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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
“ तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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प्राक्कंधनं 


काव्यमीमांसा के रचयिता कविराज राजशेखर काब्यशास्र के आचायों की 
उस प्राचीन परम्परा में आते हैं, जिसका प्रारम्म सुदूर अतीत के धूमिल ज्षितिज में केवल 
अस्पष्ट रूप से अभिव्य्जित है | स्वयं राजशेखर ने काव्यमीमांसा" के आरम्म में लिखा है 
कि जिस कविरहस्य का उद्घाटन वे करने जा रहे हें, उसका सर्वप्रथम निर्माण इन्द्र ने 
किया था। उसी सिलसिले में, काव्यशास्त्र के मिन्न-भिन्न अंगों के प्रथम प्रणेता के रूप में 
उन्होंने उक्तिगर्म, सुवर्णनाम, प्रचेता, यम, चित्राङ्गद, शेष, पुलस्त्य) औपकायन, पाराशर, 
उतथ्य, कुवेर, कामदेव, भरत, नन्दिकेश्वर, धिषण ( बृहस्पति ), उपमन्यु तथा कुचमार का 
उल्लेख किया है |१ आज हम जिस परिस्थिति में हैं, उसमें यह कहना कठिन है कि इन 
नामों में से कितने प्रामाणिक हैं; क्योंकि अधिकांश के विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है | 
` किन्तु, इतना निश्चय है कि इनमें से कई नाम ऐसे हैं, जो ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक हें 
उदाहरणतः, “कामसूत्र? में 'सुबरणनाभ” और 'कुचमार? की चर्चा आई है | 'मरत' के नाव्य- 
शास्त्र की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में तो कोई शंका ही नहीं है। मरत के नाव्यशात्र के 
अन्त में 'नन्दिमरत' नाम का भी उल्लेख है| सम्भवतः, यह 'नन्दिमरत? और “नन्दिकेश्वर? 
दोनों एक हों। 
इस प्रसंग को अधिक बिस्तृत न करते हुए हम इतना तो अवश्य कहेंगे कि 
भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा किसी-न-किसी रूप में बेदिक संहिताओं के युग से ही 
“चलती आ रही है। किन्तु, काव्यशास्न का स्पष्ट और वेशानिक रूप हमें प्रथम-प्रथम 
“भरत” सुनि ने अपने नाव्यशास्र में दिया। बेसे तो 'अग्निपुराण' में भी साहित्यशास्त्र 
के सिद्धान्तों का स्थाने-स्थान पर सुन्दर विवेचन मिलता है; किन्तु वे अंश, जिनमें यह 
विवेचन सम्पन्न हुआ है, कहाँतक भरत के नाव्यशास्त्र से प्राचीनतर हैं, यह सन्देहास्पद है | 
भरत के नाव्यशास्त्र का समय प्रायः ईसवी-सदी का पूरवे माना जाता है। उस समय से 
काव्यशास्त्र की जो धारा प्रवाहित हुई, वह अविच्छिन्न रूप से चलती चली आई है। 
काव्यशास्त्र के इन मरत-परवत्ती आचार्यों में हम निम्नलिखित नामों का उल्लेख करना 
चाइँगे--- र 
ी “मेधावी, रुद्र, भष्टि, काव्यकार, भामह, दण्डी, उद्धट, वामन, रुद्रट, आनन्द- 
वदन, (ध्वन्यालोककार), राजशेखर, भट्टनायक, शक्कुक, कुन्तक, अमिनवगुत, धनञ्जय, 
महिमभट्ट, भोज, रामचन्द्र, शारदातनय, क्षेमेन्द्र, मम्मट रुव्यक, वाग्भट, हेसचन्द्र, जयदेव, 


१. पत्र कविरहस्यं सहलाक्ः समाम्नासीत्‌, षो क्तिकमुक्तिगर्भः, रौतिनिणयं सुबर्णनामः, आनुप्ना सिक 
प्रचेताः, यमकानि यमः, चित्र चित्राङ्गः, शब्दरलेष॑ शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, नौपम्यमौपकायनः, 
अतिशयं पाराशरः, अर्थरजेषमुतथ्य:, उमयालङ्कारिक कुबेरः, बैनोदिक॑ कामदेवः, रूपकनिस्यणोय 


मरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः दोषाधिकारिकं धिषणः, युणौपादा निकमुपमन्यु:, औपनिषदिक ग; ६ 


कुचमार इति |! 
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विद्याधर, विद्यानाथ, विश्‍वनाथ, भानुदत्त, रूपगोस्वामी, केशवमिश्च, विश्वेश्वर, अष्पय्य 
दीक्षित, जगन्नाथ और नागेशभट्ट | . ` . . 
` हमारे हिन्दी रीति-साहित्य के आचार्यों ने भी काव्यशास्त्र की अनुपम 
विवेचना की है; किन्तु केशव, बिहारी, भूषण, मतिराम आदि से भानुकवि तक ने 
जो प्रतिपादन किया है, 'वह सुख्यांश में संस्कृत-साहित्य से ही अनुप्राणित है। ऐसी 
स्थिति में हमारा यह दृढ विश्वास है कि हिन्दी के काव्यशास्त्र के समुचित ज्ञान के लिए 
संस्कृत के आकरभूत काव्यशास्त्र से परिचय आवश्यक है। संस्कृत के काव्यशास्त्र में 
'राजशेखर' और उनकी 'काव्यमीमांसा' का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है | यह रस, गुण 
अथवा अलंकारों के प्रतिपादन को अपना प्रमुख लक्ष्य मानकर नहीं चलती; किन्तु शास्त्र- 
संग्रह, शास्त्रनिदेश आदि आधारभूत तथा गम्भीर विषयों का प्रतिपादन करती है और 
उसी क्रम में रस, अलंकार आदि का मी विश्लेषण आता है | राजशेखर ने जिस विद्वत्ता 
के साथ काव्यमीमांसा की रचना की है, उसे ध्यान में रखते हुए 'बालरामायण' में एक 
स्थल पर यह श्लोक आया है-  *: ie 
: चभूच चल्मीकभवः ` कविः पुरा 
ब ततः प्रपेदे सुचि भत्तृभेण्ठताम्‌ । 
स्थितः ` पुनर्यो भवभूतिरेखया 
स वर्त्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 
तात्पर्य यह है कि आदिकवि वाल्मीकि ही इतर जन्मों में क्रमशः भन्नु'मेण्ठ, 
मबभूति और राजशेखर के रूप में प्रकटं हुए । इससे हम राजशेखर के पाण्डित्य और 
उनकी प्रसिद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। 

' हिन्दी में अवतक राजशेखर की काव्यमीमांसा का प्रामाणिक अनुबाद नहीं था | 
यह हमारे लिए समी दृष्टियों सेः चिन्ताजनक स्थिति थी | बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ की 
ओर से पण्डित भीकेदारनाथ शर्मा सारस्वत जैसे अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा इसका अनुवाद 
प्रस्तुत करते हुए हमें गोरव का अनुभव होता है। सारस्वतजी ने प्रकांड विद्वान्‌ स्वर्गीय 
के nie 
कि काव्य के मनीषी और हाहि poe and निया 

त्य के प्रेमी इस अनुवाद का समुचित स्वागत करेंगे | 


धर्मेन्द्र बह्मचारी शास्त्री 
परिषद्‌ मंत्री 
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प्राक्शरन 
( द्वितीय संस्करण ) 


काव्यसीमांसा' का मूल-सह अनूदित प्रथम संस्करण आज से ग्यारह वषे पूर्व, 
सन्‌ १९५४ ई० में हो प्रकाशित हुआ था | तत्कालीन परिषद्‌-मन्त्री आचार्य भीशिवपूजन 
सहाय की सत्मेरणा से इस ग्रन्थ का सटिप्पण अनुवाद काशी के विश्रुत विद्वान्‌ पण्डित 
भ्रीकेदारनाथ शर्मा सारस्वत ने तैयार किया था। भ्रीसारस्वतजी ने ग्रन्थ के कतिपय 
अन्तःसाच्य और अनेक बहिःसाच्यों के आधार पर पाण्डित्यनिष्ठ भूमिका तथा चार 
परिशिष्टों के साथ अपने इस अनुवाद-अन्थ को परिपूर्ण बनाया था | किन्तु, इसे विधि का 
विधान ही कहा जाय कि जब इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित होने लगा, तब भ्रीसहायजी 
अपनी लम्बी और कठिन बीमारी के कारण अस्पताल चले गये। उनके स्थान पर परिषद्‌ 
का कार्यभार डॉ भ्रीधमेन्द्र ब्रझचारी शास्त्री (तत्कालीन समाजशिक्षोपनिदेशक, बिहार) ने 
सँमाला था। डॉ० शास्त्री के कार्यकाल में ही इस अन्थ के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 
हुआ था | 

आज जब परिषद्‌ अपने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर 
रही है, तब न तो आचार्य भ्रीशिवपूजन सहाय, न डाँ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्री और न 
पण्डित केदारनाथ शर्मा सारस्वत ही इस धराधाम पर रहे। इस बात के लिए हमें विशेष 
रूप से दुःख है कि इसके द्वितीय संस्करण का सम्पादन, परिशोधन एवं परिवद्धेन अन्य के 
अनुवादक भ्रोसारस्वतजी से नहीं हो पाया | 

प्रथम संस्करण के प्रकाशन के बाद ऐसा अनुभव किया गया कि ग्रन्थ में यत्र- 
तत्र कुछ सम्पादन की भूलें रह गई हें | अतः, द्वितीय संस्करण के समय परिषद्‌ के लोकः 
भाषा-अनुसन्धान-विमाग के अनुसन्धायक पण्डित भीभुतिदेव शास्त्री, एमू० ए० (द्वय) 
को इसकी मुद्रित पाण्डुलिपि के सम्पादन का भार सौंपा गया | श्रीशासत्री संस्कृत, 
प्राकृत और पालि-साहित्य के ममज्ञ हँ | भीशाख्री द्वारा सम्पादित पाण्डुलिपि ही द्वितीय 
संस्करण के रूप में प्रंकाशित है, जो अपने सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस संस्करण 
का सुद्रण-कार्य परिषद्‌ के सद्यः सेवानिवृत्त निदेशक डॉ० भ्रीसुवनेश्‍वरनाथ मिश्र 'माघव' के 
कार्यकाल में ही प्रारम्म हुआ था | 

संस्कृत तथा हिन्दी-साहित्य के समीक्षा-शारत्र में “काव्यमीमांसा? का महत्त्व 
अक्षुण्ण है। यद्यपि साहित्यशास्त्र की प्राचीन मान्यताएँ आज बिखर रहो हैं; तथापि | 
सा हित्यशास्त्रीय शान के लिए इस ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ता ही रहेगा, यह भी सत्य है| 
हमारा यह प्रकाशन सबंथा उपयोगी प्रमाणित हुआ है और भविष्य में भी इसकी उपयोगिता 
अधिकाधिक बढ़ेगी, ऐसा विश्वास है| | 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना } वैद्यनाथ पाण्डेय | | 
मार्गशीष-पूर्णिमा, २०२२ विक्रमाब्द निदेशक | 
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र विषय-सूची “4 
कविराज राजशेखर ( भूमिका ) 2 १-४९. 
समय ०००२ प 
बंश और देश पड टच 
राजशेखर और कन्नौज न 
राजशेखर की रचनाएँ करा न 
राजशेखर तथा अन्य भाषाएँ. नन 
राजशेखर की प्रशस्तियाँ ov 
राजशेखर का आदर्श न १६ 
काब्यमीमाँसा ( परिचय ) व्र यु कर 
` आदिकाव्य : वेद न 4 
काब्यविद्याः साहित्य विद्या 0000 
साहित्य की विकास-परम्परा र्र 
अलङ्कारशास्तर = 
कविरहस्य ¦ काव्य-रचनाशास्तर 2070 
संस्कृत-सा हित्य-परिशीलन : हवासोन्युख | पः 
विकासोन्मुख हिन्दी-साहित्य औ रकाब्यमीमांसा "”” 
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TS Halse dees Se SSS पक 


कविराज राजशेखर 


- विक्रम-संवत्सर की नवम, दशम और एकादश शताब्दियों का समय, दीसोद्दीस 
संस्कृत-वाङमय का निर्वांपितप्राय काल कहा जा सकता है। इन तीन शतकों में संस्कृत- 
वाङसय की विभिन्न शाखाओं पर सूक्ष्म रूप से पर्यात तथा विस्तृत विवेचन, समीक्षण एवं 
परीक्षण किया गया | इस मीमांसा-काल में, प्राचीन ऋषियों एवं आचार्यों द्वारा सूत्रों के 
रूप में संकलित संक्षिप्त शास्त्रीय विषयों पर, तत्कालीन कुशाग्रमति विद्वानों ने, तका, युक्तियों 
एवं प्रमाणों द्वारा गम्मीरतम रूप में वैज्ञानिक विवेचन किये | इन दार्शनिक विचारधारा 
के विद्वानों के समीक्षणों से इन तीन शताब्दियों में संस्कृत वाङ्मय-कल्पतरु, अनेक शांखाओं 
तथा प्रशाखाओं द्वारा विस्तृत, गहन एवं परिपुष्ट होता रहा है | इसी समय विभिन्न विषयों 
पर तत्कालीन विद्वानों में विवाद (शास्त्रार्थ)-प्रणाली का प्रचार हुआ और बौद्ध एवं जैन 
विद्वानों ने भी संस्कृत-वाडमय की इस मीमांसा में महत्त्वपूर्ण भाग लिया | 

इन्हीं शतको में जहाँ आचार्य शंकर, भट्ट कुमारिल, मण्डनमिश्र, उद्योतकर, 
आचार्य उदयन, सायण, माधव, विज्ञानेश्वर आदि प्रकाण्ड दार्शनिक, मीमांसक, तार्किक 
तथा धमंशास्त्री आलोचक विद्वान्‌ उत्पन्न हुए, वहीं बोद्ध आचार्य धर्मकीत्ति, कमलशील, 
जेन आचार्य पाल्यकीर्सि आदि ने संस्कृत-दर्शन, व्याकरण आदि विषयों पर तथा साहित्व- 
क्षेत्र में आचायं वामन, दण्डी, आनन्दवद्धन, अमिनवगुस, राजशेखर, चेमेन्द्र, मम्मट, 
भोज आदि विद्वानों ने रस, अलंकार, ध्वनि एवं रीति विषयों पर, सूक्ष्मतर और गंमीरतम 
` मीमांसाओं द्वारा संस्कृत-माण्डागार को अनेक अमूल्य उज्ज्वल रत्न प्रदान किये | 

इन शतकों के अनन्तर जो विद्वान्‌ उत्पन्न हुए, वे इन्हो विद्वानों की रचनाओं 
पर टीका-टिप्पणियाँ, शुष्क शास्त्रार्थ, संग्रह एवं निबन्ध-अन्थो की रचनाएँ करते रहे | 
मौलिक गवेषणाओं और विचारों की वह छुटा फिर न दीख पड़ी | 

इन शतको में साहित्य-सम्बन्धी रचनाओं एवं मौमांसाओं के प्रधान आधार क्षेत्र 
दो थे-ग्रथम कश्मीर और दूसरा कन्नौज | इस अवसर पर जहाँ कश्मीर के संस्कृत-प्रणयी 
राजाओं के शासनकाल में, आनन्द, अभिनव, क्षेमेन्द्र, मम्मट आदि प्रखर-प्रतिभा-सम्पन्न 
आलोचक बिद्वानों ने जन्म लिया, वहाँ कान्यकुब्ज कें यशोवर्मा, महेन्द्रपाल, महीपाल 
आदि संस्क्ृतानुरागी राजाओं के शासनकाल में वाक्पतिराज, भवभूति, राजशेखर आदि 
विद्वानों ने आश्रय प्रास कर सा हित्य-क्षेत्र में अद्भुत प्रतिमा का परिचय दिया और संरकृत- _ 
सा हित्य-भाण्डार की सवतः श्रीबृद्धि की । इनमें कविराज राजशेखर का प्रमुख स्थान है, 
जिनकी विस्तृत चर्चा हमारा प्रमुख ध्येय है। नैषध जैसे महाकाव्य तथा खण्डनखण्डखाद्य 
जेसे उत्कृष्टतम कोटि के दार्शनिक अन्थो के प्रणेता हषं भी इसी कान्यकुब्ज की राज- 
सभा में थे | र नि 
राजशेखर, अपने समय के सिद्धहस्त नाटककार, प्रौद महाकनि, गम्भीर मीमांसक | 
और चतुरस विद्वान्‌ ये। राजशेखर की रचनाओं में चार नाटक, एक सूगोल-सम्बन्धी _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri बे, मुळ 


ह > ( २ ) 
नित्रन्ध-ग्रन्थश एक महाकाव्य और एक काव्यरचना-शार्त्र पर आलोचनात्मक विस्तृत 


निबन्ध का पता चलता है। प 
हम पहले कह आये हैं कि साहित्य-सम्बन्धी रचनाओं मं प्रथम स्थान कश्मीर का 


और दूमरा कन्नौज का था | इनमें यह अन्तर देखा जाता है कि जहाँ कश्मीरी कवियों. की 
प्रवृत्ति भव्यकाव्यों में अधिक देखी जाती है, वहाँ कन्नौज के कवियों सें दृश्यकाव्यों-- 
नाटकॉ--की ओर अधिक अभिरुचि थी । इन शतकों में कश्मीर मं हरविजय, श्रीकण्ठ 
चरित) हरचरितचिन्तामणि, भारतमंजरी, रामायणमंजरी जेसे महाकाव्यों का प्रणयन 
हुआ, इधर कन्नोज में महाबीरचरित, उत्तररामचरित, मालतीमाधव, बालरामायण, 
वालमारत, विद्धशालभंजिका, कप्रमंजरी एवं चण्डकोशिक जेसे उत्कृष्ट नाटकों की 
रचना हुई । 
इसके अतिरिक्त भाषा के सम्बन्ध में भी कुछ अन्तर देखा जाता है। कश्मीर के 
कबियों की रचनाएँ एकमात्र संस्कृत-भाषा में पाई जाती हें | प्राकृत में उनकी स्वतन्त्र 
रचना का प्रायः अभाव है। नाव्य-स्चना के अभाव के कारण भी कश्मीरियों की रचनाओं 
में प्रात नहीं पाई जाती । परन्तु, मध्यप्रदेश में संस्कृत के समान प्राकृत, अपश्रश, भूत- 
भाषा, शौरसेनी आदि प्राकृत-भाषाओं का भी कविता की भाषा के रूप में प्रचुर प्रयोग 
हुआ है। तत्कालीन वाक्पतिराजदेच ने प्राकृत-भाषा में 'गोडबध' नामक महाकाव्य 
की रचना की थी । भवभूति और राजशेखर तो इस विषय के प्रबल पक्षुपाती थे | राज- 
शेखर ने इस मध्यदेश के कवियों के लिए सभी भाषाओं में प्रवीण होना आवश्यक 
वताया है ।१ इस सम्बन्ध में हम आगे चलकर विस्तृत विवेचन करेंगे | इसके पूर्व राज- 
शेखर के समय, देश, कुल आदि विषयों पर विचार किया जायगा | 
समय 
राजशेखर का समय-निर्णय करना अन्यान्य संस्कृत-कवियों के समान दुरूह 
नहीं है। राजशेखर ने जो चार नाटक लिखे हैं, उन सबकी प्रस्तावना में गौरव के साथ 
रोने अपने को कन्नोज के राजा महेन्द्रपाल का गुरु बताया है* और अन्तिम नाटक 
बाज्ञमारत'" में त महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को अपना संरक्षक लिखा है | महेन्द्रपाल का 
दूसरा नाम निभयराज भी था। कप्रमंजरी सट्क में उसे निर्मयराज के नाम से स्मरण 
किया गया है| वालमारत नाटक में महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल को अपना संरक्षक 
माना है | इससे यह सिद्ध है कि राजशेखर कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल के विद्यागुरु थे और 
उनकी मृत्यु के अनन्तर उनके पुत्र महीपाल के भी सभाकवि थे | 
१ यो मध्ये गध्पेश्श भिव्षति स कविः सर्वभापा निपणणः । 


-ण्काव्यमोमांसा, अ : 
२. क्रिमप(मपरेः परोपकारव्यसननिेग तैर ु्य । » अध्याय १० ¡ 


रबुकुमिलको महेन्द्रपालः सकलकलानिलयः स यस्य शिष्य: ॥ 


३- बाजक्रविः कविराजो निर्भयराजस्य तथोपाध्यायः | न्हे 2000000020 


इत्यस्य परम्परया आत्मा माहात्म्यमारूढः || -कपरमञ्जरी, १-- « | 
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( ३) 
£ राजा महेन्द्रपालगुजर-प्रतिहार-बंश का राजा था | राजपूताने के गुजर-प्रतिहार- 
बंश के शासक नागमट्ट ने, जिसकी राजधानी भिन्नमाल या मिलमाल थी, सर्वप्रथम कन्नोज 
पर शासन स्थापित किया | नागमट्ट के उत्तराधिकारी राममट्ट ने ८३४ से ८४० ई० तक 
तथा उसके पुत्र मिह्रिभोज ने सन्‌ ८४० से ८६० ई० तक शासन किया । इसने अपने को 
विष्णु का अवतार कहकर आदिवराह की उपाधि धारण की | मिहिरभोज का पुत्र 
मइन्द्रपाल था | पंजाब को छोडकर समस्त आर्थात्रतत में इसका राज्य था | इसकी राजधानी 
गंगातट पर स्थित गाधिपुर थी | गाधिपुर और महोदय--ये दोनों नाम कान्यक्रुव्ज के हैं, 
जो आजकल कन्नोज के नाम से विख्यात हैं। रायबरेली जिले के अशनी ग्राम में तथा 
शिडनी में प्रात शिलालेखों में राजा महेन्द्रपाल की चर्चा है, जो विक्रम-संवत्‌ ६७४ (ई० 
सन्‌ ६१७-१८) का है | इस दृष्टि से कन्नौज के राजा मह्देन्द्रपाल का समय विक्रमाव्द ६४७- 
९६७९ (ई० सन्‌ ८६ ०--६०८) तक, अर्थात्‌ १८ वर्षों का होता है.] उसके पुत्र महीपालदेव का 
समय विक्रमान्द ६६७--६६७ (ई० सन्‌ ६३०--६४०) तक है | अतः, राजशेखर का समय 
विक्रमाब्द ६३७--६७७ (ई० सन्‌ ८८०--६२०) तक निर्विवाद माना जा सकता है | 
राजा महीपालदेव की समा में एक. प्रसिद्ध कवि आर्यक्षेमीश्वर थे, जिन्होंने 
च॑ण्डको शिक नामक नाटक की रचना है | इसका हिन्दी-अनुबाद मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सत्य- 
हरिश्चन्द्र नाम से किया है | ये राजशेखर के समय या उसके कुछ अनन्तर महीपाल के सभा- 
कवि रहें होंगे | इनके सम्बन्ध में आर० डी० बनर्जी ने लिखा है कि आर्यचेमीर्वर का संरक्षक 
महीपाल, बंगाल के पालवंश का राजा था और चण्डकौशिक का निर्माण बंगाल में 
हुआ था | परन्तु, यह बनर्जी महोदय का भ्रममात्र दै | कारण यह कि आर्यक्षेमीश्वर ने 
अपने नाटक की प्रस्तावना में महीपालदेव के सम्बन्ध में लिखा है कि महीपाल ने कर्णाटकों 
को हराया था |: ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध है कि राष्ट्रकूट-वंश के राजा तृतीय- 
इन्द्र ने कन्नोज के महीपाल को पराजित किया था | महीपाल ने चन्देले राजा हर्षदेव की 
सहायता से पुनः राज्य प्राप्त किया | यह घटना ईसवी-सन्‌ ६१४५--६१७ की है | अतः, 
क्षेमीश्वर को वंगाल के पालवंशीय राजा महीपाल का सभापण्डित मानना कथमपि युक्ति- 
संगत नहीं है ; क्योंकि इस पालवंश के किसी भी राजा ने कर्णाटक की लड़ाई नहों लड़ी थी 
और न आर्य चाणक्य को नीति का अनुसरण ही किया था | इस विषय पर अन्य प्रमाण भी 
दिये जा सकते हें ; किन्तु विस्तार न करके इतना कहना ही अलम्‌ होगा | 
उक्त प्रमाणों से विक्रम की नवम शताव्दी का मध्यभाग राजशेखर का निश्चित 
समय माना जा सकता है | व 


२. देखिए, आर० डो० बनर्जी : पाल्स ऑफ्‌ बंगाल, प० ७३ | 

२..यः समित्य प्रकृतिंगहनामायचाणक्यनोति 
जित्वा नन्दान्‌ कुसुमनगरं चन्द्रगुहो जिगाय । 
कर्णारत्वं श्रुवमुपगतानथ तानेव हृत्तु 
दोदपक्यः स॒ पुनरमवच्छोमहोपालदेवः ॥ 

2 -—चगडकौ रिक, १ । 
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साहित्यकारों की दृष्टि से मी राजशेखर का यही समय हो सकता है। राजः 


(७ » 


शेखर ने काब्यमीमांसा में कश्मीर के उद्धट, बामन, आनन्दबद्ध न तथा कन्नौज के वाक्पति- 
राजदेव एबं भवभूति के नाम उद्धूत किये है ।' इनमें उद्धट कश्मीर के राजा जयापीड की 
"समा के समापति थे ।` जयापीड का समय विक्रमाब्द ८३६--८७० (३० सन्‌ ७७६--८१ ३) 
है। यही समय बामन का भी है।* सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवद्ध न 
कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के समापण्डित थे, जिनका शासनकाल विक्रमाब्द ६१४-- 
६४१ (ई० सन्‌ ८५७-८८४) था। इन आचार्यों के रिद्धान्तों ओर उक्तियों को 
राजशेखर ने उद्धत किया है। अतः, बामन और आनन्द के कुछ ही उपरान्त राजशेखर का 
होना निश्चित है | इसके पूवे उनका अस्तित्व नहीं माना जा सकता | 

इधर राजशेखर को क्षेमेन्द्र,* सोमदेव और सोडल ने उद्धृत किया है । ये तीनों 
कनि विक्रमाच्द १०४०-१०६० के लगभग हुए हैं | अतः, इनके पूर्वं राजशेखर का होना 
सिद्ध है । श्रीकण्डचरित-महाकाव्य के प्रणेता मङ्ख ने भी राजशेखर की चर्चा की है।६ यह 
११वीं शताब्दी का है। . 
इसके अतिरिक्त चेमेन्द्र ने ओचित्यबिचारचचाँ तथा सुवृत्ततिलक में राजः 
शेखर को उद्धृत किया है। आचार्य अभिनवयुस ने भी भरत-नाट्यशात्र की टीका में 
राजशेखर के नाटकों फे पद्य उद्धृत किये हें | मम्मट ने काव्यप्रकाश में प्रायः राजशेखर के 
नाटकों से उदाहरण लिये हैं, अतः वे इनके पूबंकालीन थे | अतएव, हमने इनका संभावित 
समय विक्रमाब्द ६३० से ६७७ तक निर्धारित किया है, जो इनका प्रायः कार्यकाल है | 


वंश और देश 


राजशेखर महाराष्ट्र-देशवासी थे और यायाबर-बंश में उत्पन्न हुए थे | यायावर का 
अथे है--जो निरन्तर चलनेबाले हों | प्राचीन समय के ऋषियों में दो प्रकार के ऋषि 


१. कविर्वाक्पतिराजभौमबमूत्या दिसे वितः । 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 
* “राजतर ज्ञिणी, तरङ्ग ४--१४० | 
२. विद्वान्‌ दौनारलक्षेण प्रत्यड॑ कृतवेतनः । 
मद्रोष्भूदुद्गटस्तस्य भूमिमत्तुं: समापतिः ॥--रानतर ज्ञिणी, ४--४८१ | 
३- मनोरथः शक्नदत्तश्नटदकः सन्धिमांस्तथा | 
बभूजु: कवयस्तस्य वामनाचाश्च म स्त्रिणः ॥--राजतरक्षिणी, तरंग ५, छो० ४६६ | 
४. मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्ड्ड नः | 
प्रथार लाकररचागात सात्राज्येऽब स्तिवर्मणः || 
¬ रजतरङ्गिणी, तरङ्ग ५-१४६ 
५. चोमेन्द्र ने अपने अन्थों के अन्त में लिखा है--कश्मीर के राजा ह के Se में अन्य- 
रचना की । यह अनन्तदेव कवियों का सम्मानकर्त्ता और भोजराज का समकालीन त 
समय ईसवी-सन्‌ २०५० है | देखिए-- क य 


स च भोजनरेत्द्रश्व दानोत्कपॅण विश्रूतौ । स्री तस्मिन्‌ क्षणे तुल्यौ द्वावास्तां कबिबान्धवौ ॥। 


६. परन्रमेहठव क्रिम्णो मुरारिमनुधावतः । क 
थ्री राजशेखरगिरौ नौवौ यस्यो क्तिसम्पदाम्‌ | [-थीकयणढचरित, स० २१, शो० ७४ 
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होते ये-१..यायाबरीय और २. शालीय। यायावरीयों का ब्रत था कि वे एक स्थान में 
न रहकर प्रायः यात्रा करते रहते थे | संन्यासियों के लिए भी यही नियम हे | परन्तु, 
यायावरीय संन्यासी नहीं होते थे | ये ग्रहस्थ या वानप्रस्थी सन्त थे | महाराष्ट्र देश में आज 
भी कुछ ऐसे सन्त देखे जाते हैं, जो गौओं और अनेक व्यक्तियों को साथ लेकर प्रायः 
यात्रा और भजन-कीत्तंन करते रहते हैं | ब्राह्मण-गरन्थों में भी एक सूक्त में ऐसे यायावरों का 
वर्णन आया है कि “निरन्तर यात्रा करनेवाले व्यक्तियों की जांचे पुष्ट होती हैं, आत्मा प्रबल 
होती है और यात्रा-अम से उनके पाप दूर होते हैं? आदि |* ऐसे ही किसी यायावर 
महात्मा के बंश में जन्म लेने के कारण राजशेखर ने गौरवबृद्धि के लिए अपने बंश को 
यायावरीय शब्द से अलंकृत किया है | ३ 

बालरामायण-नाटक की प्रस्तावना में अपना परिचय देते हुए उन्होंने लिखा है 
कि वे महाराष्ट्रचूडामणि अकालजलद के चतुर्थ, अर्थात्‌ प्रपौत्र और दुदुक के पुत्र थे | उनकी 
माता का नाम शीलवती था |* इस नाटक की प्रस्तावना से यह भी पता चलता है कि 
उनके पिता किसी राज्य के महामन्त्री भी थे |3 बे स्वयं अपने को उपाध्याय लिखते हः 
अतः वे ब्राह्मण थे | 

उनके इस यायावर-वंश में अकालजलद से लेकर अनेक विद्वान्‌ कवि हुए हैं, 
जिनकी सामान्य और विशेष रूप से राजशेखर ने प्रशंसा की है। इन कवियों में अकालः 
जलद, सुरानन्द, तरल, कादम्बरीराम ओर कविराज का नाम दिया गया है ।४ 

अकालजलद इस यायावर-कुल के अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यही 
कारण है कि राजशेखर ने अपने पिता के सम्बन्ध में अत्यन्त साधारण परिचय देते हुए और 
अपने पितामह के लिए मौन रहकर प्रपितामह का नाम अत्यन्त गौरव के साय लिखा है | 
उनके नाम से परिचित होने में वे अपना गौरव समकते थे | ये अकालजलद कौन ये और इन्होंने 
क्या-क्या लिखा, यह पता नहीं चलता | वल्लभदेव-कृत सुभाषितावली में अकालजलद- 
नामाङ्कित एक पद्य दाक्षिणात्य के नाम से उद्धृत है, जो शाङ्गधरपद्धति में अकालजलद के . 


१. पुष्पिएयो चरतो जङ्घे भूष्णुरात्मा फलेग्रहिः । 
शेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः अमेण प्रपथे इताः ॥--ऐ० आ०, ७, ११, २ । 
२. “तदासुष्यायणय महाराष्ट्रचूडामणेरकालनलदस्य चतुर्थो दौदु कि: शोलबतीजुसरुपाध्यायभ्रीराजशेखरः 
इत्यपर्याप्त' बहुमानेन ।' है 
--बालरामायण, १ । 
तदकालजलदप्रणप्तुस्तस्य गुणगणः किमिति न व्यते । 


३. सूक्तमिदं तेनेव मन्त्रिसुतेन । ड 
४. स मूत्तों यत्रासौदू गुणगण इवाकालजलदः 
सुरानन्द: सोऽपि श्रवणपुटपेयेन वचसा । 
न चान्मे गण्यन्ते तरलक बिराजग्रभृतयो 
महाभागस्त स्मिन्नयमननि यायावरकुले [|| 


“>5विद्धशालभझिका, १ | 


उबालरामायण, र्‌ [| क्र 
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नाम से ही संग्रहीत है। यह पद्य निश्चय ही अकालजलद का है; क्योंकि इसमे श्लेष से 


अक्रालजलद का नाम आया है। सम्भव है, वे इस एकं सुन्दर अन्योक्ति के कारण ही 
अकालजलद नाम से प्रसिद्ध हो गये हों। पाठकों की जानकारी के लिए उसे हम यहाँ 
उद्घृत करते है-- ८ 
~ ई क »__ अही) 
भेकः कोटरशायिभिस तसिव क्ष्मान्तगंतं कच्छपः 
य वेथस्मिळ 4 'च्छ्त 
पाठीनैः पृथुपङ्ककूटलुडिदयंस्मिन मुशुमाच्छतम । 
तस्मिच्छुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य यच्चेष्टितम्‌ 
येनाकण्ठनिमझवन्यकरिणां यूथैः पथः पीयते॥ 
जिस सूखे सरोवर में मेंढक अपने बिलों में पड़े-पड़े मृतप्राय हो रहे थे, कछुए 
शीतलता प्राप्त करने लिए पृथ्वी में धँसे जा रहे थे और बड़े-बड़े मत्स्य कीचड़ के हूहों पर 
छटपटाकर मूच्छित हो रहे थे, इस अवसर पर अकालजलद (मेघ) ने आकर सूखे सरोवर में 
ऐसी वर्षा की कि अब उसमें जंगली हाथियों के मुंड गले तक डूबकर जल पी रहे हैं | 
अकालजलद की इस अन्योक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी मुक्तक या प्रवन्ध-रचना 
का पता नहीं चलता । सुभाषितावली में और भी दो-तीन पद्य दाक्षिणात्य के नाम से 
उद्धृत हैं | सम्भवतः, ये अकालजलद के ही हों | राजशेखर के कथनानुसार कादम्वरीराम 
नामक कवि ने नाटकों की रचना की और उनमें अकालजलद के “छोको को इस प्रकार 
समाविष्ट किया कि वे शोक कादम्बरीराम के ही प्रतीत होते थे |१ 
राजशेखर ने अकालजलद की काब्य-प्रशस्ति लिखी है, जिससे प्रतीत होता है 
कि उन्होंने घुक्तक-शेली के अनेक पद्य लिखे होंगे और वे तत्कालीन समाज म॑ अत्यन्त 
आदरणीय ब्यक्ति थे।` ` 
इनके अतिरिक्त सुरानन्द नामक कवि भी यायावर-बंश के थे और राजशेखर के 
पूवर्ज म थे। इनके सम्बन्ध में राजशेखर ने लिखा है कि चेदिदेश वे 
SR सुरानन्द चेदिदेश के 
रणविग्रह की सभा के रक्ष थे |3 | ह क्य 
यह चे >) च € 
ह दिदेश बत्तेमान महाकोशल का एक भाग था, जो नर्मदातट पर स्थित है | 
इसको राजधानी निपुरी थी, जो वत्तमान जबलपुर जिले में अब भी विद्यमान प्रसि 
ऐतिहासिक स्थान है। बालरामायण में भी राजशेखर ने चेदिराज का वर्णन किया है 
सुरानन्द इसी के सभाकवि थे | इनकी र भी नहीं मिलती | : 
जप । इनकी रचनाएं भी नहीं मिलती | राजशेखर ने काव्य- 
२. अकालजलदश्लोके श्रित्रमात्मरतेरिवे | 
ख्यातः कादम्वरीरामो नाटके प्रवर: कवि: ||- जल 
मलेन : कविः ॥--जल्हण : सुत्तिमुक्ताव 
२, अकालजलदेन्दोः 5 ह्या वचनच न्द्रिका | ति 
नित्यं कविचकोरेर्या पीयते न तु हीयते 
ह हीयते ॥--जल्हण : क्तिसुक्ताव 
३. नदीनां भकलसुता नृपाणां रणविग्रहः | इभा 
कवीनां च सुरानन्दशच 
का उरानन्द्रचदिमिगडलमग्डनम्‌ ॥--सूत्तिमुक्तावाल | | 
४, वरनिदानधनुधरेण दधा पुरत्रितयतो > 
खग्डं निपत्य भुवि या नगरी वभूव ताम र या है: 
र वभू तामेप चैधतिकलकङिपुरी रा सति ॥ 


जालरामायण, sh ६ स्ट १ 
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मीमांसा के १३बे अध्याय में अपहरण-सम्त्रन्धी विवेचना में सुरानन्द का मत उद्धृत 
किया है।* इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्यमीमांसा के तोन 
अध्यायों में वर्णित अपहरण-पद्धति और उसके भेदों की नवीन कल्पना में राजशेखर को 
सुरानन्द के ग्रन्थ से कुछ प्रकाश प्राप्त हुआ हो | 

इसके अतिरिक्त यायावर-वंश के. तरल नामक कवि का भी वर्णन आता है; 
किन्तु उनकी भी रचना प्राप्त नहीं है। कविराज नामक किसी कवि का नामोल्लेख भी 
यायावर-वंश के कवियों में आता है | सम्भव है, यह स्वयं राजशेखर ने अपने लिए ही 
लिखा हो ; क्योंकि वे स्वयं अपने को कविराज कहने में अधिक आग्रह रखते थे | कपर- 
मंजरी मं उन्होंने अपने लिए 'कविराज' शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया है ।3 यह भी सम्मव है 
कि इस नाम के अन्य कवि हुए हों; क्योंकि कविराज नाम के अनेक कवि हो चुके हैं। 
बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन की सभा में भी एक कविराज कवि थे [४ 

राजशेखर महाराष्ट्र थे | उन्होंने बालरामायण नामक नाटक में अपने प्रपितामह 
अकालजल्ञद को महाराष्ट्रचूडामणि लिखा है |" ङुन्तल, विदर्भ, लाट और चेदी इन चारों 
देशों के कुछ-कुछ भागों को मिलाकर महाराष्ट्र देश. वनता है। मध्ययुग में राजाओं के 
परस्पर युद्धों के कारण समय-समय गर इन देशों की सीमाएँ बदलती रही हँ | राजशेखर के 
ग्रन्थों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपयक्त चारों देशों से उनका सम्बन्ध रहा है। चेदी के 
राजा रणविग्रह के यहाँ इनके एक पूयंज सुरानन्द रहते थे | कपेरमंजरी सङ्क ओर :विद्वशाल- 
भञ्जिका नाटिका--दोनों ही रूपको की नायिकाएँ लाटदेश की राजकुमारियों हैं। विद्वशाल 
भञ्जिका में हैहयवंशीय किसी कलचुरी राजा को नायक बनाया है, जिन कलचुरियों का शासन 
किसी समय चेदी ओर उसके आसपास रहा है । 

लाटदेश का, जो गुजरात और पूर्वेखान-प्रदेश के भागों को मिलाकर एक प्रदेश 
बना था, एक भाग महाराष्ट्र भी था.। इस प्रदेश से राजशेखर का अधिक परिच्य था | 
लाटदेश-चासियों की प्राकृत-भाषा पर राजशेखर सुरथ थे। काब्यमीमांसा के पाठपद्धतिः 
प्रकरण में उनके प्राकृतोच्चारण की बहुत प्रशांसा की गई है |* इतना ही नहीं) बालरासायण 

'सोयमुल्लेखवाननुग्राह्मो मार्ग इति सुरानन्दः | 


-+काव्यमीमांसा, अध्याय १३ | 
, यायावरकुलश्रेणेहारयष्टेश्च मणडनम्‌ | 


सुवणवन्धरुचिरस्तरलस्तरलो यथा ॥-सत्तिसुक्तावलि | 
३. वालकविंः कविराजो निर्भयराजस्य तथोपाध्यायः | 

इत्यस्य परम्परया आत्मा माहात्म्यमारूढः ।। -कपरमञ्जरी, १-९ । 
४. गोवद् नश्च शरणो जय्डेब उमापति | 

कविराजश्च रलानि समितौ लक्ष्मणस्य च ॥ 


pt] 


राघवपागडवीय काव्य का कर्ता कविराज नामक कवि इनसे पृथक्‌ है. जो कदम्ब के राजा | 


कामदेव का समापण्डित था | उसका समय ११८२-११६७ माना गया है। 
« महाराष्ट्रचूडामणेरकालजलदस्य चतुथः--बालरामायण, प्रस्तावना । 
पठन्ति लटभ लाटा; प्राकृत संस्कृत द्विषः । 
शिष्ठया ललितोल्लापलब्धसोन्दयमुद्रया ॥--काव्यमीमांसा, अ ७ | 


मि “<< 
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नाटक में लंका से लौटते हुए राम ने लाटदेश का वर्णन करते हुए “भी डस देश की प्राकृत- 


भाषा का ही विशेष वर्णन किया है ।१ हज 
इसके अतिरिक्त प्रभुदेवी नामक किसी लाठ-ललना के सम्बन्ध भं राजशेखर ने 


अपनी सरसता का स्पष्ट वर्णन करते हुए लिखा है कि वह मर जाने पर भी अभी तक 
हृदय में बेठी है ।' यह कवयित्री न तो प्रसिद्ध है और न इसकी कोई रचना ही मिलती है; 
परन्तु विविध कलाओं में पारंगत एवं राजशेखर की प्रणयिनी होने के कारण उसे कवियों की 
पंक्ति में स्थान प्रदान किया गया है |* 

इस प्रकार, लाटदेश का अधिक सम्बन्ध होने से मालूम होता है कि राजशेखर 
प्रथम अवस्था में लाटदेश के राजा के यहाँ रहे हों और अन्त में उससे अनबन होने के कारण 
कन्नौजराज महेन्द्रपाल के यहाँ आ गये हों। कारण यह कि लाटदेश से प्रेम प्रदर्शित करते 
हुए भी राजशेखर ने बालरामायण के सीतास्वयंवर-प्रकरण में वहाँ के राजा को लम्पट, 
मायावी और सदा बनने-ठनने में ही रहनेवाला आदि कहकर खूब बनाया है |3 

राजशेखर विदर्भ देश के थे, जो आजकल वरार के नाम से हैदराबाद तक 
विस्तृत दै । यह महाराष्ट्र देश का एक प्रधान अंग है । राजशेखर ने इसी देश को कुन्तल 
देश भी लिखा है।* इससे मालूम होता है कि उनके समय बरार पर कुन्तल ( कर्नाट ) 
देश के राजाओं का शासन था | .विदर्भ के वर्णन में राजशेखर ने इसे सरस्वती का जन्म- 
स्थान और वाङमय की विलासभूमि बताया है | काव्यमीमांसा में सारस्वतेय काव्यः पुरुष 


१. यथोनिः किल संस्कृतस्य सुद्शां जिहासु यन्मोदते 
यत्र श्रोत्रपथावतारिशि कडु्मापाक्षराणां रस: | 
गय चूणपदं पदे रतिपत्तेस्तत्माझृत॑ यद्दचः 
ांललारांलल लिता गि पश्य नुदती ष्टे निमेपन्रतम्‌ ॥ 
लक्योकत्त, fi लारीलडहबी तिते: | 
लक्ष्योभवति कन्दर्पः स्वेपामेवात्र अङ्क र 
- सूकीना स्मरकेलीनां Ce po 
प्रमुदेवी कविर्लाटी गताऽपि हृदि तिष्ठति || 


~ 


३. प्रतीहारी-( स्वगतम्‌ ) कथमयं वीरशङ्गारलम्पटो सय ॒ 
इमममा-लारेरवर एपः, तद स्मिन्‌---दीयन्तां सुन्दरकटाज्ञनित्तेपा: | 
सीता यः प्रतिदिनं मण्डनमात्रब्यारे सक्तचित्त: ? न 
प्रतोहारी-( स्वगतम्‌ ) स्वमावेन मायावान्‌ मायावी अयम्‌ | 
रावणः त्यम्‌ , श्गारजम्पर एवायं लारराजः, किमत्र वीरव्यपदेशन ? 


४. तय क्रथके शिका धिपतिः १ - छ फुका 
भा-जुन्तलेश्वर एप: । तदस्य दर्शनेन सफली यननिर्माणम्‌ 
सीता-यो महाराष्ट्रवरिष्ठ: | सन ह बा 
¬ वालरामायण, अङ्क ३ । 


५. सुप्रीव:--भरताप्रज ! अयमग्ने महाराष्ट्रविपय 
[ १ | 
रामः-यत्‌ क्षेम त्रिदिवाय वर्ती! निगमस्याङ्ग' च यत्‌ सप्तमम्‌ 
स्वादिष्ठै च यदेक्षवादपि रसाचचुञ्च यदू वाङ्मयम्‌ I 
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ऑर साहित्य-बिद्यावधू का गान्थब विवाह भी विदर्भ के वत्स-गुल्म नोमक नगर में कराया 
गया €। वत्स-गुल्म का नाम महाभारत, बृहत्कथा* तथा वात्स्यायन-कामसूत्र म भी 
आता है। यह उदयन के समय से प्रसिद्ध स्थान है। इस समय इसका ठीक-ठीक पता 
नहीं लगता | इसके सम्बन्ध में वात्स्यायन ने लिखा है कि यहाँ के राजघरानों की स्त्रियाँ 
सपक्ियों के पुत्रों से भी वासनापूत्ति कर लेती हे | सम्मत है, यह अनाचार किसी समय 
इस देश में प्रचलित रहा हो |* जो हो, राजशेखर महाराष्ट्र थे। हो सकता है, बरार 
प्रदेश कें किसी भाग में उनका जन्मस्थान हो । महाराष्ट्र होने के कारण उसके समीपवर्त्ती 
आन्भर, द्रविड, कर्नाट, लाट आदि देशों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है | 
चेमेन्द्र ने 'औचित्यविचारचर्चाः नामक प्रबन्ध में एक मनोरंजक शलोक 
उद्धृत किया है, जो देश-सम्बन्धी अनौचित्य का उदाहरण है | क्षेमेन्द्र के अतिरिक्त यह 
पद्य अन्यत्र नहीं पाया जाता | उसे पाठकों के परिचयाथ यहाँ उद्धृत किया जाता है | 
पाठक स्वयं ही इसके द्वारा अनुमान लगा सकते हैं : 
कार्णारी दशनाङ्कितः शितमहाराष्ट्रीकराक्षक्षतः, 
परौढान्धरीस्तनपीडितः प्रणयिनीम्र भङ्गवित्रासितः | 
लारीवाइचिवेष्टितइच मलयखीतर्जनीतजितः, 
सोऽयं सम्प्रति राजशेखरकविर्वाराणसीं वाञ्छति ॥ 
अर्थात्‌, कर्णाट-कामिनियों के दन्तक्षत से चिहित, महाराष्ट्रमहिलाओं के तीष्ण- 


कटाक्षों से आहत, प्रौढ आन्भ्र-रमणियों के स्तनों से पीडित, प्रियतमाओं के अ-मंग से. 


वित्रस्त, लाट-ललनाओं की सुजाओं से आलिंगित और मलयदेश की अंगनाओं की 
तर्जनियों से तर्जित राजशेखर कबि, अब (बृद्धावस्था में) वाराणसी जाना चाहता है ।* 


तद्यसिमिन्मधुरं प्रसादि रसवत्‌ कान्तञ्च काग्यामृतम्‌ 
सोऽयं सुन्नु, पुरो विदर्भविषयः सारस्वतीजन्मभूः ॥ 
किञ्च--रतविद्या विदग्धानां विश्रमोल्लेखलम्पटः | 
नित्यं कुन्तलकान्तानां किङ्करो मकरध्वजः ॥ 
“जालरामायण, अध्याय १०, रलो० ७४-७५ | 
१. महाभारत में यह स्थान, नमंदा के उद्गमस्थल-अमरकंटक के पास बताया गया है। देखिए, 
महा०, वनपर्व, अध्याय 5३, श्लोक € | 
२. अभूतां दाक्षिणात्यस्य द्विजातेः सोमशम॑णः। 2 
वत्स-गुल्मामिधौ पुत्रौ--.--.-........ [-उहत्कथामंजरी, १, ३. ४। 
` ३, दक्षिणापथे सोदरयो राजपुत्रौ वत्सयुल्मौ । ताभ्यामध्यासितो देशो वत्सयुल्मक इति प्रतीतः | 
"कामसूत्र, जयमंगला टीका, ५, ६, ३६ | 
४, मेष्यामिः सहृ तद्वेपान्नागरिकपुत्रान्‌ प्रवेशयत्ति वत्सगुल्मकानाम्‌। स्वैरेव पुत्रे रत्त:पुराणि 


. कामचारेजननीवजमुपमुन्यन्ते वैदमिकाणाम्‌ । 
-र्‍चात्स्यायन : कामसूत्र, ५, ६, ३१-३६ | 


४. वास्तव में, विचार करने पर यह सत्य प्रतीत होता है। बालरामायण में इन देशों का वर्णन करते... 
हुए प्रत्येक देश की स्त्रियों के सम्बन्ध में एक-एक अनुट्ट्पू श्लोक विशेष रूप से लिखा है। | 


देखिए, वालरामायण, दशम अंक, श्लोक ६८, ७१, ७३, ७५, ७६, ८२, द७। 
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ज्ञेमेन्द्र लिखते है कि राजशेखर ने दक्षिणापथ के देशों के नामक्रम में एक 
स्थान में केबल 'प्रणयिनीश्रभज्ञवित्रासितःः लिखकर देशक्रम का भंग किया है, जो 
अनुचित प्रतीत होता है । दर 
न इस संदर्भ से यह सिद्ध है कि वे महाराष्ट्र-देशवासी--वरार प्रान्त के--थे और 

दक्षिणापथ के विविध देशों से परिचित भी थे | 

उक्त पर्यालोचन से राजशेखर का बिदर्भ-देशवासी महाराष्ट्र होना निर्विवाद है | 
उनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी अवन्तिदेश की प्रतीत होती हँ। ' अवन्तिदेश की रमणियों के 
सम्बन्ध में राजशेखर की सम्मति* देखते हुए यह सम्भव प्रतीत होता है कि उसका नाम 
कुछ और होगा ; किन्तु राजशेखर ने अपने यायावरीय' नाम के समान उसका नाम 
“अवन्तिसुन्दरी” रखा होगा | 

चर कन्नोज 
राजशेखर ओर कन्नोज 

हम पहले कह आये हैं कि राजशेखर के समय संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में 
कश्मीर और कन्नौज- दोनों देशों में पर्यास कार्य हुआ | उन दोनों देशों का सांस्कृतिक 
सम्बन्ध भी घनिष्ठ था। एक ही शतक के कश्मीरी और कन्नौजवासी कवियों ने परस्पर 
की रचनाओं को उदाहरण के रूप में समुद्ध त किया है |. इससे मालूम होता है कि उस 
समय दोनों देशों में साहित्य-प्रचार के साधन सुलभ थे। दोनों देशों के राजाओं में उस 
समय युद्ध भी हुआ था | राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा कन्नौज के 
राजा यशोवर्मा का पराजित होना लिखा है। जेसे-- 

कविर्वाक्प तिराजश्रीभवभूत्यादिसेचितः । 
जितो ययो यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌॥ 
--राजतरंगिणी, तरंग ४, ₹लो० १४० | 

अर्थात्‌ , वाक्पतिराज, भवभूति आदि कवियों से सेवित और स्वयं कवि 
यशोवर्मा ( कन्नौज का राजा ) ललितादित्य से पराजित होकर बन्दियों (भाटों) के समान 
उसकी स्तुति करने लगा। 

प्राकृत-माषा के 'गोडवहो' ( गौडवध ) महाकाव्य के प्रणेता बाक्पतिराज, 
उत्तररामचरित, बीरचरित तथा मालतीमाधव के प्रणेता प्रसिद्ध नाटककार भवभूति और 
अन्य अनेक कवि कान्यकुब्ज-नरेश यशोवर्मा के सभारत्ञ थे। इनका समय विक्रम-शतक 
के ७८४, ( हात ७२५ ) के लगभग था। .इनके एक सो वर्षे बाद कान्यकुब्ज के 
गुजर-प्रतीहार- राजा मइन्द्रपाल के समय राजशेखर हुए। कन्नौज के भवभूति और 
राजशेखर दोनों ही बिदम देश के महाराष्ट्र थे। इससे मालूम होता है कि कविता-प्रेमी 


१. बिनाबन्तीन निपुणाः सुद्शो रतकर्मणि ।--बालरामायण, १० | 

२. कन्नौज का राजा यशोवर्मा स्वयं कविं था। उसने 'रामास्युद्य” नामक नाटक लिखा है। 
TE तथा शाह्ञ धरपद्धति में यशोवर्मा के अनेक श्लोक उद्धृत है । 

यह पता नह कि इप की रल्लावली के समान किसी अन्य कवि ने उसमे 

की थीं या उसने स्वयम्‌ १ en 


नी भी जन त-+- >। 
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कन्नौज के राजाओं के यहाँ दूसरे देशों के कवि आश्रय पाते थे | इसी प्रकार राजशेखर कौ 
भी उनका आश्रय प्रात हुआ था | 
दक्षिण देशवासी महाकवि, मध्यदेश के कान्यकुब्ज नगर तथा इस मध्यदेश की 
सभी बातों से अत्यन्त प्रभाबित थे | उन्होंने स्थान-स्थान पर और बार-बार इस देश के 
रहन-सहन, पठन-पाठन एबं वेश-भूषा की बहुत प्रशंसा की है | 
मारत के देशविभाग-ग्रकरण में राजशेखर ने मध्यदेश की सीमा वही मानी हैं, 
जो मनुस्मृतिकार ने लिखी है।* अर्थात्‌, दक्षिण में बिन्ध्य) उत्तर में हिमालय, पश्चिम सें 
“बिनशन' और पूव में प्रयाग इसमें “विनशन” वह स्थान है, जहाँ सरस्वती नदी लुस हो गई है | 
यह पंजाब प्रान्त का स्थाण्बीशवर (बर्तमान थानेसर) नामक स्थान हे, जो सम्राट, हर्षवर्धन की 
राजधानी थी | कुछ लोग अम्बाला जिले के वत्तमान सरहिन्द नामक स्थान को 'विनशन? 
मानते हैं। इस प्रकार, वत्तमान अम्बाला, कुरुक्षेत्र, देहली, इटावा, कन्नौज आदि पश्चिमः 
उत्तरप्रदेश का भाग मध्यदेश था। मारत के अन्य देशों से यह मध्यभाग अधिक 
आचारवान्‌ और सभ्य था| वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि मध्यदेश्या आर्य- 
यायाः शुच्युपचाराः । ` इस सूत्र की टीका करते हुए जयमंगल ने मनु के उपयक्त छोक को 
मध्यदेश की सीमा के बिषय में उद्धृत किया है | इसके बाद वसिष्ठ का मत उद्धृत करते 
हुए उन्होंने गंगा और यसुना के मध्यभाग को भी मध्यदेश लिखा है |३ राजशेखर ने 
गंगा और यमुना के मध्यभाग को अन्तवेंदी और पाञ्चाल दोनों नामों से लिखा है| इसमें भी 
वर्तमान दिल्ली, ब्रजमंडल तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश का प्रयाग तक का भाग आ जाता है| 
मालूम होता है, उस समय पाञ्चाल देश का प्रधान शासन कन्नौज द्वारा ही 
होता था | अतः, इस देश का बर्णन करते हुए राजशेखर ने लिखा है कि पाञ्चाल देश के 


कवियों की रचनाओं में ्रामीणता नहीं होती | वे उच्च स्तर के शास्त्रीय एवं लोकिक अर्था को . 


भव्य और नव्य उक्तियों द्वारा ग्रथित करते हैं।४ 

पांचाल देश के कवियों की काव्यपाठ-प्रणाली को रानशेखर ने सबसे उत्कृष्ट 
वताया है | वे कहते हैं कि इस देश के कबियों का कविता-पाठ कानों में अवर्णनीय माधुर्ये 
बरसाता है | उनका पाठस्वर काव्य-रीति के अनुसार होता है, उसमें काव्य-गुणों का विकास 


१- हिमवद्‌ विन्भ्वयोमश्यं यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि | 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकी त्तितः ॥ 
¬ मु; अ० २, श्लोक २१। 
२. मश्यदेश के निवासी प्रायः आयं और पवित्र आचरणबाले होते हैं । 


३. “गङ्गायमुनयो रित्येके /--कामसूत्र, जयमंगलाटीका | 

४. इमे अन्ते दिभूषणम्‌ पाञ्च ला: | राम: सीतां प्रात ) 
यत्रायै न तथाञ्चुरज्यति कविर्थामीणगीर्गुम्फने 
शाजीयासु च लौकिकौपु च यथा भव्यासु नव्यो त्तिसु । 
प।ञ्चालास्तव परिचमेन त इमे वामा गिरां भाजना- 
स्त्वद्दष्टेर तिधीमवन्जु यमुनां मिख्रोतसं चान्तरा ॥- बालरामायण, १०. द्‌! 
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होता है,१ वर्णों का उच्चारण समुचित ढंग से किया जाता है ओर यतियो पर उचित विश्राम 
भी होता है | भाषा के सम्बन्ध में भी उन्होंने लिखा है कि भिन्न-भिन्न देशों के कवि, 
संस्कृत, प्राकृत; अपभ्र श, भूतभाधा आदि किसी एक भाषा के विशेषज्ञ होते हैं। परन्तु, 
इस देश के कवि इन सभी भाषाओं में विशिष्ट स्थान रखते हैं |* 

पांचाल के प्रधान नगर कान्यकुब्ज की रमणियों की वेष-रचना पर राजशेखर 
अत्यन्त झुरध थे | कानों में लटकते हुए झुमके, छाती पर भूमते हुए हार और धोती के 
ऊपर ओढी जानेवाली एवं टखनों तक लटकती हुईं चादर--इनके ऐसे वेष को कवि ने 
प्रणाम किया है ।3 ; \ 

वे कहते हैं कि कान्यकुब्ज देश की ललनाओं का वेष-विन्यास, बोलचाल की 
सुन्दर शेली, केशों की आकर्षक रचना और आभूषण पहनने का प्रकार इतना अच्छा होता है 
कि सभौ देश की सभ्य ख्रियाँ उसे सीखने का प्रयत्न करती हैं |* 


इस प्रकार, कवि ने स्थान-स्थान पर इस देश से अपना प्रेम प्रकट किया है | 


भारतीय सीमा-विभाजन के लिए भी कान्यकुब्ज या महोदय नगर को ही केन्द्रबिन्दु 
माना है | 
राजशेखर की रचनाएँ 
वत्तमान समय में राजशेखर की पाँच रचनाएँ प्रात हे--१. कर्परमज्ञरी (सट्टक), 
र ~ 
२. विद्वशालभल्िका (नाटिका), ३. वालरामायण (नाटक), ४. वालभारत या प्रचण्ड- 
पाण्डव (नाटक) और ५. काव्यमीमांसा | 
इनमें कपेरमञ्जरी (स्टक) उनकी प्रथम रचना तथा काव्यमीमांसा अन्तिम रचना है। 
बालरामायण की प्रस्तावना में वे लिखते हैं कि हमारी छह' रचनाएँ हें।* इनमें एक 


Ao 


ज 
१. मार्गाचुगेन निनदेन निधिगुणानां सम्पूर्ावर्णारचनो यत्तिमिर्विमक्तः । 

पाञ्चालमण्डलभुवां सुभगः कवीनां श्रोत्रे मधु क्षरति किञ्चन काव्यपाठः ॥ 
— काव्यमीमांसा, अ० ७ | 


५७ 


« गौडाद्याः संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्राकृते लाटदेश्याः 
सापश्र शप्रयोगाः सकलमरुमुवष्टक्कमादानकाश्च | 
आबन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजैभैतमापां भजन्ते 

न यो मध्ये मध्यदेशं निवसत्ति स कविः हा स ॥~काव्यमीमांसा, अ० १० | 

* ताढडूवल्गनतर्षितगणडलेखमानामिल दरदोलिततारहारम्‌। | 

Fo म्‌ | 
आग्रोणिगुल्फपरिमण्ड वेशं नमस्यत महोदयसुन्द्रीणाम्‌ || ` 


४. यो मार्गः परिधानकर्मणि गिरां या स्ति मुद्राक्रमो 5 ती! 
मङ्गिया कबरीचयेषु रचनं यदू भूपणालीपु च | 
षष्टं सुन्दरि कान्यङुग्नललनालोक् रिहान्यन्च यत्‌ 
शिच्चन्ते सकलासु दिच्चु तरसा तत्‌ कौतुकिन्यः ख्रियः ¡| 
-_वालरामायण, १०. ९० | 


५. जते यः कोऽपि दोप॑ महदिति सुम तिबः 
प्रश्व्यो प्सौ पदीयानिह मणितिगुणो विद्यते वा नवेति | 
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'भुवनकोश'” का नाम तो वे स्वयं लिखते हैं, किन्तु अन्यान्य ग्रन्थों में उद्धृत कुछ उदाहरणों से 
उनके एक काव्य 'हरबिलास” का भी पता जलता है। इसके अतिरिक्त जहणकृत सूक्ति- 
सुक्तावली तथा हारावली नामक सूक्तिसंग्रह-अन्थो के विशिष्टकविप्रशस्ति-प्रकरण मे 
राजशेखर के अनेक श्लोक पाये जाते हें। कुछ लोगों का कथन है कि राजशेखर ने इस 
विषय पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा था | 
वालरामायण की प्रस्तावना में उन्होने जिन कुह प्रबन्धं की चर्चा की है, 
वे वालरामायण को लेकर छह होंगे। वालभारत या प्रचण्डपाण्डव नाटक बालरामायण के 
बाद की रचना है'! कारण यह कि बालभारत की रचना महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल के 
समय हुई है ओर बालरामायण की रचना महेन्द्रपाल के समय हो चुकी थी। दूसरी बात 
यह कि बालमारत के दो ही अंक उपलब्ध होते हें | इससे यह मौ सम्भव है कि वे अपने 
अन्तिम समय तक इसे पूरा न कर सके हों | इन सब नाटकों के अनन्तर उनकी अन्तिम 
रचना काव्यमीमांसा है; क्‍योंकि उसमें बालमारत का नान्दीश्लोक उदाहरण-रूप में 
उद्धृत है| काव्यमीमांसा के अठारह प्रकरण हैं, जिनमें एक कविरहस्य नाम प्रथम 
प्रकरण उपलब्ध हुआ है। इस प्रकार, बालरामायण के रचनाकाल तक लिखे गये उनके 
छह प्रबन्धो का ठीक-ठीक पता नहीं चलता | 
राजशेखर ने 'हरविलास' नामक एक महाकाव्य भी लिखा है, ऐसा ऐतिहासिक 
विद्वानों का मत है। इस सम्बन्ध में युक्ति यह है कि राजशेखर ने कबियों के स्तर की 
विवेचना करते हुए लिखा है कि जो किसी एक भाषा में महान्‌ प्रबन्ध का निर्माता हो, 
उसे महाकवि कहते हैं ओर जो मिन्न-मिन्न भाषाओं में और मिन्न-मिन्न रसों में स्वतन्त्रवा- 
पूर्वक रचना कर सकता हो, वह कविराज है। ऐसे कविराज संसार में कुछ इने-गिने 
ही हैं ।* 
इस प्रकार, उन्होंने कविराज का स्तर महाकवि से भी उच्च माना है और अपने 
को वे बार-बार कविराज कहते हें |3 इस दृष्टि से उन्होंने स्वयं किसी महाग्रबन्ध की 
रचना करके पहले महाकवित्य अवश्य प्राप्त किया होगा | इनके ग्रन्थों में एक बालरामायण 


यथस्ति स्वस्ति तुभ्यं भव पठनरुचिविद्धि नः षट्‌ बन्धान्‌ 


नेवं चेद्दीर्घमास्ता नटवडुवदने जर्जरा कान्यकन्था ॥ 
“जालरामायण, १. ११ । 


« यस्तु जिंगोपत्यधिक पश्यतु मदूभुवनकोशमसौ | 
के पी काव्य. १७, अन्तिम कोक | 


२, योऽन्यतम्रबन्ध प्रवीणः स महाकविः । यस्तु तत्र तत्र माषाविशेषेषु तेषुतेषु भरबन्धेषु तस्मिस्तस्मिथ 


स्वतन्त्रः स कविराज: । तेजगन्त्यपि कतिपये | 
सयव --काब्यमीमांसा, अध्याय ६ | 


३. बालकविः कविराजो निर्मायराजस्य तथोपाध्याय: ।--कपूरमझरो १. ९, 
गिरः अब्या दिव्याः, प्रकृतिमधुराः प्राइतघुराः 
सुमव्योऽपञ्रंशः सरसरचनं भूतवचनम्‌। 
विमिन्नः पन्थानः किमति कथनीयाश्च त इमे 
निबद्धा यस्तेषां, स इह कबिराजो बिजयते ॥--बालरामायन्‌, १० | 
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को छोड़कर और कोई महाप्रवन्ध नहीँ कहा जा सकता | अतः, उन्होंने हरविलास नामक 
हाकाव्य लिखा होगा, जो इस समय उपलब्ध नहीं है | 
राजशेखर ने हरविलास की चर्चा कहीं नहीं की है; परन्तु उनके अनुयायी 
आलोचक जैन विद्वान्‌ हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासनविवेक में इसकी चर्चा की है [१ 
इसके अतिरिक्त ठणादिसूत्रों पर वृत्ति-रचना करनेवाले उज्ज्वलद्त ने भी राजशेखर ८ का 
आधा श्लोक हरविलास-काव्य से उद्धुत किया है |* यह भी समका जाता है कि सूक्ति 
मुक्तावली में संग्रहीत राजशेखर के श्लोक, सम्भवतः हरविलास-काव्य के कविवर्णन-प्रकरण 
के हों | गद्यकाब्यों के प्रारम्भ में अपने पूर्वज कवियों की प्रशस्तियाँ लिखने की एक प्रथा थी, 
जो सर्वप्रथम वाणभट्ट के हर्षचरित में, तदनन्तर धनपालकृत तिलकमंजरी और सोडदलकूत 
उदयसुन्दरीकथा में पाई जाती है | पद्य-महाकाव्यों में यद्यपि सामान्यरूप से कवि- 
काव्यप्रशंसा की प्रथा तो है; किन्तु मङ्क के श्रीकण्ठचरित तथा सोमेश्वर की कीति- 
कोमुदी में विशिष्टकवि-प्रशस्तियाँ देखी जाती हें | अतः, यह संभव है कि राजशेखर ने 
हरविलास के प्रारंभ में अपने पूवंज कवियों की प्रशस्तियाँ लिखी हों | 
ये प्रशस्तियाँ इन्हीं राजशेखर की हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ; क्योंकि 
इन प्रशस्तियों में यायावर-वंश के उन अनेक कवियों के नाम आते हैं, जो राजशेखर के निजी 
सम्बन्धी थे और साहित्य संसार से अपरिचित थे; जेसे तरल, सुरानन्द, कादम्बरीराम, 
कविराज, प्रसुदेवी, सुभद्रा आदि | - 
कुछ लोगों का कथन है कि राजशेखर ने 'कविविमशं' नामक पुस्तक लिखी थी, 
जिसमें प्राचीन कवियों की प्रशस्तियाँ थीं। उसी से हारावली और सूक्तिमुक्तावली में 
उद्धरण लिये गये हैं | किन्तु, यह अप्रामाणिक-सा मालूम होता है | 
र 2 इनके अतिरिक्त राजशेखर ने काव्यमीमांसा के १७बे अध्याय में भारतवर्ष का 
संक्षित भूगोल कवियों की जानकारी के लिए दिया है। उसके अंत में लिखा है कि हमने 


इस देश के विभागों का संकेत-मात्र कर दिया है, जो इससे अधिक जानना चाहें, वे मेरे 


रचित 'सुवनकोश? को देखें | यह सुवनकोश भूगोल-सम्बन्धी है | परन्तु, अभी तक प्रास 
नहीं हुआ | कुछ लोगों का यह अनुमान है कि 'भुवनकोश' काव्यमीमांसा का एक 
प्रकरण है, जेता कि उन्होंने लिखा है |3 

न यदव चय 


१. (क) स्वनामाइता यथाराजशेखरस्य हरविलासे । 
*(ख) आशीयथा हर विलासे-- 
ओ मित्येका्र' ब्रह्म श्रुतीनां मुखमक्तरम । 
` असीदतु सतां स्वास्तेष्वेक त्रिपुस्पीमयम्‌ ॥ 
(ग) सुजनदुजनस्वरूपं यथा हरबिलासे-- 
इतस्ततो भपन्‌ भूरि न पतेत पिंशुनः शुनः | 
अवदाततया किञ्च न भेदो हसतः सतः | > 
२, दशाननक्चिपखुरपखगिइत: क्व चिदुगतार्थों हरदी घितिय॑: विलासे 
र था |-- ऽ 
३, इत्थं देः मुद्रामात्रे सृत्रितः सुधियाम्‌ | सकी 
यस्तु जिगीषत्यधिकं पश्यतु मदूभुवनकोशमसौ ॥--काब्यमीमांसा, अध्याय १७। 
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डा, जशेखर का प्रधान ग्रन्थ काव्यमीमांसा है, जो अद्धारह अधिकरणों में पूर्ण 
इशा ह| .उसका प्रथम अधिकरण प्राप्त हुआ है, जिसका नाम कविरहस्य है | यह काव्य- | 
मीमांसा नामक महानिवन्ध का अद्वारहवाँ भाग हे | इसके शेष सत्रह भागों का पता नहीं 
चलता | यह अधिकरण इतना महत्तवशाली और अभिनव विचारों से परिपूर्ण है, 
कि उसे अपने विषय का अद्वितीय ग्रन्थ कहा जा सकता है| यदि यह सम्पूर्ण रूप से 
उपलब्ध होता, तो इसे निःसन्देह सा हित्य-संसार का अमूल्य रत्न कहा जाता। यह राजशेखर की छट 
अन्तिम रचना है। अतः, यह सम्भव है कि वे अन्तिम जीवन में इसे पूर्ण न कर सके हों | व 
कुछ प्रमाणों से यह माना जा सकता है कि वे इस ग्रन्थ को पूर्ण कर चुके थे ; किन्तु हमारे... 
दुर्भाग्य से उसका शेष अंश प्राप्त न हो सका I 


राजशेखर ने कविरहस्य नामक प्रकरण में रीति, रस, अलंकार तथा अन्यान्य 
विषयों के प्रसंगों पर लिखा है कि इसे अगले प्रकरण में कहेंगे | जैमे शास्रनिर्देश-प्रकरण 
म अलंकार को वेद का सातवाँ अङ्ग मानते हुए वे कहते हैं कि अलंकारों की व्याख्या आगे 


करेगे .* रीतियों के सम्बन्ध में भी उन्होंने ऐसा ही कहा है कि उन्हें आये कहेंगे | मन्त्रः 
सिद्धि आदि द्वारा कवित्न-प्राप्ति के सम्बन्ध मं भी उन्होंने लिखा है कि इस विषय को 
औपनिषदिक प्रकरण में कहेंगे | इन बातों से यह सिद्ध होता है कि या तो वे समस्त अन्थ की 


रचना कर चुके होंगे या उसका विषय-विभाग करके ही रह गये हों | र: 
` इसके अतिरिक्त अलंकारशेखर नामक अलंकार-अन्थ की एकादश मरीचि सें >. 
राजशेखर के दो उद्धरण प्रास होते हैं, जिनमें एक उभयालंकारिक प्रकरण का प्रतीत र 


होता है* ओर दूसरा उन्नीसवीं मरीचि में समस्यापूरति-विषयक उद्धरण मिलता है, जो संभवतः | 
वैनोदिक अधिकरण का होगा | कि 

इन उपयक्त उद्धरणों से काव्यमीमांसा का पूर्ण होना प्रतीत होता है, परन्तु अमी - 
तक हमें इसके कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण से ही सन्तोष करना होगा, जिसका . २ 
विस्तृत विवेचन हम आगे चलकर करेंगे | दु 


राजशेखर तथा अन्य भाषाएँ 


राजशेखर के समय में संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत, अपभ्रश और भूतमाषाओं का 
प्रचार भी अधिक मात्रा में था। ब्रजमाषा की मूलभाषा शौरसेनी का भी प्रचार था| एक 


१. देलिए, काव्यमीमांसा, अध्याय २। 

२. देखिए, काव्यमीमांसा, अध्याय ३ | 

३. यदाह राजशेखरः 
समानमधिकं न्यून सजातौयं विरोधि च। 
सकुल्यं सोदरं कर्प मित्या्ाः साम्यवाचक्राः ॥ 
अलङ्कर शिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदाम्‌। 
उपमा कविवरस्य मातैवेति मतिर्मम ॥ 

४. उत्पारितेनमोभौ तैः शेले रामूलबन्धनात्‌ । 
तांस्तानर्थान्‌ समालोक्य समस्यां पूरयेत्‌ कविः || 


—अलझारशेखर, मरीचि १९ I 


he 
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स्थान पर वे लिखते हैं-मधुरमधुरावासिभणितिः। ये सभी भाषाएं काव्य- 
भाषाएँ थीं | राजशेखर ने इस विषय पर पर्याप्त मीमांसा की है। राजशेखर स्वयं अनक 
भाषाओं के विद्वान्‌ थे, जिनका उन्हें गर्व था और यत्र-तत्र बार-बार इस विषय पर लिखते 
रहे हैं। इनकी प्राकृत-भाषा की उत्कृष्ट रचना कपूरमञ्गरी नामक सट्टक है। सम्भव है, 
उन्होंने अपभ्रश और पैशाची आदि में मी मुक्तक या प्रबन्ध रचनाएँ की हों | उनके समय में 
किस देश में किस भाषा का अधिक प्रचार था और किस देश के वासियों को कोन-सी भाषा 
अधिक प्रिय थी, इस विषय पर राजशेखर की मीमांसा द्वारा अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
इसी प्रकार उच्चारण-सम्बन्धी विवेचन भी अत्यन्त मार्मिक है | 

प्राकृत-भाषा के सम्बन्ध में वे लाटदेशवासियों की प्रशंसा करते हुए थकते नहों। 
बालरामायण के दसवें अंक में उनके प्राकृत-माषण के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह 
हम प्रसंगतः पीछे कह आये हैं। काव्यमीमांसा के सप्तम अध्याय में वे लिखते हैं कि लाट- 
देशवासी संस्कृत के शत्रु होते हैं ; परन्तु प्राकृत-पाठ सुन्दर करते हैं ओर जब वे प्राकृत- 
कविता का पाठ करते हैं, तव उनके ललित उच्चारण के कारण जिह्वा का संचालन, बहुत 
मला मालूम होता है |* बालरामायण में वे कहते हैं, जब प्राकृत-भाषा के अक्षर कानों में 
प्रवेश करते हैं, तब अन्य भाषाओं का रस कानों को कड़वा लगता है | लाट-ललनाओं की 
जिह्वा द्वारा मधुरता से उच्चा रित प्राकृत-भाषा कामदेव को उत्तेजित करती है |* 

लाटदेश के अतिरिक्त दक्षिणापथ में प्राकृत, पेशाची भाषाओं का अधिकतर 
प्रचार था | राजशेखर प्राकृत-भाषा को संस्कृत से अधिक कोमल मानते हैं | कर्परमझ्री का 
प्राकत-भाषा में निर्माण का कारण बताते हुए उन्होंने लिखा है कि संस्कृत-भाषा कठोर और 
क कोमल है | संस्कृत और प्राकृत में उतना ही अन्तर है, जितना कि पुरुष और 

| 


राजशेखर के समय कान्यकुब्ज देश के कवियों ने भी प्राकृत का पर्यास प्रयोग - 


किया है । राजशेखर के एक शतक पूर्ववत्ती भवभूति ने अपने नाटकों में, विशेषतः मालती- 
माधव म॑ इन भाषाओं का प्रचुररूपेण प्रयोग किया है | भवभूति के दूसरे सहयोगी महाकवि 
बाक्पतिराज ने प्राकृत-माषा में ही 'गौडबहो? ( गौडवध ) नामक महाकाब्य लिखा है । 
इस अवसर पर प्राकृत ओर संस्कृत की पौर्बांपर्य समस्या पर भी राजशेखर ने 
अच्छा प्रकाश डाला है | कुछ लोगों का मत है कि प्राकृत प्रकृतिसिद्ध मूल भाषा है और 
सस्कृत उसका विशुद्ध या परिष्कृत रूप है | दूसरा मत यह है कि संस्कृत मूल माषा है और 
प्राकृत उसका विकृत रूप | वह प्राकृतों, अर्थात्‌ साधारण जनों की भाषा है। इन दोनों 


पयस 2 
१. पठन्ति लटभं लाराः प्राकृतं संस्कृतद्विष: । 


जिया ललितोल्लापलब्धसौन्दर्यभुद्रया | ¬ काव्यमीमांसा, भ० ७। 
२. देखिए बालरामायण, लारदेश का बर्यान, अंक १०] : 
३, परसा संक्किअ बन्धा पाउद बन्धो वि होई सुउमारो | 

पुस्स महिलाणं जेत्तिअ मिहं तर तेत्ति मिमाण || 


“ऊपरमखरी १, ८] 
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मतों में राजशेखर प्रथम मत के पत्षपाती ह| व प्राकृत-भाषा के लिए स्पष्ट ही कहते हैं कि 
यद्योनिः किञ्ञ संसक्कतस्य, अर्थात्‌ प्राकृत-माषा संस्कृत की जननी है।* इस प्रकार | 
माङृत-भाषा के सम्बन्ध में राजशेखर के बिचार अत्यधिक सम्मानपूर्ण मालूम होते ह | | 
प्राकृत-भाषा के बाद दूसरा स्थान अपश्रश का है | राजशेखर ने इसे भव्य-भाषा | 
कहा है | वे लिखते हैं, खुभव्यो5पश्च शाः | उनके मत में मारवाड़, पूर्वी पंजाब तथा स्याल- | 
कोट का विस्तृत भाग अपश्र श-मापामापी था IS काठियावाडू और गुजरात के लोग 
संस्कृत के साथ अपश्र श का सुन्दर उच्चारण करते हँ ।3 ज 
__ राजशेखर के मत में तीसरा स्थान भूतमापा या पेशाची का है। वेइस भाषा की | 
रचना ३) ,तरस रचना कहते हैं-सरखरचनं भूतवचनम्‌ ।* अवन्तिदेश, - पारियात्र _ 
और दशपुर के निवासी भूतभाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं |" संस्कृत-संमार के 
प्रसिद्ध महाकवि गुणाढ्य ने पैशाची भाषा में एक लक्ष श्लोकों की वृहत्कथा का प्रणयन 
किया थः जिसका संस्कृतानुबाद चेमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी तथा सोमदेव के कथासरित- | 
सागर के गाम से प्रसिद्ध है| हः 
राजशेखर के समय ये सभी भाषाएँ प्रचलित थीं और इनमें काव्य-रचना भी | 
होती थी | , काव्यमीमांसा, दशम अध्याय में राजाओं के कवि-द्रवार का चित्रण करत हुए 
राजशेखर ने राजसिंहासन के चारों ओर चार भाषाओं के कवियों के बैठने की व्यवस्था ड 
की है। उमे उत्तर की ओर संस्कृत-कवि, पूव की ओर प्राकृत-कवि, पश्चिम की ओर | 
अपश्रंश-कविर और दक्षिण की ओर पेशाची-मापा के कविगण कें स्थान निर्धारित कयि 
गये हें | इससे प्रतीत दोटः हे कि तत्कालीन राजसभाओं सें तथा जनसमाज में इन 
भाषाओं के कवियों का समान रूप से समादर था | | सु 
2 संस्कृत के किसी भी विद्वान्‌ ने इस प्रकार सामयिक भाषाओं के सम्बन्ध मे इतने 
सूद्दम और विस्तृत रूप से विवेचन या अन्वेपण नहीं किया है | इसका मुख्य कारण | 
राजशेखर का विभिन्न भाषाओं में प्रकाण्ड पाण्डित्य था । उन्हें अनेक भाषाओं के ज्ञान. का | 
गर्वं था | इसीलिए, उन्होंने केबल संस्कृत-कवियो को महाकवि के स्तर में रखक 
अपने को कविराज कहा है, जो महाकवि से अधिक सम्मानसूचक है | अपने को 'कविराज 
'कहते हुए वे लिखते हैं कि ऐसे विविध-भाषाविशारद कबि संसार मे दो-तीन ह 
कविराज राजशेखर की अन्य संस्कृत-महाकवियों से यह एक महत्त्वपूर्ण बिशेषता र्थ 
उनके समय प्राकृत-भाषा के अतिरिक्त अन्यान्य विविध भाषाओं का सुन्दर विकास और 


१. देखिए, वालरामायण, अंक, १, छो० ४ | 3 

२. सापश्र शध्रयोगाः सकलमरुमुवष्टकमादानकारच । - काव्यमीमांसा, अऽ १०। न 

३. सुराष्ट्रववणाद्या ये पठन्त्यर्पितसौषवम्‌। | नया) 
अपञ्न शावदंशानि ते संस्हृतवचांस्यपि | --काब्यमीमांसा, अ० ७] 

४. देखिए, बालरामायण, अंक १, रलो0० ४! | यू 

१, आबन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजेभतमापां भजन्ते | 
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प्रचार हो रहा था। इसी कारण राजशेखर अन्य संस्कृत-कवियों की अपेक्षा अधिक उदार, 
आलोचक और आदरणीय थे | र 
राजशेखर की प्रशस्तियाँ 
जिस प्रकार राजशेखर ने अपने पूर्वज कवियों की अनेक प्रशस्तियाँ लिखी हैं, 
उसी प्रकार राजशेखर के परवत्ती कवियों ने उनकी और उनके काव्यों की प्रशस्तियाँ 
लिखी हैं, जिनसे राजशेखर की कविता तथा उनके बिशेष गुणों पर प्रकाश पड़ता है | 
पाठकों की जानकारी के लिए उन प्रशस्तियों का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं | 
राजशेखर की निजी काव्यगोष्ठी के दो सदस्यों की सूक्तियाँ तो हे र्‌ ने 
अपनी प्रशंसा में स्वयं ही उद्धृत की हैं । उनकी क्रविगोछ्ठी के सदस्य मृगांकलेख|-कथा के 
रचयिता भट्ट अपराजित ने* उनके सम्बन्ध गे एक प्राकृत-सूक्ति लिखी है, जिसे राजशेखर ने 
कर्पूरमञ्जरी में उद्धृत किया है | इससे मालूम होता है कि राजशेखर गे सवाभाविक 
कविता का संस्कार बाल्यकाल से ही था, जो आगे चलकर विस्तृत रूप में | सत हुआ | 
चाल कई कड राओ णिव्भअ राअस्स तह उवज्झाओ | 
इति अस्स परंपराएण अत्ता साहस मारूहो॥ (/ 
अर्थात्‌ , राजशेखर क्रमशः उन्नति के शिखर पर आरूढ हुए | पहले वालकवि 
लाय, तदनन्तर कत्रिराज नाम से प्रसिद्ध हुए ओर उसके उपरान्त निर्भयराज या 
न्द्रपाल के अध्यापक हुए | 
इसी प्रकार, राजशेखर की कविगोडी के दूसरे दस्य कृष्णशंकर शमां ने. मी 
इनकी कविता पर अपनी सम्मति लिखी है, जिसे राजशेखर ने विद्वशालमञ्जिका की 
प्रस्तावना में उद्धृत किया है-- 
पातुं भोचरसायनं रसितं सतां स्मता 
यु्पत्ति . परमामवाप्नुसचधिं लब्धं रसज्जोतस | 
भोक्तुं स्वाडु फलं च जीचिततरोर्थद्य स्ति ते कोलुकं 
तद्‌ णा राजशेखरकवेः सकी सुधास्यन्दिलीः ॥ 
भाई | यद्रि टुम कण 
चमत्कारिणी सूक्तियो की मा स सि हम ब 
यशास्त्र की प्रौढ व्युत्पत्ति प्राप्त 


करने की अभिलाषा रखते हो और यदि जीवन-इक्ष के सुमधुर फलों का आस्वाद लेना 
चाहते हो, तो राजशेखर की सुधावर्षिणी सूक्तियो को सुनो | 


काहाक दी 


२. गढ अपराजित राजशेखर के समकालीन अर उनके मित्र थे | 
क आड्यायिका लिखी हे, जो उपलब्ध नहीं ह। इसक्रे अति 
नहीं होता, इनका एक श्लोक सुभापितावली में मिलता है | 


उन्होंने मृगांकलेखा-कथा नामक 
रिक्त इनके सम्बन्ध में कुछ शात्त 


देखिए, सुभा०, श्लो० १०२४ | 


4 नाम स ही कान्यकुव्ज-देशवासी 
म्वन्ध में कुछ मो ज्ञात नहीं होता | 


क: २, कृष्णशंकर शर्मा मी राजशेखर के कविगोष्ठी-सदस्य थे। 
व्य प्रतीत होते हैं। इनके या इनको रचना के स 
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तिलकमञ्जरी नामक गद्यकाब्य के निर्माता मद्दाकवि धनपाल' ने राजशेखर की 
प्रशस्ति में लिखा है-- - 


समा धिणुणशालिन्यः प्रसन्नपरिपक्रित्रमाः | 
यायावरकवेर्वाचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥ 
-र्‍तिलकमज्ञरी, ३३ | 
“ अर्थात्‌; वायावर-कवि राजशेखर की रचनाएँ मुनियों की वृत्तियों के समान 
समाधिगुणवात्री, प्रसन्न और परिपक्क होती हैं | 
~~ लिटदेश के कायस्थ कवि सोडदल ने उदयसुन्दरीकथा-नामक चम्पू-काव्य के 
प्रारम्भ-में कविवंश-वर्णन करते हुए राजशेखर के सम्बन्ध में जिखा है— 


यायाबरः प्राज्वरो शुणजञेराशंसितः सूरिसमाजवयैः । 
वृत्यत्युदारं भणिते रसस्था नटीव यस्योढरसा पद्श्रीः ॥ 
अर्थात्‌ , यायावर राजशेखर की कविता की प्रशांसा विद्वससमाज के मृद्धन्य ब्यक्त | 
करते हैं, जिनको काव्य-रचना में सरस पदों की शोमा रसमयी नटी के समान सुन्दर नृत्य. | 
करती हुई-सी दीखती है । $ ; 


राजशेखर का आदर्श 


राजशेखर ने अपने सम्बन्ध में एक देवज्ञ की उक्ति उद्धृत की है, जो प्रायः | 
प्रसिद्ध है-- 


वभूव वल्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि अत्तु भेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः | 


अर्थात्‌ ; पहले जो वाल्मीकि कनि था, वह जन्मान्तर में भत्तृमेण्ठ के नाम से 


उत्पन्न हुआ, वही तीसरे जन्म में भत्रभूति के नाम से और चौये जन्म में, अर्थात्‌ वर्तमान 
समय में राजशेखर के रूप मं उपस्थित है | त: 
वास्त में, राजशेखर के आदश उनके पूर्वजन्मा कवि भवभूति थे | वे भी 
देश के महाराष्ट्र-ब्रह्मण थे और कन्नौज के राजा यशोवर्मा के सभार्काव थे | राजः शेखर 
विदर्भदेश + महाराष्ट्र-्राहाण तथा कन्नौज के तत्कालीन राजा महेन्द्रपाल के शिक्षक 


इसने भोज, मुंन आदि का वर्णन किया है। यह राजशेखर के कुछ ही उत्तरकाल 

मञ्जरी नामक गधकाव्य का प्रणेता विक्रम की दशम शताब्दी के उत्तर माग (६ 

कावे हल 
३. सोडल या सोड्ढल लाउदेश-निवासौ कायस्थ था। यह कोंकण के राजाओं : 
ये छित्तिपज, नागार्जुन और सुम्सुनिराज तीन माई थे। ये ६० १०३३ से 
करने रहे । उस समय लाटरेश का राजा वत्सराज था। उसका समः ( 
समय कवि का भी है| Rae य 


कं 


समय ME ई० ४: 
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सभाकवि थे। भवभूति ने अपने जीबन में महावीरचरित, उत्तररामचरित और मालती- 
माधव नामक संस्कृत के उत्कृष्टतम नाटकों की रचना की थी और राजशेखर ने भी चार 
नाटकों की रचना की है । रचनाशेली में भी राजशेखर ने भवभूति का ही अनुसरण अधिक 
अंश में किया है। वेद, व्याकरण, दशन आदि विविध विषयों के ज्ञान में भी राजशेखर 
भवभूति के समान ही प्रौढ थे | 


राजशेखर के दूसरे आदशां भत्तु मेण्ठ थे | भत्तु मेण्ठ या मण्ठ कश्मीर के राजा 
मातृगुत्त के समय में हुए हैं। ये जाति के महावत थे | इन्होंने हयग्रीववध न प्रक महाकाव्य 
बनाकर मातृगुस की समा में सुनाया । मातृगुप्त स्वयं कवि था | उसन क- ए के समास 
होने तक उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की अच्छी या बुरी सम्मति प्रकट न की | अन्त में, 
काव्य का लावण्य छलककर भूमि पर न गिर जाय”, इसलिए मानों उसने सोने क्रा थाल 
मँगाकर काव्यग्रन्थ को उसमें रखवा दिया | काव्य का इस प्रकार सझ्चुचित सम्मान देखकर 
त्रयं मेण्ठ और सभी सभ्य चकित हो गये। यही मेण्ठराज, राजशेखर क्षे द्वितीय 
आदेशं हैं। इनका हयग्रीववध महाकाव्य इस समय उपलब्ध तो नहीं है; किन्तु उसके 
. अनेक श्लोक अलंकारःग्रन्थों तथा सुभाषित-ग्रन्थों में उद्धृत किये गये हैं। ' सम्भव है, 
राजशेखर ने इसी महाकाव्य के आदशं-पर हरविलास-काव्य की रचना की हो | भाजशेखर ने 
मेण्ठराज की वक्रो क्तियों की प्रशांसा की है |' प्राचीन कविसमाज में मेण्ठ का नाम अत्यन्त 
आदर के साथ लिया जाता है। विक्रम की प्राँचवीं. शताब्दी के कवि | 


७ 
+ 


राजशेखर उदार विचारों के विद्वान्‌ कवि थे) उन्होंने पुरुष्षों के समन 
स्त्रियों की विद्वत्ता और कवित्व का भी सम्मान किया है | उच्चवर्ण के कवियों के समान 
हीनवणे कें विद्वानों की रचनाओं को भी गौरव और आदर प्रदान किया है | वे कहते हैं कि 
“पुरुषों के समान ही स्त्रियां भी कबि हो सकती हैं।? ज्ञान का संस्कार आत्मा से 
सम्बन्ध रखता है | उसे स्त्री या पुरुष का भेदभाव नहीं है। सुनते और देखते हैं कि 
अनेक राजकुमारियाँ, मन्त्रियों की पुत्रियाँ, वेश्याएँ एवं नाप्रयोक्ताओं की खियाँ शास्त्रा 
की प्रजञाण्ड विदुषियाँ ओर कवयित्रियाँ हैं ।” 


राजशेखर ने विशिष्टकवि-ग्रशस्ति-प्रकरण में विकटनितम्याऽ, शीला (३ 


१..देखिए, राजतरगिणी, तरंग ३, श्लो० २२५-२६० | - 
२, वक्रोक्त्या मगठराजस्य वहन्त्या सशिरूपताम । विळी 

आविद्धा “इव धुन्वन्ति मूर्डानं कविकुक्रा: ॥--जल्हण : सक्तिमुक्तावली | be 
३. पवत. यो पितोऽपि कवीमवेयु:, संस्कारो झात्मनि समबैति । न स्तरणं पौरुष बा विमागमपेच्चते । 


शरयन्ते, स्रस्ते च राजपुत्र्यो महामात्यदुहितरो गणिकाः कौ किमा 
भार्याश्च 
कवयश्च ।- काव्यमौमासा, अध्याय १० | nn 


४, के वेकटनितम्वेन गिरां गुम्फेन गुम्फिताः । 
` निन्दस्ति निजकान्तानां न मौरध्यमधुरा गिर: || 
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मद्टारिका*, सुभद्रा * एवं प्रभुदेवी आदि कबयित्रियों की प्रशंसा भी की है । प्रमुदेवी के 
सम्बन्ध सं हम पहले भी विस्तृत रूप से कह आये हैं। राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी भी. 
विदुषी थी | 
इसी प्रकार हर्षवरद्धन के दरवार में रहनेबाले चाण्डाल-कवि दिवाकर और 
इनके भी पूर्व कुम्मकार-कषि द्रोण की" भी प्रशस्तियाँ राजशेखर ने लिखी हैं | [ 
एक स्थान पर भारत के प्राचीन विद्वानों के द्वीपान्तर-गमन के सम्बन्ध में भी 
ने स्पष्ट उल्लेख किया है, जिसे आजकल के धर्माभिमानी पण्डित पातित्यकारक 
सममते हैं |६ 
इससे यह मालूम होता है कि उस समय के विद्वान्‌ अत्यन्त उदार एबं प्राचीन 
इतिहास-परम्परा के पूर्ण जानकार होते थे | 
राजशेखर नाम के दो विद्वान्‌ और भी हुए हैं, जिनमें एक दक्षिण देश का वय, 
राजा था | शंकर दिखिजय में इसकी चर्चा की गई है, नुपतिः कञ्चन राजशेखराख्यः। यह | 
शंकराचाय का समकालीन है| नवीन गवेषणाओं के पूव प्राचीन विद्वान्‌ इसी राजशेखर को 
इन नाटकों का प्रणेता सममते थे ; परन्तु अब यह सवथा भ्रममात्र सिद्ध हो चुका है | 
एक तो यह राजा था और शंकर का समकालीन भी | दूसरे, शंकरदिखिजय को 
| ऐतिहासिक विद्वान्‌ प्रामाणिक ग्रन्थ भी नहीं मानते | र 
राजशेखर नामक दूसरा एक जेन विद्वान्‌ प्रबन्धकोष का निर्माता था, जो प्रायः | 
१३वीं शताब्दी का है | अतः, हमारे चरितनायक राजशेखर इन दोनों से भिन्न यायावरीय | 2 
. = राजशेखर नवम शताब्दी के हैं, जेसा कि उपर हम लिख आये हें] कर 
` राजशेखर के नाटकों तथा उसके कवित्व आदि के सम्बन्ध मे विस्तृत आलोचना . 
2] करने का यह अवसर नहीं है। अब उनके नवीन उपलब्ध एवं प्रधान तथा अनूदित ग्रन्थ. 
4 “काव्यमीमांसा” के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया जायगा | ू Rs 


| $ ॥ हद 


| १. शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरुच्यते । हे 
| शीला भट्टारिका वाचि बाणोक्तिपु च सा यदि ॥ ड : र 


२, पार्थस्य मनसि स्थानं लेभे खलु सुभद्रया । 
| वक्त कवीनां च वचोवृत्तिचातुर्येय सुअद्रया ॥ 
| . ३, सूक्तीनां स्मरकेलीनां कलानां च बिलासमूः | 


४. अहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । 
औहर्षस्यामवत्सभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥ 
५, सरस्वतीपवित्राणं जातिस्तत्र न देहिनाम्‌। | 
ब्यासस्पर्डी कुलालोऽभूद्यद्द्रोणो भारते कबिः॥। --जल्हण : सू! 
किञ्च महाकवयोऽपि देशद्रीपःच्तरकथापुस्पा दिदशनेन तत्रत्यां व्यवहृतिं नि 


। रं प्रमुदेवी कविर्लाटी .गताऽपि हृदि तिष्ठति ॥ 


¢ 
काव्यमीमांसा 
ग्रादिकाव्य ¦ वेद 
काव्य नाम रचना का है और कवि, रचना करनेवाले का। ये दोनों शब्द 
अनादि वैदिक काल से अपने इसी वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। वेदों में 
संसार की रचना करनेत्राले टा का नाम कवि है- कविर्मनीषी परिशूः स्वयम्भूः । 
- उस स्रष्टा की सदा नवीन और अमर रचना का नाम काव्य है-पश्य देवस्य काव्यं न 
ममार न जीर्यति। प्राचीन कवियों का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा को आदिकवि कहा 
गया है--एको ऽभून्नलिनात्‌ ततश्च पुलिनात्‌ यल्मीकृतश्चापरः । 
संसार का आदि ग्रन्थ ऋग्वेद छुन्दोबद्ध काव्य है | साधारण काव्य में रोचकता 
और रमणीयता लानेबाला तथा काव्य का जीबनभूत अलंकार भी उसमें है। वेद की अनेक 
ऋचाओं में विविध प्रकार की उपमाएँ, रूपक, अतिशयो क्ति, व्यतिरेक आदि अलंकारों का 
दर्शन होता है | वास्त्र में, भाषा या वाका को रुचिकर, सुखद और हृदयंगम बनाने के 
लिए अलंकार की आवश्यकता अनिवार्य है | अतः, अलंकारशाख् भी वैदिक, अतएव 
अनादि है। 
रामायण, महाभारत एवं पुराणों में इस काव्यरचना-शेली का क्रमशः विकास 
हुआ है। इसके अनन्तर पाणिनि आदि ऋषियों ने जाम्बबतीबिजय या पातालविजय 
जसे काव्यों की रचना की | । 
काव्यविद्या : सहित्यविद्या 
इस प्रकार इस वाक्यरचना-शेली को तीन भागों में विभक्त किया गया है-- 
१. प्रमुसम्मित वाक्य, २ सुहत्सम्मित वाक्य और ३ कान्तासम्मित वाक्य | वेद, प्रसु- 
सम्मित वाक्य हैं, जिनमें शब्द की प्रधानता है, अर्थात्‌ यह राजा का आदेश है। इस 
आदेश मं किसी प्रकार का तक-वितक नहीं किया जा सकता और न उसके अर्थ की 
आलोचना ही की जा सकती है। इसे आँखें सूँदकर मानना ही कत्तंव्य है | दूसरे, इतिहास, 
पुराण आदि के वाक्य, अर्थप्रधान होते हैं, जिनमें शब्दों की ओर ध्यान न देकर उनके 
तास का ग्रहण किया जाता है | जेसे, मित्र इधर-उधर के अनेक ष्टान्तों द्वारा कत्तव्य 
गा अकसच्य का उपदेश करता है | अतः, ये सुहत्सम्मित वाक्य हैं | तीसरे, कान्तार्साम्मत 
SCA और अर्थ दोनों की प्रधानता नहीं होती, प्रत्युत उनके दर उत्पन्न सरस 
एवं विलक्षण ध्वनि, हृदय पर अनिर्वचनीय प्रभाव डालती हैं। जेसे, कमनीया कामिनी 
प्रिय पति को अपने हाव-भाव आदि के द्वारा सरसता से वशीभूत कर लेती है १ ८ या | 
बात मनवा लेती है | उसी प्रकार वाक्य, सरस, कोमल और का न्त कक. 
निककैज्ञती हुई ध्वनि से हृदय को प्रभावित करते ह पौर अ हक 
नीरस नीति और छू कें FR द्‌ पनी हृदयग्राहिणी पदावली से 
ु प्याइत्य के उपदेश को प्रच्छन्न रीति से हृदय में देते ह 
इस प्रकार, प्रथम और द्वितीय प्रकार के बाक्य ३७७३. ह 
९ + वाक्य, ईश्वरीय आदेश और श्रद्धेय 
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वाक्य होने के कारण, किसी प्रकार की कृत्रिमता या विवेचना के योग्य नहीं हो सकते | 
तीसरे प्रकार के कान्तासम्मित वाक्यों में रंजक और आकषक सामग्री की यथेच्छ योजना का 
अवसर प्रास होता है। अतः, इस वाक्य-रचना की सामग्री या साहित्य का विस्तार, भी 
प्रचुर मात्रा में हुआ है | इस सरस वाक्यरचना-शेली की बिस्तृत सामग्री और इसके 
दशन का नाम काब्यविद्या या साहित्यविद्या है | 
इस अवसर पर साहित्य शब्द का विस्तृत विवेचन -अप्रासंगिक-सा होगा | अतः) 
हम सूम रूप से साहित्य शब्द का अर्थ महाराज भोजदेव के शब्दों में उद्धृत करते ह-- 
अभिधा विवक्षा तातप्यप्रविभागम्यपेक्षासामर्थ्यान्वयेकार्थीभावदोषहान- 
युणोपादानालङ्झारयोगरसा वियोगरूपाः शब्दार्थयोः द्वादश खस्वन्धाः साहित्यम्‌ 
इति उच्यते । 
नासोजदेव : श्वङ्घारपकाश, सप्तम प्रकाश | 
साहित्य की विका(-परम्परा 
इस परकार, संस्कृत में साहित्य शब्द, काव्यविद्या के सीमित अर्थ में प्रयुक्त है| 
साहित्य शब्द के पूवं इसका नाम अलंकारशास्त्र था। कारण यह कि विक्रम की आठवों 
शताब्दी तक के विद्वानों ने इस विषय पर गम्भीर एवृ सूम गवेषण नहीं किये | उन्होंने >: 
काव्य में गुणों एवं रसों को मानते हुए मी उनका अन्तर्भाव अलंकारॉ से ही किया है| | 
इस शास्र के प्रधान और प्रथम आचार्य भामह, उद्भट) दण्डी आदि अलंकार को ही 
काव्य की आत्मा मानते रहे हैं| कुछ आगे चलकर वामन ने रीति या शेली कौ काव्य की 
आत्मा कहा है | किन्तु, नवम शतक में उत्पन्न आचार्य आनन्दवद्धन ने उसपर गम्भीरता कें | 
साथ विवेचन किया और व्यंजना-ब्यापार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को काव्य की आत्मा _ 
माना | इसी समय मइनायक, आचार्य अभिनव आदि ने भरत-प्रणीत नाव्यशात्र के 
रससूत्र की व्याख्या करते हुए इस मत का विस्तार किया और आचार्य मम्मट ने अपने 
प्रगाढ एबं प्रौढ पाण्डित्य से इन मतों को स्थिरता प्रदान की । हम पहले ही कह आये हें 
कि यह मीमांसा का समय था | इस समय संस्क्कत-वाङमय की सभी शाखाओं ष्र. 
गम्भीर और सूक्ष्मतम दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन हुए और सभी शास्रों का साहित्य 
विस्तृत और सुव्यवस्थित हुआ | इसी प्रकार उस शास्र की भी व्यवस्था की गई | तभी 
यह काव्यशाल्न के नाम से प्रचलित हुआ | 


अलङ्कारशास्त्र हड 

अलंकारशास्न कवसे प्रचलित हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चर 

किन्तु उपमा आदि कुछ अलंकार वेदिक काल से प्रचलित थे | महर्षि यास्क ` 
गार्ग्यं के उपमा-लक्षण की आलोचना करते हुए उपमालंकार के उदाहरण म॑ अने 
उद्धृत की हे और भूतोपमा, सिद्धोपमा, लुसोपमा आदि उसके भेदों का 
किया है। पाणिनि ने भी उपमान, उपमेय आदि के सम्बन्ध में अनेक सूज्ों 
किया है । | हु र: 


ok कै 
स्ट्‌ १ 


क ओ- अँंशतः किया है। अस्तु | 


( २* ) 


अग्निपुराण में भी अलंकारों की चर्चा है। किन्तु, उसमें अनेक ऐसे विषयों का 
समावेश है ; जिन्हें देखते हुए उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध-सी प्रतीत होती है। हॉ, इस 
विषय में सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत का नाख्यशास्त्र है, जिसमें एक शब्दालंकार और तीन 
अर्थालंकारों के नाम मिलते हैं| इसका रचनाकाल ईसवी-सन्‌ की पहली या दूसरी 
शताब्दी माना गया है। इसके अनन्तर चतुर्थ शताब्दी कें लगभग भामह की चर्चा की 
गई है | इसके अनन्तर दण्डी, उद्भट, रुद्रः, वामन आदि थचायों के ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं। वास्तव में, नाव्यशासत्र की रचना ईसा से कई सो वर्प पूर्व की है | 
| इन आचार्यों के समय तक इस शास्त्र की गम्भीर एवं दार्शनिक शास्त्रों में गणना 
नहीं थी। आचार्य आनन्दवद्ध न, अभिनवगुप्तपादाचाण, महिममट्ट, मम्मटभट्ट आदिन 
इस विषय पर दार्शनिक शेली से नवीन विचारधारा का प्रचलन करके इस शास्त्र को 
गम्भीर एवं महत्त्वपूर्ण शात्रों की श्रेणी में लाने का पाण्डित्यपूर्ण प्रयत्न किया ; किन्तु यह 
सब प्रयत्न कुछ न्यून या अधिक रूप में विश्वखलित परिस्थिति में था|. इस अवसर पर 
अनेक शाज्रों के मर्मज्ञ विद्वान्‌ एवं तत्कालीन अनेक भाषाओं के वेत्ता कविराज राजशेखर ने 
अपने समय के अनुसार. काव्य या साहित्यविद्या को प्रामाणिक महान्‌ शास्त्रों की गणना में 
लाने का सुव्यवस्थित, नियमित एवं प्रशंसनीय प्रयत्न किया, जो काव्यमीमांसा के 
रूप में था | * 


न” 


कविरहस्य : काव्य-रचनाशास्त्र 

खेदै का विषय है कि यह महान ग्रन्थ अभी तक पूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है। उसके 
न भागों या अधिकरणों में एक प्रथम भाग कविरहस्य ही प्राप्त हुआ है, जिसका 
हेन्दी-अनुवाद सा हिल्यानुरागी सहृदयों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है | 

इस भाग के उपलब्ध होने से संस्कृत-साहित्य-माण्डार की गौरव-वृद्धि हुई है। 
कारण यह कि कब्रिरहस्य का विवेच्य बिषय, दार्शनिक प्रौढ लेखन-शैली, वैज्ञानिकता एवं 
गम्मीर गवेषणा समी कुछ शरिशाल- बिस्तृत संस्कृत-सा हित्य-संसार में अपूर्वं और 
अतुलनीय: है | उनकी इस नई सूक से साहिस्य-संसार का महान्‌ उपकार हुआ है| कविराज 
राजशेखर इस शेली के प्रथम प्रवर्तक आचार्य थे । उन्होंने कविरहस्य में कवियों के लिए 
जिस सामग्री का जिस शेली से प्रतिपादन किया है, उसे आदर्श मानकर महार्काव 
चमन्द्र, जनाचार्य हमचन्द्र, वाग्भट, महाराज भोजदेव, शारदातनय, हलायुध, देवेश्वर 
अमरसिंह आदि ने अपने ग्रन्थों की रचना करके साहित्य-जगत्‌ के इस आवश्यक च को 
विस्तृत करते हुए 'संस्कृत-काव्य-रचनाशास्त्र' की अभिवृद्धि की है | त 

यह तो पता नहीं कि वे अपनी इस महत | के गे 
किन्तु कविरदस्य के शास्रसंग्रह नामक प्रथम या ती i i य कर 
अधिकरणों की विषयसूची देकर स मूचे अन -निदे 2 क अहा 
परवर्ती लेखकों ने इस हि क कक यो भ 

काँ न इस विषयसूची के अनुसार अनेक विषयों का विवेचन अपने-अपने ग्रन्थों में 
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संस्कृत-साहित्य-परिशीलन : ह्वासोन्मुख गे 
हम ऊपर कह आये हैं कि इस ग्रन्थ को भाषा-शेली, गवेषणा और विवेचना की. 2 
पद्धतियाँ संस्कृत-साहित्य में नवीन थीं। यही कारण है कि ऐसी महत्त्वपूर्ण पुस्तक का 
संस्कृत-संसार में समुचित सम्मान और प्रचलन न हो सका | दूसरे, संस्कृत की अध्ययना- | 
ध्यापन-पद्धति भी इतनी संकीर्ण एबं अनुपयुक्त हो गई है कि उसमें ऐसे नवीन और गहन | 
विषयों का समावेश अप्तम्भव है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में साहित्यरूचि का मी पर्याय _ 
हास हो गया है। सहृदयता का स्थान शुष्कता और नीरसता ने ले लिया है | काव्यचचाँ, 
कविगोष्ठी, साहित्यालोचन आदि अतीत की वस्तुएं हो गई हे । शुष्क, निष्फल और | 
असार विषयों का किसी प्रकार पठन-पाठन और टोकाग्रन्थों का वाद-विवादमात्र | 
प्रचलित है। यह समय की महिमा है | यही कारण है कि संस्कृत-परीक्षाओ में कहीं-कहीं 
` पाठ्य होकर भी यह पुस्तक समुचित अध्यापन कें अभाव से प्रचलित न हो सकी || 
विकासोन्मुख हिन्दी-साहित्य और काव्यमीमांसा 
वर्तमान समय हिन्दी-साहित्य का है। यह विकासोन्मुख साहित्य है। काव्यः द 
चचांओं, कविगोष्टियों और कविसम्मेलनों का प्रचलन पर्याप्त रूप में है। अच्छे-अच्छे करि | 
और आलोचक उतन्न हो रहे हैं। अतः, हिन्दी-साहित्यप्रेमियों के लिए इसका अध्ययन . ` 
उपयोगी होगा। अति प्राचीन होने पर मी उनके लिए काव्यमीमांसा अवश्य पथ-प्रदशंक 
और आलोचना का विषय हो सकती है | अतः, हम काव्यसीमांसा के अद्ठारहवे भाग | 
कविरहस्य के अट्टारह अध्यायों का संक्षित परिचय देना आवश्यक समते हैं। इस 
“परिचय के विना संस्कृत की दार्शनिक शेली और दार्शनिक भाषा में लिखे गये "कविरहस्य? 
का रहस्य समने में साधारण पाठकों को कठिनाई का अनुभव हो सकता है | अतः, | 
इसके विषयों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। यद्यपि इसके भिन्न-भिन्न प्रकरणों पर 
विस्तृत रूप से लिखने का अवसर नहीं है; किन्तु इस संक्षिस परिचय में स्थूल रूप से 
विवेचन किया गया है | टा 


पहले कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण “काव्यमीमांसा? अट्टारह अधिकरणों में लिखी. 


अध्याय हें, इन अद्टारह अध्यायों में प्रथम तीन अध्याय समस्त काव्यमीमांस सा 

भूमिका के रूप में हैं और शेष पन्द्रह अध्यायों में कविरहस्य का विषय वर्णित किया | 
गया है | व 5 

प्रथम अध्याय. है 

अनेक प्राचीन ग्रंथों और शास्रों के आधार पर इस अंथ की निम 

आदर्श ग्रहण किया गया है। शाख्रारम्म की शेली वात्स्यायन-कामसूत्र और 

अर्थशा्र के आधार पर है । इसके अतिरिक्त ब्रझमीमांसा और ध्मीमांसा 

भी ग्रन्थकार ने आदर्श साना है। काव्यविद्या या साहित्यशास्त्र को स 

शास्रों की श्रेणी में लाने का सफल प्रयत्न किया गया है | वेदिक, लौकि 


२६) 


दार्शनिक सभी दृष्टियो से इस शास्त्र को उपयोगी और प्रामाणिक सिद्ध करने की युक्तिपूर्ण 
चेष्टा भी की गई है | र 
प्रायः सभी शास्त्रों के विकास का यह क्रम रहा है कि पहले उनका स्वरूप स्वल्प 
ओर संक्षिप्त रहता है, अनन्तर उनपर भाष्य, व्याख्या, वार्त्तिक, विर्दृत, टीका, टिप्पणी 
आदि द्वारा विवेचन होता रहता है ओर नवीन शाखा-प्रशाखाओं द्वारा उनका विस्तार 
होता रहता है। इस प्रकार, एक शास्त्र-सम्वन्धी साहित्य, विशाल और विस्तृत हो 
जाता है। नदियों का प्रवाह जिस प्रकार उद्गम-स्थान में अतिस्वल्प रहता है, किन्तु 
उनके समुद्र तक पहुँचते-पहुँचते उसका विशाल विस्तार हो जाता है | वस्तृतः, यही स्थिति 
शास्त्रों की है | ु 
किन्तु, कुछ लोगों का मत है कि पहले शास्त्री का विस्तार विपुल था | ऋषियों ने 
एक-एक विषय पर बहुत कुछ लिखा था | कालक्रम से मनुष्यों का आयुह्दास और बुद्धिहास 
होता गया और शास्त्र अस्त-व्यस्त होकर लुप्तप्राय हो गये। अन्त में विद्वानों ने उनका 
सार-संग्रह करके सरल संक्षिप्त ग्रन्थों की रचना की और उनकी रक्षा की | इस प्रकार 
ये दो मत हें | राजशेखर के समय दूसरे मत की मान्यता अधिक रूप में प्रचलित थी | 
यद्यपि वे स्वयं प्रथम मत के ही समर्थक थे | ` * 
दु प्राचीन परम्परा के अनुसार अधिकांश शास्त्रो की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा या 
शिव से मानी गई हे | उन्हें ईश्वरीय देन माना गया है। किसी शास्त्र की प्रामाणिकता 
ome Mon गई है साल गन 
श्यक है। इसे शुरुपर्व-क्रस कहा 
जाता है | 
& दूसरे, किसी शास्त्र का साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्ध से वेदों के साथ सम्बद्ध 
होना भी उसकी प्रामाणिकता और उपादेयता का कारण होता है, अन्यथा वे अवेर 
अतएव उपेक्षित माने जाते हैं | RS 
क तीसरे, किसी शास्र का प्रयोजन पुरुषार्थ-सिद्धि होना आवश्यक है | अर्थात्‌ 
धर्म, अथ, काम ओर माक्ू--इन चार पुरुषाथो मं एक, दो या सभी पुरुपाथाँ की प्राप्ति किसी 
शास्र को उपादेयता का कारण होती है | लौकिक विद्याओं का प्रयोजन धम और अर्थ है | 


मोक्ष की प्रासि है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए राजशेखर ने तीनों प्रकारों से 


इसके पूर्वकालीन भामह, दण्डी, वामन, उद्भट 
विद्या के विभिन्न अङ्गो पर उथकःए॒थक रूप से महत्त्व 
सुब्यवस्थित और वेधानिक रूप नहीं दिया था। राजशेखर 
कारों ने राजशेखर की इस शेली को अंशतः अपन्नाया है | 


प्रथम अध्य ४ > 
इ गारम्भ दाशनिक शेली से हुआ | देशानकार या उनसे प्राचीन 
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आचार्य अन्थ का प्रारम्म मंगलाचरण-रलोकों से नहीं करत थे] उनका प्रारम्भ 'अथ' 
शब्द से होता था “अथ' शब्द को ओंकार कै समान पवित्र और मंगलवाचक माना जाता है। 
वास्तव में उसका अर्थ अनन्तर' है। अथ के पश्चात्‌ अधिकारसूचक “अतः शब्द रहता है | 
जेसे--अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो धर्मजिज्ञासा, अथ शब्दाचुशासनम्‌ इत्यादि | 
राजशेखर ने इसी शेली पर काव्यमीमांसा का प्रारम्भ किया है--अथातः काव्य 
मोमांसयिय्यामहे | यहाँ मंगलसूचक 'अथ' शब्द का अर्थ है--'वालरामायण' आदि 
अनेक प्रवन्धों के लिखने के अनन्तर अब काव्य की मीमांसा करते हैं। 


इसके आगे चलकर राजशेखर ने काव्यविद्या की उत्पत्ति और उसके गुरुपव॑-क्रम 
का निर्देश किया है कि शित्रजी के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु आदि चौंसठ शिष्यों को प्रथम बार इस 
विद्या का उपदेश किया गया है और क्रमशः उसका अछारह भागों में बिस्तार हुआ | एक-. 
एक भाग या अधिकरण ऋ) निर्माण एक-एक आचार्य ने किया । काञ्यविद्या के भिन्न-भिन्न 
अंगों पर बिस्तार करनेवाले जिन-जिन देवताओं और ऋषियों का उल्लेख इसमें किया 
गया हे, वह राजशेखर की पौराणिक कल्पनामात्र है | 


इसके अतिरिक्त आयुर्वेद एवं कामशास्त्र की परम्परा का अनुसरण करते हुए 
इन्होंने भिन्न-भिन्न अधिकरणों के जिन आचायाँ के नाम दिये हैँ, वे केवल अनुप्रास के 
लालित्य के कारण दिये गये हें। अन्यथा यम, वरुण, कुवेर, शेष आदि का इन विषयों से 
सम्बन्ध कहीं नहीं सुना गया है | इसमें एकमात्र अनुप्रासरसिकता ही कारण मालूम होती है। 
जेसे--यमो यमकानि, चित्रं चिच्राङ्गदः, इलेषं शेषः, औक्तिकमुक्तिगर्भः--इत्यादि | 


अस्तु | इस प्रकरण में राजशेखर ने अठारहों अधिकरणो के विषयों का निर्देश 
कर दिया है | इस विषय-निर्देश या शास्त्रसंग्रह नामक प्रकरण से प्रतीत होता है कि 
राजशेखर, वास्तव में भरत से आचार्य आनन्दवद्ध न तक के आचार्यों द्वारा शब्दा- | 
लंकार, अर्थालंकार, रीति, रस, व्यञ्जना आदि के सम्बन्ध में जो कुछ न्यून या अधिक | 
प्रथक प्रथक्‌ ग्रन्थों में लिखा गया था, उस सबका तथा अन्य आवश्यक काव्याङ्गभूत नवीन 
विषयों का, समष्टिरूपेण एक सुव्यवस्थित, वेशानिक और दार्शनिक विवेचन करने के लिए 
काव्यमीमांसा नामक बृहत्‌ ग्रन्थ लिखने की आयोजना कर चुके थे; किन्तु देवबश उसे 
पूणं न कर सके | उनकी इस योजना को आचार्य मम्मट आदि ने एक सीमित रूप में पूर्ण 
करने की चेष्टा की है । इन्हीं के प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करके क्षेमेन्द्र ने भी सालक 
बिचारचर्चा, कविकण्ठाभरण, सुवृत्ततिलक आदि वेशानिक-विवेचनात्मक | लघु 
लिखे हैं | : | = 

काव्यमीमांसा के अद्वारह अधिकरणों में, नौ अध्यायों में अलंकारों की मीमांसा | 
को गई है और अलंकारों के तीन भेद किये गये हे--शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय 
लंकार। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, चित्र और शब्दरलेष इन चार : 
लिए चार अधिकरण लिखे गये हे । वास्तव से, इनके अत्रान्तर भेद अनेक हूँ | 
कण्डाभरण, विदर्धमुखगण्डन आदि अन्थों सें इनका विस्तार पाया जाता है। 


( २८.) 


अर्थालंकारों में भी चार अलंकार मुख्य माने गये हैं-उपमा) स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति 
और अर्थरलेष | अलंकारों की संख्या एक उपमा से बढ़तें-बढ़त राजशेखर के समय तक 
आठ के लगभग पहुँच चुकी थी, किन्तु राजशेखर ने चार शब्दालंकार और चार अर्था- 
लंकार मानकर अन्य सभी अलंकारों का इन्हीं में अन्तर्भाव किया होगा | यह आधार 
उन्हें उनके कुछ पूर्ववत्ती आलंकारिक आचार्य रुद्रट से मिला हैं। स्द्रट ने इन्हीं चार-चार 
अलंकारों को माना है| उभयालंकार का तात्पर्यं संकर, संसृष्टि आदि मिश्रित अलंकारों से 
मालूम होता है। इसके अतिरिक्त रूपक, अर्थात्‌ नाटकों के विषय में एक एथक अधिकरण है; 


जो भरत के नाव्यवेद-सम्त्रन्धी विषयों का है। रसों और रीतियों के सम्बन्ध में एक-एक ' 


अधिकरण के अतिरिक्त एक औक्तिक अधिकरण भी लिखा है। इस अधिकरण में उक्ति- 
सम्बन्धी बिचार हैं। सम्भवतः, इसमें अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना-सम्बन्धी विचारों की 
मीमांसा की गई है, जो आचार्य आनन्द के ध्वन्यालोक का मुख्य विषय है | 

इन प्राचीन प्रचलित काव्यविद्या के अंगभूत विषयों के साथ उन्होंने कविरहस्य, 
वेनो दिक एवं औपनिषदिक ये तीन अधिकरण स्ततन्त्ररूपेण सम्मिलित किये हैं, जो वास्तव में 
राजशेखर के प्रखरप्रतिभा-प्रसूत हैं और काव्य-रचना के लिए अत्यावश्यक भी | इनमें 
कविरहस्य का विवेचन आगे चलकर किया जायगा। वेनोदिक एवं औपनिषदिक अधि- 
करणों के सम्त्रन्ध में कंहा जा सकता है कि वेनोदिक अधिकरण में राजशेखर ने विविध 
ऋतुओं के उत्तबों, यूत आदि विविध बिनोदों तथा काव्यांगभूत कलाओं की मीमांसा की 
होगी | औपनिषदिक अधिकरण काम और अर्थशाख्रों में भी हैं| वात्स्यायन और कौटिल्य ने 
अपने-अपने शाज्रों में क्रमशः मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र तथा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तम्भन 
आदि को ओषधियाँ, टोटके आदि लिखे हैं। राजशेखर ने भी कविता-प्राप्ति के लिए 
मन्त्र) तन्त्र, त्रत, स्तोत्र आदि के लिए इस औपनिषदिक अधिकरण की रचना की है। यह 
उन्होंने स्वयं कहा भी है | र 


कामशास्त्र के प्रारम्भ में वात्स्यायनने लिखा है कि जिस समय शिवजी केलास- - 


पर्वत की गुफा में पार्वती के साथ सहस वर्षौ तक रमण करते रहे, उस समय गुफा के द्वार पर 
पहरा देते हुए नन्दी ने एक सहस्न अध्याओं . में कामशास्त्र की रचना की। तदनन्तर 
गोणिकापुत्र, सुवर्णनाभ, कुचुमार आदि आचायोँ ने कामशास्त्र के भिन्न-भिन्न अंगों .पर 
एथक-प्रथक प्रवन्ध-रचना को | कालक्रम से सभी प्रबन्ध अस्त-व्यस्त और उच्छिन्न-से हो 
गये, तब वात्स्यायन ने उनका संग्रह करके कामशास्त्र का प्रणयन किया और उसके अधि- 
करणों और प्रकरणों में इन विषयों का निरूपण किया ] 
कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र के प्रारम्भ में प्रायः ऐसा ही लिखा है कि संसार में 
जितने भी भिन्न-भिन्न आचार्यों के अर्थशास्त्रीय ग्रंथ मिले, उन सभी का संग्रह करके अर्थ- 
शास्त्र के अधिकरणों का निर्माण किया गया है | द 
इसी प्रकार राजशेखर ने भी लिखा है कि 
अतिविस्तृत काव्यशास्त्र को संक्षित करके हमने अट्टारह 
प्रणयन किया | 


इस प्रकार अट्ठारह -अधिकरणों में 
अधिकरणों की काच्यमीमांसा का 
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_. , अधिकरण' शब्द का प्रयोग भी उन्हीं के अनुसार किया गया है | पूर्वमीमांसा- 
शास्र में भी अधिकरण शब्द का प्रयोग किया गया है | अधिकरण शब्द का अर्थ मीमाँसा- 
शास्त्र मं इस प्रकार लिखा है कि अधिकरण में पाँच वाते होती हैं- १. जिस विषय का 
विचार करना हो, उसका निर्देश, २, उसपर संशय करना, ३, शंका करना; ४ उसका 
समाधान करना और ५, पुनः मूल विषय के साथ उसकी संगति करना । इस नियम से 
मीमांसकों ने अधिकरण शब्द का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है । माधव ने ६१५ अघि- 
करणों की 'अधिकरणमाला' लिखी है । शंकरमभइ ने “मीमांसासारसंग्रह? में १००० अघि- 
करण लिखे हैं| दूसरे, अधिकरण का अर्थ न्याय करने या धर्म-निर्णय करने का स्थान हैः; ख र 
जहाँ विवादों पर तको और युक्तियो द्वारा विचार तथा अन्त में उसका निर्णय किया . न्य हु 
जाता है। गुसकाल में फौजदारी और दीबानी अदालतों के सम्बन्ध में अधिकरण शब्द 
प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त था । तीसरे, अधिकरण शब्द का अर्थ अधिकार है | अर्थात्‌ , जिस 
भाग में जिस विषय का निर्णय किया जाय, - वह उस विषय का अधिकार या अधिकरण 
कहा जाता है | प्रकरण और अध्याय उसके अवान्तर विभाग के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। 
राजशेखर ने विषयों के अधिकार के आधार पर ही अपने अधिकरणों की रचना की है | दिनकर 

काम ओर अर्थशास्र में समी अधिकरणों के अवान्तर प्रकरणों की विषयसूची | 
दे दी गई है, किन्तु राजशेखर ने अन्त में केवल कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण की सूची 
ही दी है। सम्भब रै, उन्होंने प्रत्येक अधिकरण के आरम्म में उनकी विषयसूची देने की - | 
प्रथा प्रचलित की हो | चा . 
= इस प्रकार, प्रथम अध्याय में काव्यशाख्र का विषय-निर्देश करते हुए राजः | न 
शेखर ने इसकी प्रामाणिकता और उपादेयता सिद्ध की है | i 
द्वितीय अध्याय 
द्वितीय अध्याय का नाम शाख्र-निर्देश है | पहले कहा जा चुका है कि किसी | 
शास्त्र का वेदों से साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्ध होना उसकी उपादेयता का परम प्रयोजक | 
होता है। अतः, राजशेखर ने वेद के छह अंगों के साथ अलंकार को सातवाँ अंग साना है। | 
वेद के अर्थज्ञान के लिए शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण और ज्यौतिष--इन 
छह शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है | इनके बिना वेद का वास्तविक अर्थ नहीं जाना 
जा सकता | इसी प्रकार अलंकारशास्र का ज्ञान मो वेदार्थ-शान का आवश्यक अंग 
क्योंकि वेदों में उपमा आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग पाया जाता है | 
निरुक्तकार महर्षि यास्क ने उपमालंकार की विवेचना करते हुए अनेक उपमा: 
लकत मन्त्रों के उद्धरण दिये हें और उपमा के अनेक भेदों का भी वर्णन किया है] राज- 
शेखर ने भी ऋगेद के एक मन्त्र का उद्धरण किया है। जिसके पूर्वाद्ध में उपमालंकार | 
और उत्तराद्ध में अतिशयोक्ति या व्यतिरेकालंकार है | इसी प्रकार वेद-मन्त्रों में 
अलंकार भी दीखते हैं। अतः, अलंकार वेद का सातवा अंग है--यह तकपूणे ण 
राजशेखर ने इस विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है | अतः, अपौरुषेय वेद क 
होने के कारण यह शास्त्र भी अपौरुषेय है । न 
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बाङसय दो प्रकार के हैं--१, अपोस्पेय और २, पौरुषेय । अर्थात्‌ , एक ईश्वरीय 
और दूसरा पुरुष के द्वारा निर्मित । वेदिक वाङमय अपोरुपेय है। अतः, पहले काव्य- 
शास्त्र का उस अपौरुषेय ज्ञान के साथ सम्बन्ध बताया गया है। इससे इस शास्त्र की 
अपौरुपेयता सिद्ध की गई है। र 

पोर्पेय वाङमय में चोदह विद्याएँ कही गई हे, जिनका प्रयोजन धर्म और अर्थ की 
तथा उन दोनों के द्वारा काम की प्रासि है। इस प्रयोजन के अनुसार साहित्यविद्या भी 
पन्द्रहवी विद्या है। इसके द्वारा भी इन पुरुषार्थो की प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्ध है। साहित्व- 
विद्या उन चोदहों विद्या का सारतत्त्व है ; क्योंकि सभी विद्याएँ काव्य या साहित्य-शास्त्र 
का अंग हं। आचार्य भामह ने लिखा है-- 

न तच्छास्त्र न सा विद्या न तच्छिल्पं न सा कला । जायते यक्ष काव्याज्ञम । 

इस प्रकार, काव्य को अपौरुषेय और पौस्पेय दोनों प्रकार के शास्त्रों में मुख्य 
सिद्ध करते हुए और शास््रो का विस्तृत करनेवाले सूत्र, भाष्य, वार्तिक, टीका, विवृति, 
कारिका, पंजिका आदि की सरल-सुन्दर व्याख्या करते हुए राजशेखर ने शास्त्र-निर्देश 
नामक अध्याय को समाप्त किया है। यह शाख््र-निर्देश नामक अध्याय अर्थशास्त्र और 
कामशास्त्र के अन्त में आया है | 


तृतीय अध्याय 

तृतीय अध्याय म॑ काव्यपुरुष की उत्पत्ति, उसका विकास, रीति, वृत्ति; प्रवृत्ति 
आदि का सरस वर्णन पौराणिक रूप से करते हुए काव्य को दर्शनशास्त्रों के समान परम- 
पुरुपाथ--मोच्च का साधन भी सिद्ध किया गया है | 

इस अध्याय की सभी वातें अनेक आधारो पर आधृत होने के साथ अत्यन्त 
रहस्यमय, मनोरंजकतापूर्ण और दाशंनिक तत्त्व से युक्त हैं | इस अध्याय में अनेक विषयों का 
एक साथ ग्रथन करते हुए पोराणिकता का सुन्दर पुट दिया गया है, जो किसी वस्तु की 
प्रामाणिकता का साधन माना जाता था | 


_ बाधुपुराण और महाभारत में, सरस्वती को दधीचि ऋषि के द्वारा पुत्र का 

। उत्पन्न होना और उसका जन्म से हो समस्त विद्याओं का पारंगत होना लिखा है ग से 
| सारस्त्रत ऋषि कहा गया है। वाणमट्ट ने इस कथा को हर्षचरित के प्रारम्भ में है। उ ग 
भाषा मं सुन्दर रूप से चित्रित किया है। राजशेखर नरम नकद बन दे 


| 

| ` लेते हुए, साक्षात्‌ प्रजापति-ब्रद्मदेव के इ ; 
। त-ब्रह्मदेव के द्वारा सरस्वती को पत्रप्रासि हो | 
ड प्राप्ति होने क र 
| . ओर उसे सारस्वतेय काव्यपुरुष माना है | SS E 
5 प्राचीन समय से अगुपुत्र उशनस्‌ ( शुक्र ) कवि के नाम सेय मे क र 


काठ वाल्मीकि के 

छ कति ५ कथा के के 'मा निषाद' इस रामायण के शलोक से प्रारम्भ होती है। 
४, इन दोनं का नव जोड़कर राजशेखर ने काव्यपुरष का लालन-पालन भार्गवः 

शुक्र के आश्रम में कराया है और पुत्र-काव्यपुरुष के 


कु खो जास से व्य 5 
कवि का आशम-मार्ग नेये क कुल सरस्वती को 
बु एग दिखलाने के कारण वाल्मीकि को सरस्वती द्वारा काव्यरचना-शक्ति 
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उत्तन्न होन क लिए वरदान दिलाने की कल्पना करके उन्होंन कथा की अद्भुत ढंग से 
योजना की है। 
सारांश यह कि छन्दोवद्ध शब्दमय काव्य को ब्रह्मा ने अपनी सरस्वती द्वारा | 
अना दिकाल स उत्पन्न कर दिया था | किन्तु, उसे समरस और आकषक बनाने की सामग्री 
न थी | इस कारण उसमें रुक्षता थी । रूक्ष पुरुष को सरस बनाने के लिए जिस प्रकार रमणी का 
यम आवश्यक है, उसी प्रकार शब्दमय काव्य को सरस बनाने के लिए साहित्य-वधू की | 
आवश्यकता थी | अतः, कवि ने साहित्य को वधू का रूपक देकर उसके द्वारा काव्य को | 
सरस बनाने की कल्पना की है। यहाँ कान्तासम्मित उपदेश का हृदयज्ञम उदाहरण भी 
उपस्थित कर दिया गया है। ह 
इस प्रकार, तीसरे अध्याय में अन्थकार ने काव्यविद्या की उत्पत्ति को पौराणिक 
इ रत हुए भरत-नाव्यशास्त्र के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से भी उसके स्वरूप का निर्धारण इ 
किया ह| काव्य दो प्रकार के हें-इश्य और श्रव्य | दश्यकाव्यों की प्रभाणिकता 
भरत क नाग्यशस्त्रि द्वारा सिद्ध हो चुको थी और उसका विस्तृत साहित्य भी सम्पन्न था | | 
नाट्य के तीन प्रधान अङ्ग हें-बशविन्यास, विलासविन्यास, वचनविन्यास | इन | 
तीनों का नाम प्रवृत्ति, बृत्ति और रीति है। इनमे वेशविन्यास, नृत्य-गीत, हावभाव | ७०. 
[दि विलासविन्यास मुख्य रूप से दृश्यकाव्य के उपयोगी होत हें; किन्तु रीति. 
या रचनाशली, हर्य और श्रव्य दोनों काब्यों में समान रूप उपयुक्त होती है। अतः, 
रीति को दृश्यकाव्य की आत्मा मानते हुए वामन आदि आलंकारिकों ने इसे काव्य का | 
मधान अग माना हे । राजशेखर ने इन रीतियों के निरूपण के लिए पृथक एक अधिकरण | 
की भी रचना की है। स 
प्रस्तुत तृतीय अध्याय में एक सरस पौराणिक कल्पना द्वारा काव्य की इन वृत्ति 
प्रवृत्त-रीतियों का स्वरूप-बर्णन करते हुए उनके क्रम-विकास का रहस्यमय वणन किया 
गया है| काव्यपुरुष के यात्राप्रसंग से उन्होंने भारत के उन चार भागों के वेश, बिलास 


और वचन-रचनाओं का दिग्दर्शन करा दिया है, जिन्हे प्राचीन आचायों ने निर्धारित 
किया था | 


भारत में अनेक देशों के होते हुए भी काव्यो और नाटकों की रचनाशल 
अनुसार उनके चार भाग किये गये हैं -पूर्व में मगध और बंगाल, मध्यदेश में । 


पश्चिम में अवन्तिदेश और दक्षिण में विदर्भ। मालूम होता है, प्राचीनतम भारत में इन्दु 


र देशों में इसका विकास हुआ और अन्यः देशों को इन्हीं के अन्तर्गत मान 
इन चारों मं पूवदेश की वेशरचना या प्रबृत्ति का नाम औण्ड्र-मागधी, मध्यदेश ब 
मध्यमा, अवन्तिदेश की आवन्ती और बिदमंदेश की वेदों या दानिणात्या प्र 
चारों का वर्णन राजशेखर ने चार श्लोकों द्वारा किया है | 

इसी प्रकार, इन चार देशों की विलासबिन्यास-रचना या नेत्य कला 
वृत्ति है, जिसमें पूवदेश की वृत्ति भारतो, पाञ्चाल की सात्त्वती, अवन्ति 
सात्त्वती-केशिकी और विदर्भ की केशिकी है। ये चार प्रकार 


२ 
टे 
नज 
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हाब-भाब आदि अन्तर्गत हे | इनके लक्षण और विशेष स्वरूप का निरूपण भरत के नाञ्च- 
शास्र में मिलता है। यह दृश्यकाव्यों का विषय होने के कारण काव्यशास्त्र में अधिक | 
विस्तार से नहीं वर्णित किया गया है | 

इनके अतिरिक्त इन चार देशों की काव्यरचना-शेली तीन प्रकार की है, जिसे 
रीति कहा गया है | क्रपशः पूर्व देश की काब्यरचना-शेली का नाम गोडी है । पाञ्चाल की 
शेली कां नाम पाञ्चाली और अवन्ति तथा विदभ की रचनाशेली का नाम वेदीं है | 

इन रीतियों द्वारा क्रमशः काव्य-रचना का विकास हुआ है] गौडी रीति की 
रचना में अक्षरों का आडम्बर अधिक रहता है | उसमें लम्बे समासों और अनुप्रासों की 
अधिकता रहती है | इसीलिए, राजशेखर ने लिखा कि जब गौड देश में साहित्य-विद्या- 
वधू ने उस देश के वेश को धारण करके, भारती वृत्ति के नृत्य और गौडी रीति की रचना से 
काव्यपुरुष को प्रसन्न करने की चेष्टा की, तव वह प्रसन्न नहीं हुआ | तात्पर्य यह कि गौडी 
रीति की रचना प्रसाद-गुणयुक्त नहीं होती | इसी से काव्य में प्रसादगुण नहीं आया | 

पाञ्चाली रीति गोडी से उत्कृष्ट है। जहाँ गौडी शेली में अक्षरों और शब्दों का 
आङम्बर-मात्र रहता है, वहाँ पाञ्चाली में दोनों की समानता रहती है | कहा है- शब्दार्थयोः 
समो गुम्फः पञ्चाली रीतिरुच्यते । महाकवि बाणमट्ट के हर्षचरित में इस रीति का 
प्रचुर प्रयोग दीखता है। इसमें छोटे-छोटे समास, स्वल्प अनुप्रासयुक्त वाक्यों की रचना तथा 
वाच्याथ से लक्ष्यार्थ की प्रधानता रहती है। इसीलिए, राजशेखर लिखते हैं कि साहित्य- 
विद्याबधू की इस रचना से काव्यपुरुष कुछ प्रसन्न और आकृष्ट हुआ | - 
हु तीसरी सर्वोत्कृष्ट काव्यरचना-शेली का नाम वेदभीं रीति है। लिखा है, वैदमां. 
शेली को रचना बड़े ही भाग्य से प्रास होती है। इस शैली में कहीं-कहीं हल्की-फुल्की 
अनुप्रासच्छुटा, छोटे-छोटे समासयुक्त या समासहीन प्रसन्न पद तथा व्यंग्यार्थ की प्रधानता 
रहती है | कालिदास, श्रीहर्ष आदि की अत्यधिक लोकप्रियता का कारण यही रीति है | 
ह ह राजशेखर ने काव्यपुरुष और साहित्य-विद्यावधू का विदर्भ देश के वत्स-गुल्म 
क में पाणिग्रहण-संस्कार कराते हुए अपनी कल्पित कथा का सुन्दर . 

अन्त में, लेखक ने ब्रह्म और माया के समान इन दोनों के सम्यक ज्ञान को केवल 
ऐहलौकिक सुख का साधन ही नहीं, पारलौकिक परमपुरुषार्थ--मोक्ष का साधन मी र है 
जो दाशंनिको का चरम और मुख्य ध्येय है | यी 

साहित्य-विद्यावधू अं के सं लय कर 
छ यु आन अ का शाह 

काव्य 

प्रामाणिकता, उपादेयता और आवश्यकता पर नवीन ढंग से रहस्यपूर्ण प्रकाश डाला है | 


. इस प्रकार, ये तीन अध्याय, इस सम्पूर्ण मे 
तीन अध्याय, इस सम्पूर्ण शास्त्र की पूर्वपीठिका के रूप में, निर्मित किये गये हैं 


चतुथ अध्याय 
हि यहाँ से कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण 'का प्रारम्भ होता है | शास्त्रीय 
परम्परा के अनुसार किसी शास्त्र के प्रारम्भ में सर्वप्रथम उसके विषय और उसके अनन्तर 
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शास्र के प्रयोजन का निर्देश किया जाता है, यतः उस ओर जनयति का आकर्षण हो | 
इसके अनन्तर तीसरा विषय अधिकारी का निरूपण करना है | अर्थात्‌ ; इस शास्र के 
अध्ययन का अधिकारी कौन है ? कविरहस्य के चतुर्थ अध्याय में सर्वप्रथम अधिकारी या | 
काव्यविद्या के शिष्यों की मीमांसा की गई है | 
शिष्यों की विवेचना करते हुए वे कहते हैं कि शिष्य तीन प्रकार के होते हं] 
एक तो वे, जो पूर्वजन्म के संस्कारवश स्वभावतः बुद्धिमान होते हैं | दूसरे वे, जो गुरूपदेशं, 
_शाख्राभ्यास एवं परिश्रम द्वारा कवित्व-शक्ति प्रास करते हैं | उन्हें आहार्यबुद्धि शिष्य कहा ७ 
जाता है और तीसरे, दुबु द्धि शिष्य, जिन्हें विरञ्चिसम गुरु के प्रास होने पर भी ज्ञान ग्रास 
नहीं होता। इन्दे मन्त्र, तन्त्र या देवाराधन से कवित्व-शक्ति प्राप्त होती है। ५ 
इन तीनों में, वीसरे से दूमरा और दूसरे से प्रथम श्रेष्ठ है। यदि एक में ही 
तीनों गुण हों, अर्थात्‌ स्वाभावतः बुद्धिमान्‌, हो, गुरूपदेश, अभ्यास और श्रम करता होतथा | 
सरस्वती के मन्त्र, जप, अनुष्ठान, त्रत आदि द्वारा आराधक भी हो, तो फिर वह कवि ही 
नहीं, कविराज वन सकता है। राजशेखर में ये तीनों गुण थे। वे कहते हे कि तीनों 
प्रकार के शिष्यों को योग्य शिक्षक से काव्य-रचना का अभ्यास करना अनिवाय है 
अहरहःखुगुरूपासना पृष्टो गुणः | 
काव्य-रचना या कवित्व के कारणों पर विचार करते हुए राजशेखर ने आचायौँ 
के मतों का उल्लेख किया है। अन्त में वे कहते हैँ कि समाधि आभ्यन्तर प्रयत्न और 
अभ्यास वाह्य प्रयत्न है | किन्तु, कविता का मूल कारण शक्ति. है, जो जन्मान्तरीय संस्कार- 
विशेष है। शक्ति से प्रतिमा उत्पन्न होती है और प्रतिभा काव्य की जननी है। इसके . 
उदाहरण -स्वरूप वे कहते हे कि.जानकीहरण नामक प्रसिद्ध महाकाव्य के रचयिता कुमार- ` 
दास और अलंकारशा्र के आचार्य मेधावी रुद्र जन्मान्ध कवि थे। उन्होंने केवल प्रतिभा | 
के प्रक से ही उत्कृष्ट रचना की है | री 
इस निर्णय के अनन्तर कवि और आलोचक के सम्बन्ध में गम्भीर विवेचन किया 
गया है। इसका कारण भी प्रतिमा है। प्रतिमा दो प्रकार की होती है | एक कारयित्री, 
जिसके द्वारा निर्माण या रचना की जाती है और दूसरी भावयित्री, जो कान्यों के गुणदोष 
का विवेचन करती है। कुछ व्यक्ति दोनों को एक ही मानते हैं ; किन्तु राजशेखर महा- | 
कवि कालिदास के मत का अनुसरण करते हुए समालोचक को कवि से भिन्न मानते हैं 
.सोने को उत्पन्न करनेवाला पत्थर, उसकी परीक्षा करनेवाले कसौटी-पत्यर से भिन्न होता है 
यद्यपि दोनों पाषाण ही हँ | | र 
समालोचकों के चार भेद बताये गये हँ--१. -अरोचकी, २. सतृणाभ्यवहारी, 
३. मत्सरी और ४. तत्त्रामिनिवेशी । अरोचकी आलोचक वे हैं, जो अच्छी- 


स्वभावतः दूसरों की रचना में अरुचि रखते हैं। दूसरे वे, जो अरुचि का समुचि चि |. क 
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उनमे गुणदोप-विवेचन की क्षमता नहीं होती | ऐसे आलोचक सतृणाभ्यवहारी कहे जाते ह | 
मत्सरी के लिए तो उत्तमोत्तम रचना भी दूषित प्रतीत होती है | हाँ, ऐसे समालोचक विरले 


ही होते हैं, जो निष्पक्ष भाव से दूसरों की रखनाओं पर विचार प्रकट करते हैं। ऐसे 


आलोचक तत्त्वामिनिवेशी कहे जाते हैं | 
आलोचना का महत्त्व वर्णित करते हुए राजशेखर ने लिखा है कि यों तो घर-घर 


काव्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ पड़ी हँ; किन्तु वास्तव में काव्य वही है, जो 
आलोचकों के हृदयपट पर अंकित हो । ऐसे काव्य, संसार में दो-तीन ही होंगे।. अन्त 
में वे लिखते हैं कि जो कवि, अपनी और पराई कविता के पदों के तारतम्य को भली भाँति 
समकता है, वह कुकवि हो या सुकवि, आदरणीय है | 


पंचम अध्याय 


पंचम अध्याय में प्रतिमा और ब्युत्पत्ति की सूक्ष्म मीमांसा की गई है। प्रतिमा 


के समान व्युत्पत्ति मी काव्य की जननी मानी गई है | प्राचीन आचार्यों के मत में 
- युत्ति का अर्थ बहुज्ञता या विस्तृत ज्ञान है। राजशेखर के मत में व्युत्पत्ति का अर्थ 
वहुशता नहीं, औचित्य की परख है। प्रतिमा और व्युत्पत्ति इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? 
इस विषय पर विचार करते हुए कहा गया है कि आचार्य आनन्दवद्ध न व्युत्पत्ति को श्रेष्ठ 
और प्रतिभा को गोण मानते हैं। आचार्य मंगल के मत में प्रतिमा मुख्य और व्युत्पत्ति 
गौण है । राजशेखर ने दोनों को समानरूपेण आवश्यक माना है। वे कहते हैं-- जैसे, 
सोन्दर्य के लिए रूप और लावण्य ये दोनों समान रूप से आवश्यक हैं, वेसे काव्य-सौन्दर्य में 

प्रतिमा और व्युत्पत्ति दोनों ही समानरूपेण कारण हं] 
र आगे चलकर तीन प्रकार के कवि बताये गये हे-शास्त्रकवि, काव्यकवि और 
रभथकाव | इनमें श्रेष्ठता का विवेचन करते हुए कहा गया है. कि अपने-अपने विषय में 
ह ही श्रेष्ठ हे न 2 दोनों में श्रेष्ट हें। शास्रकवि, काव्य में रस-सम्पत्ति 

वृद्धि करता है, तो काळ तक- र 
Ce न र ? तक-ककश अर्था को मृदु-मनोहर बना देता है और उभय- 
शास्रकवि तीन प्रकार के होते हं और काव्यकवि आठ प्रकार के। जैसे-- 
१ स्चनाकवि, २. शब्दकवि, ३. अथकबि, ४. अलंकारकवि, ५. उक्तिकवि, ६. रसकवि 
9. मागकवि और ८. शास्त्राथंकवि | इनका विषय नाम से दो प्रतिमातित । 
५ उसके अतिरिक्त पूर्ववर्णित बुद्धिमान्‌ , आहार्यबुद्धि और औपदेशिक कवियों की 

अवस्थाएं कही गई हैं। इनमें प्रथम दो की सात अवस्थाएँ हे औः कि 
तीन | पयत दो कवियों की क्रमशः सात अवस्थाएँ ये हे 2 . का 
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इस अध्याय का अन्तिम प्रकरण पाकप्रकरण है | प्राचीन आलंकारिक विद्वान्‌ 
भामह और वामन ने पाक-विषयक विवेचना की है | किन्तु, राजशेखर ने अधिक विस्तार 
के साथ इसके सूक्ष्म भेद प्रदर्शित किये हैं | ` पाक के सम्बन्ध में मीमांसा करते हुए अनेक 
आचायों'के मतों को समीक्षा को गई है | अन्त में इसे एक अनिर्वचनीय शब्द-रचना | 
साना गया है | राजशेखर ने नौ प्रकार के पाक माने हैं । जिनमें मृद्वीका सहकार 


और ना रिकेलपाक उत्तम; वदर, तिन्तिडीक और तरपुसपाक मध्यम एवं पिचुमन्द, वार्ताक | 
तथा क्रमुकपाक अधम हैं | 


षष्ठ अध्याय 


षष्ठ अध्याय में पदों और वाक्यों की व्याख्या, उनके लक्षण और उदाहरण दिये 
गये हैं। स्थूल रूप से पद के पाँच और वाक्य के दस मेद बताये गये हे] वाकय के 
व्यापार-अभिधा के तीन भेद कहे गये हैं | , 
इन भेदों के उदाहरणं का संग्रह करने में राजशेखर ने अद्‌भुत गवेषण किया है| 
काव्य का लक्षण करते हुए उन्होंने गुण और अलंकारयुक्त वाक्य को काव्य माना है। 
यह भामह आदि प्राचीन आचायों के मतानुसार ही है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन 
सम्भवतः उन्होंने किसी अगले अधिकरण में अवश्य किया होगा । ` क 
इसके अतिरिक्त इस अध्याय का अन्तिम और महत्त्वपूर्ण प्रकरण काब्य की | 
उपादेयता और अनुपाद्रेयता-विषयक है। काव्यविद्या के सम्बन्ध सें तीन आक्षेप हैँ, . 
जिनके कारण कुछ विद्वान्‌, उसे पठन-पाठन के अनुपयुक्त एवं समाज के लिए अग्राह्य 
समझते हें | पहली वात तो यह कि काब्य, असत्य या अतिशयोक्तिपूणं होते ह] 
कवियों कें बर्णन स्पष्टतः असम्भव और झूठे मालूम होते हैं। दूसरे, काव्या के प्रायः श्रज्ञार- 
रस प्रधान होने से एवं उनमें वेश्या आदि का चरित्र-वर्णन. होने से वे असत्‌ विषयों के 
उपदेशक हैं | तीसरे, इसमें अनेक असभ्य या अश्लील विषयों के वर्णन आते हे। 
राजशेखर ने इन तीनों आक्षेपों का युक्ति और तकपूर्ण उत्तर देते हुए एबं इः 
विषयों की वर्णन-परम्परा वेदों और शास्रं में प्रदर्शित करते हुए यह सिद्ध किया है कि 
ऐसे विषय कहीं अर्थवाद-रूप में, कहीँ व्यावहारिक शिक्षा के रूप में और कहीँ वस्तुस्थिति 
का स्पष्टीकरण करने के लिए वेदों, शास्रों और.पुराणों में भी पाये जाते हे | काब्य 
इनका समावेश नवीन नहों है। अतः, काब्यविद्या, अन्य विद्याओं के समान आह्य उ 
उपादेय है । : 


सप्तम अध्याय 


सातवें अध्याय में ब्राझ, शेव और वैष्णव इत्यादि तीन प्रकार के वाक्य कहे गये है 
वायुपुराण और अह्मवेवचेपुराण के आधार पर ब्राह्म बचन पाँच प्र 
जेसे--स्वायम्युव, ऐश्बर, आर्ष, आर्षीक और आर्षिपु्क | इनका 


लक्षण वायुपुराण के ५६वें अध्याय में दिया गया है| स्वयम्भू , ब्रह्मा का नास है | 


® 
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उनके वचन स्वायम्सुव बचन हैं | ब्रह्मा के भृगु ग्रंगिरा आदि मानसपुत्र ईश्वर कहे जाते हे, 
अतः उनके वचन ऐश्वर कहें जाते हँ। भृणु, अंगिरा आदि ईश्वरो के योनिजपुत्र 
ऋषि कहे जाते हैं, उनके वचन आर्ष हें! इन ऋषियों के पुत्र ऋषीक कहे जाते हैं, उनके 
वचन आषींक और उनके पुत्रों फें वचन आर्षिपुत्रक होते हैं| 
इसके अनन्तर देवताओं और देवजा तियों की भाषाओं का विवेचन किया गया है| 
साहित्य-संसार में यह नवीन विषय है और यह पौराणिक आधार पर किया गया है। 
विष्णुधमांत्तरपुराण में उसका वर्णन आता है|: इस विषय की चर्चा का कारण यह 
वताया गया कि है कवियों को समय-समय पर दिव्यपात्रों के वार्तालाप प्रसंग में इनकी 
आवश्यकता पड़ती है। साहित्य-जगत्‌ में इस महत्त्वपूण विषय की गवेषणा का श्रेय 
राजशेखर को ही है। 
इसके अनन्तर इस अध्याय का दूसरा प्रकरण काकु-सम्बन्धी है | काकु, एक 
प्रकार का उच्चारण-मेद है। स्द्रट ने 'काकुबकरोक्ति' नामक एक अलंकार माना है | 
राजशेखर ने इसका खण्डन किया है। उनके मत में यह एक पाठमेद-मात्र हैं। भामह, 
आनन्द आदि प्राचीन आचार्यों ने इसे मध्यम श्रेणी का काव्य माना हे। राजशेखर ने 
इसकी बिस्तृत मीमांसा की है। यह एक ध्वनिविशेष है। प्राचीन आचायों ने इसके 
Li और का | राजशेखर ने अभ्युपगमानुनय ओर अभ्यनुज्ञा- 
रमी काकु-मेद माने हें| वे कहते हैं कि शास्रो में काकु का 


साम्राज्य तो है ही, किन्तु काव्य का यह जीवन है | आंगिक. और सात्त्विक अभिनय' 


द्वारा भी इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। कबिता-पाठ करने के समय कवि को इसे 
च लर 22 अभिव्यक्त करना चाहिए कि अर्थ-प्रतीति के साथ काव्य का 
काकु-प्रकरण के बाद राजशेखर ने काव्यपाठ-प्रकरण दिया है। मालूम 
_ होता है, उस समय राजदरबारों में तथा स्वतन्त्र रूप से काव्यगोष्ठियाँ और कविः 
ला “ये एवं सुन्दर, सुस्वर काव्यपाठ का महत्त अत्यधिक था| 
क ह कव, काव्य-रचना तो अच्छी-से-अच्छी कर लेते हैं, किन्तु, उसे पढ़ना सब 
क | व का सुरीलापन और काव्य पढ़ने का ढंग अनेक दल्यो के संस्कारों से 
छ पु को ही प्राप्त होता है। _ सरस्वती के लाडले विरले ही कवि, सुललित 
ह काव्यप्राठ करना जानते हें।? इसके अतिरिक्त कविता पढ्ने के नियम 
म अत्यन्त सूछ्म विवेचना के साथ बताये गये हें] मालूम होता है क 
पाठ में भो परम प्रवीण थे | क की 
इससे भी आगे ॥ 
प्रणाली का अतिशय परिन त ग वा केप यी 
भिन्न-भिन्न देश के कवियों का समागम ओर उनके 
यह पाठ-मीमांसा राजशेखर की अनोखी सूक है 
नहीं हुआ था | १ 


पाठ सुनने का अवसर मिलता रहा है। 
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राजदरवार तथा कविगोष्ठियो में उन्हें 


जिसपर किसी आलोचक का ध्यान आकृष्ट | ढ़ 
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इस आलोचना में बंगाल के कवियों के प्राकृत-पाठ और कश्मीरी कवियों के | 
संस्कृत-काव्यपाठ की आलोचना अत्यन्त विनोदपूर्ण ढंग से की गई है! वे कहते हैं कि 
वाणी सरस्वती ने ब्रह्मा से जाकर कहा कि “महाराज [ या तो आप मेरा त्यागपत्र लेकर | 


मेरे स्थान पर दूसरी सरस्वती की नियुक्ति कीजिए या यह आज्ञा दीजिए कि गोड-देशवासी _ 
( वंगाली ) प्राकत-भाषा का उच्चारण न करें ! 


कारण यह कि गोड या वंगदेश के निवासी शुद्ध संस्कृत का ही ऐसा उच्चारण 
करते ह कि बह प्राकृत के समान मालूम होती है । यदि प्राकृत-गाथाओं का पाठ करने 
लगें, तो न जाने क्या हां जाय ! अर्थात्‌ , वंगदेशीय कवि प्राकृत-भाषा की रचना तो कर 
सकते हें; किन्तु, उसका उच्चारण अति भयानक रूप में करते हं हड: 
दूसरे, कश्मीरी कवियों के लिए वे कहते हे कि शारदा की कृपा से कश्मीरी 
| कवि उत्कृष्ट काव्य-रचना करते हैं ; किन्तु जब पढ़ते हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि 
| मानो कानों में गुरूच के रस का कुल्ला कर रहे हैं। अर्थात्‌, उनका उच्चारण अत्यन्त कणं 
| कटु होता है। | > 
| उसी प्रकार द्रविड, लाट, पंजाबी, पहाड़ी आदि देशों के कवियों के पाठ को | 
| आलोचना करते हुए उन्होंने पांचाल या मध्यदेश के कवियों के काब्यपाठ को सर्वोत्तम | 
माना है। आज भी वास्तव में इसी देश के कवियों का पाठ सुन्दर होता है। यह प्रायः 
दिल्ली से प्रयाग तक का देश है | राजशेखर ने इस देश की, विशेषतः कन्नौज की स्त्रियों की, 
वेश-भूषा को भी सर्वोत्तम माना है| वे निष्पक्ष और खरे समालोचक थे । महाराष्ट्र होते हुए भी. 
उन्होंने वास्तविक गुणग्राहकता का परिचय दिया है | पे 
चतुर्थ से ससम अध्याय तक पदकाव्य-विवेक सुख्य रूप से मीमांसा का विषय _ 
रहा है और उसके अनेक आवश्यक अवान्तर विषयों की मीमांसा की गई है। अष्टम और 
नवम अध्यायों में अर्थविषयक मीमांसा की जायगी | कर 


अष्टम अध्याय 


अष्टम अध्याय में सर्वप्रथम काव्यार्थ के खोत बताये गये हे और उनके उ 
प्रदर्शित किये गये हैं | तात्पर्य यह कि कवि को वर्णनीय विषय कहाँ से किस प्रकार 
चाहिए, इसे बताते हुए राजशेखर ने मुख्य रूप से श्रुति, स्मृति, इतिहास, दर्शन 

. घनुवँद, कामशासत्र आदि वारह खोत और उसमें भी अनेक अवान्तर खोत बताये हैं 
विस्तृत मीमांसा करते हुए चार नवीन सोतों की कल्पना भी की गई है । इस 
तालये कवि के लिए अधिक-से-अधिक सामान्य ज्ञान प्रास करना है। अर्था 
अनेक शाख्रों, व्यवहारों, कलाओं तथा देश-काल आदि का व्यापक शान 

बिना रचना के समय वह कुण्ठित हो जायगा | अतः, उदाहरणों 

` विस्तृत विवेचना की गई है | नम 


( ३८ ) 


नवम अध्याय 


नवम अध्याय में अनेक विषयों की सूक्ष्म आलोचना करते हुए अर्थ की व्यापकता 
और उसके अवान्तर सूद्मतम विषयों की दार्शनिक एवं वेज्ञानिक मीमांसा की गई है | 

प्राचीन आचायों के मतानुसार कवि के वर्णनीय अर्थ या विषय तीन होते हैं-- 
स्वर्गीय) मत्त्यंगत और स्वर्ग-मत्त्यंगत | राजशेखर ने इन तीनों के साथ चार अन्य विषय 

` और सम्बद्ध करके सात कर दिये हैं। जैसे--पातालीय, मर्त्य-पातालीय, दिव्य-पातालीय 

ओर दिव्य-मत्त्य-पातालीय | इनका उदाहरणों के साथ स्पष्टीकरण करते हुए इस नवीन 
विषय का सोदाहरण उल्लेख किया है। 

आगे चलकर वे कहते हँ कि विषय असीम हैं और अर्थ अनन्त हैं। उनका 
विवेचन करना सम्भव नहीं है । अतः, हम उन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर 
सकते हँ--विचारित सुस्थ और अविचारित रमणीय | शास्त्रा में प्रतिपादित अर्थ या विषय 
विचारित सुस्थ हे और काव्यों के विषय अविचारित रमणीय ह्‌ं। 

शास्रों में जिन विषयों का वर्णन किया गया है, वे विचार करने में वास्तविक 
एवं सुस्थिर होते हैं। उनपर जेसे-जेसे सूच्म-सूच्ष्मतर विचार किये जायेंगे, वेसे-वेसे इनकी 
वास्तविकता एवं स्थिरता बढ़ती जायगी। ऐसे विषय विचारित सुस्थ कहे जाते हं | 
जेसे-दाशनिक, वेदिक या गणित आदि के विषय | उनपर जितना विचार किया जायगा; 
वे वास्तविक और स्थिर प्रतीत होंगे | दूसरे अविचारित रमणीय विषय वे हें, जो केवल 
सुनने मात्र में सुन्दर और हृदयाकर्षक लगते हं $ किन्तु जव उनकी वास्तविकता पर विचार 
किया जाता है, तव वे सर्वदा असत्य और कल्पित प्रतीत होते हें] काव्यो में प्रतिपादित 
विषय प्रायः ऐसे ही होते हैं| जेसे--'तलवार के समान श्यामवर्णं के आकाश में उडते हुए 
हनुमान्‌ ने अपने पीतवर्ण बालों की कान्ति से आकाश को पीला बना दिया |? 

_ यहाँ पहले तो चमचमाती हुई तलवार का श्याम होना ही असत्य है, केबल 
कवियों का एक नियम ( समय )-मात्र है । फिर, अ-मूत्त एवं नी-रूप आकाशः ल्मा की 
कल्पना भी असम्भव और कल्पित है। इसपर भी हनुमानजी के श्यामवर्ण का पीले रंग मे 

१. परिवत्तित होना और भी अद्सुत वात है। इस प्रकार, बिचार करने पर ये सारी बाते 
जल्म ह किन्तु वाक्य सुनते ही कवि की कल्पना या उड़ान सुन्दर और आकर्षक 
मालूम होती है। कवि के इस वाक्य में प्रसादगुण और तद्गुण नामक अलंकार भी है 
इसी प्रकार कवियों के वाक्य बिना विचारे ही रमणीय लगने के कारण अविचारित रा 
कहे जाते हैं | वास्तविक विचार से वे कल्पित और अस्थिर ह| । - य 

3३ कहते हैं कि काब्यों में ऐसी बाते वास्तविक स्वरूप-वर्णन की दृष्टि से... 
का विम्ब न जाने कितने हजार या 
या बारह अंगुल का समभते हैं और 
्ठ स्थिति में अन्तर नहीं आता | 


A दान्त न्त ५ ६ 
_ जसे, वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार सारा संसार ब्रह्म में इस प्रकार भासित हो रहा है, जैसे 
र प » जेर 
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बह ; ( ३६ ) 


रज्जु में सपे, सीप में चाँदी या मृग-मरीचिका में जल का भ्रम होता है। वास्तव में, वह 
भ्रम ही है! प्रतिभास में कल्पित आनन्द का मास होता है। कवियों का वर्णनीय 
विषय वही है। 

काव्य-रचना में सरसता या नीरसता कवि के शब्दों द्वारा होती है, अर्थ के 
कारण नहीं | केसा ही कठोर और नीरस अर्थ ( विषय ) क्यों न हो; कवि अपनी अलौकिक 
शक्ति द्वारा उसे सरस, कोमल और कमनीय बना देता है | पर्वत, जंगल, समुद्र, नदी, 
हाथी, घोड़े, रथ आदि अत्यन्त कठोर, भयानक और नीरस अर्था को, कवि शब्दों द्वारा 
सरस, सुन्दर एवं रमणीय वना देते हैं। विषय का स्वरूप केसा ही क्‍यों न हो? कवि 
यदि सरस हो, तो उसे सरस बना देता है, नीरस हो, तो नीरस | राजशेखर ने इस विषय की 
हृदयंगम उदाहरणों द्वारा मीमांसा की है। इस विषय में अवन्तिसुन्दरी और जैन विद्वान्‌ 
पाल्यकी त्ति के मतों की मी मीमांसा की गई है कि किसी भी वस्तु का स्वभाब नियत 
नहीं दै। उसकी स्थिति वक्ता की स्थिति पर निर्भर है | 

इसके अनन्तर मुक्तक और प्रवन्ध-मेद से दो प्रकार के काव्यार्थ कहे गये हँ | 
इन दोनों के पाँच-पाँच भेद बताते हुए राजशेखर ने भवभूति, अमरुक एवं कालिदास की 
रचनाओं से महत्त्वपूर्ण उद्धरण दिये हैं। र 

अन्त में, यह कहा गया है कि यह विवेचन संस्कृत-काव्यों को लक्ष्य करके किया 
गया दै; किन्तु प्रांत, अपभ्र श, पेशाची आदि सभी काव्य-माषाऔं के काब्य समान रूप से 
इसके लक्ष्य हैं। जो कवि जितनी ही भाषाओं में प्रवीण होता है, वह उतना हो यशस्वी 
होता है। 

इस प्रकार ४ से ६ अध्यायों तक पद, वाकय एवं अर्थ तथा उनके उन अवान्तर 
विषयों की समीक्षा की गई है, जो काव्यविद्या-स्नातकों के लिए अवश्य ज्ञातव्य हैं। | 


दशम अध्याय 


दशम अध्याय में कविचर्या और राजचर्या का विषय अभूतपूर्व और कवियो के 

लिए मननीय एवं उपादेय है। इसके अध्ययन से तत्कालीन कवियों एवं काव्यो के पा 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टियौं से महत्त्वपूर्ण प्रकाश मिलता है | कवियों के रहन-सहन 
और देनिक व्यहार के सम्बन्ध में छोटी-छोटी बातों तक का उल्लेख किया गया 
जो अतिशय आकर्षक है | 
कवियों के रहन-सहन तथा दिनचर्या आदि के विषयों पर विचार करते ह 
प्रतीत होता है कि राजशेखर कें समय राज्यों में तथा समाज सें कवियों का 
सन्मान था समाज में काव्यचर्चा अत्यधिक थी | साधारण जनता भी काव 
इसका कारण राजाओं का काव्यप्रेम था] “यथा राजा तथा प्रजा? के नि 
समय काव्यमय था | . कविता की अनेक भाषाएँ थीं, जिनमें संस्कृत, 
और पेशाची भाषाएँ प्रधान थीं । साधु, सन्त, उपदेशक आदि भी कविता 


( ४० ) 


एवं प्रचार करत थे] उनकी रचनाएँ बालक, बृद्ध, खरी एवं हीन जाति के ग्रामीण पुरुषों 
में शीघ्र-से-शीघ्र मौखिक रूप में प्रचारित हो जाती थीं । 2 र वड 
कवि के रहन-सहन और आचरण-ब्यवहरण के सम्बन्ध मं राजशेखर चे जो 
लिखा है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजकवि ऐशवय-सम्पन्न थे, ठा जाट 5 बात 
और उनका जीवन उच्च स्तर का था | अन्य कवि भी प्रायः ऐसे ही थे। वे राजाओं द्वारा पुरस्कृत 
और सम्मानित होते थे कविगण अपने आश्रयदाता राजा तथा जनता की अभिरुचि को 
देखते हुए उन्हीं के अनुसार और अनुकूल भाषा और विषयों में रचना करते थे | राज- 
कवियों के निवासस्थान, वाग-वगीचों, फब्वारों, सुन्दर सरोबरों वापियों आदि से शोभित 
रहते थे । उनमें विविध प्रकार के पशु-पक्षी, कृत्रिम पर्वत, विविध पुष्पवृक्ष एवं लता-मण्डप 
आदि रहते थे | वे पान, इत्र, सुगन्धित पुष्प आदि का सेवन करते तथा स्वच्छ एवं समया- 
` चुकूल बहुमूल्य वस्न धारण करते थे। कवि के लिए गम्भीर प्रकृति का होना, विविध. 
देश-विदेश के समाचारों का जानना एवं सभी ओर से रहस्यों तथा तत्त्वों का अन्वेषण 
करना आवश्यक था| कवि के लिए निश्चिन्तता, एकान्तप्रियता तथा एकाग्रात 
आवश्यक है | उसे प्रतिदिन नवीन विषयों का अध्ययन करके अपने साधारण ज्ञान की 
अभिवृद्धि करते रहना चाहिए | प्रतिदिन मित्र-गो यो में काव्यचर्चा करना और उसके 
द विविध अंगों पर अभ्यास बढ़ाना आवश्यक है | | 
तत्कालीन कवियों की लेखन-सामग्री का वर्णन. भी बहुत सुन्दर है | कागज- 
पेन्सिल के आविष्कार के अभाव में कवियों के लेखनागार या अध्ययनकक्ष की दीवारों पर 
सुन्दर पॉलिस रहा करती थी और एक डच्चे में खड़िया की लम्बी शलाकाएँ रखी 
रहती थीं | उसी के द्वारा कवि, दीवारों पर कविता को लिख लिया करते थे | वे आलपिन 
के समान पतली लोह-कीलो से नत्यी किये ताड़ के मुलायम पत्तों पर लिखा करते थे | 
जव विचार-विमश के अनन्तर रचना शुद्ध हो जाती थी, तब उनके शिष्य या शिष्याएँ उन्हे 
अन्तिम रूप से ताइपत्रो पर सुन्दर अक्षरों में लिखा करते थे। उनके ये शिष्य, अत्यन्त 
बिनयी, मधुरभाषी, सुन्दर अच््र-लेखक, विद्वान्‌ और स्वयं सुन्दर होते थे। राजाओं 
और रसिक एवं धनिक कवियों के यहाँ इस कार्य के लिए शिक्षित महिलाओं का भी 
प्रयोग किया जाता था | यदि राजा स्वयं कवि होते थे, तो उनके यहाँ प्रायः स्री-लेखिकाएँ 
ही रहा करती थीं | 
काव्य के इस अत्यधिक प्रचार के समय मे काव्यापहरण या कविताओं की 
चोरी भी चुर माना मं होती थी | किसी प्राचीन या अप्रसिद्ध कबि की रचना को अपने 
|  नीमसंप्रसिद्ध कर देना या किसी रचना में कुछ हेरफेर करके उसे अपने नाम से प्रसिद्ध 
| करा देना, किसी की अप्रकाशित रचना को उससे एकान्त में सुनकर या चुराकर उसके 
पहले ही अपने नाम से घोषित कर देना, किसी निर्धन कवि को घन देकर उसकी रचना को 
खरीद लेना और उसे अपनी रचना के रूप में 


प्रसिद्ध करना तथा दूर देश के निबासी 
कवि की रचना को अपने देश मे अपनी घोषित करना आदि बातें उस समय प्रचुर मात्रा में 


.कौशल का परिचय दिया है | 


. राजाओं के यहाँ विद्वानों की रचनाओं और अन्थो की परीक्षाएँ होती थी | इस अवसर पर 


00) 
व्यक्तियों की तीब्र भर्त्सना की है । इस अपहरण-क्रिया से उन्हें अत्यधिक चिढ़ थी | इस 


सम्बन्ध मं उन्होंने गम्भीर अनुसन्धान किया था | अगले तीन अध्यायों में इसकी सूक्ष्मतम 
विवेचना की ऐसे उदाइरणों के अन्वेषण और उनके स्मरण रखने में उन्होंने अद्भत 


काव्य-रचनाओं के प्रचार के सम्बन्ध में उनके लखा स मालूम हाता हं कि वड-वडे 


दूर देशों के विद्वान्‌ उनमें सम्मिलित होते ये। रचनाओं पर पुरस्कार दिये जाते थे और 
उनके लेखकों का सम्मान होता था | उनकी रचनाएँ मिन्न-मिन्न देशों के विद्वानों द्वारा चारों 
ओर फल जाती थीं। सम्भव है, उस समय ऐसे ब्यवसायी लेखक होते थे, जो पुरस्कृत - 
रचनाओं को तुरन्त प्रतिलिपियाँ कर देते थे और वे विद्वानों द्वारा दूर-दूर तक ले जाई 
जाती थीं। तभी तो कश्मीर की रचनाएँ कन्नौज तक और कन्नौज की रचनाएँ कश्मीर 
तक कुछ ही दशको में फेल जाती थीं। मुक्तक रचनाएँ या किन्ही विशेष धार्मिक 
अवसरों पर पढ़ी गई रचनाएँ जनता के मौखिक प्रचार द्वारा दूर-दूर तक फेल जाती थो । | 


इसी प्रसंग में उन्होंने प्राचीन समय में होनेबाली उन राजसभाओं का वर्णन | 
भी किया है, जो उज्जयिनी और पाटलिपुत्र में काव्यों और शाञ्जों की परीक्षाओं के लिए 
होती थों। उनमें पुरस्कृत विद्वानों को ब्रह्मपट्ट दिये जाते थे और उन्हें ब्रह्मरथ में बैठाकर 
नगर मं समारोह के साथ घुमाया जाता था | इस प्रकार देश-बिदेशों के बिद्वानों का 
परस्पर परिचय और बिचार-विनिमय होता था | ऐसी विद्वत्परीक्षाओं का लघु स्वरूप अभी 
कुछ दिन पूव बड़ौदा, इन्दौर एवं मिथिला आदि में प्रचलित था | राजशेखर के पूर्वं और 
उनके समय इसकी प्रचुरता थी। राजशेखर ने कालिदास, भारवि, मेण्ठ आदि कवियों 
एवं पाणिनि, पतंजलि आदि शास्त्रकारों की ऐसी परीक्षाओं के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने की 
बातें लिखी हैं, जो तत्कालीन प्रचार का साधन थीं | 


इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक राजाओं और राजसभाओं का भी उल्लेख किया है, 
जो स्वयं संस्कृत आदि काव्य-भाषाओं के विद्वान्‌, कवि एवं गुणग्राही या पारखी ये। 


इन संब विषयों के कारण यह अध्याय अत्यन्त उपादेय और अपूव है | कबियों के 
लिए पर्याप्त जानकारी की बातें इसमें उल्लिखित हैं। कबियों के सम्बन्ध की अनेक वाते 
इस समय से मिलती-जुलती हैं। अतः, आधुनिक कवियों के लिए इसमें महत्त्वपूर्ण सामग्री 
और मनोरंजन प्राप्त हो सकते हैं। 


गया है वह पठनीय है। राजाओं की चर्या और उनके यहाँ होनेबाले 
सम्मान आदि का वर्णन; तत्कालीन परिस्थिति का सजीव चित्र उपस्थित करता 
अध्याय अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों से अत्यन्त उपादेय हो गया है | 


; ( ४२ ) 
एकादश अध्याय 


एकादश अध्याय से लेकर अगले तीन अध्यायों मं अपहरण-सम्बन्धी सूक्ष्म 
मीमांसा की गई है | एकादश अध्याय में शब्दहरण-सम्बन्धी विचार हैं । 
ु शब्द. का अपहरण किस-किस स्थिति में केसे किया जाता हे? किस प्रकारका. 
शब्दहरण क्षम्य और उचित है और कौन-सा अक्षम्य और र अनुचित १ इन वातों पर 
गम्भीर ओर वेज्ञानिक मीमांसा, वास्तव में राजशेखर की मार्मिक एवं तलस्पर्शिनी प्रतिमा 
का परिचय देती है | स्‌ 

शब्दहरण पाँच प्रकार के हैं-- १, पदहरण, २, पादहरण, ३, अर्धहरण 
४, वृत्तहरण और ५, प्रबन्धहरण | र द्‌ 

प्राचीन आचार्य, एक-दो पदों के हरण को हरण नहीं मानते ; किन्तु राजशेखर 
के मत में केवल दो अर्थवाले पद का हरण दोष नहीं है | अर्थात्‌, श्लिष्ट पद का अपहरण 
उचित है। राजशेखर ने लिखा है कि उद्धरण के रूप में किसी प्राचीन कवि का पद या 
पादहरण करना हरण नहीं, प्रत्युत स्वीकरण है। यहाँतक कि प्राचीन कवित्व के तीन 
पादों का हरण करके भी चतुर्थ पाद में उन्हें भिन्न अर्थ में संगत कर देना हरण नहीं, प्रत्युत 

र कवित्व है | । स | 

इसी प्रकार, शब्दहरण के गुणदोषों की परीक्षा करते हुए राजशेखर कहते हैं कि 
मूल्य देकर किसी की कविता को खरीदकर अपने नाम से प्रसिद्ध करना भी गर्हित अप- 
हरण है। यश की प्राति न हो, यह सह्य है ; किन्तु दुर्यश या अयश होना सह्य नहीं है । 
किसी कवि की उक्तियों को यदि अर्थान्तर में परिणत कर किया जाय, तो उसका पता भी 
नहीं चलता और उसमें माधुर्यं भी अधिक उत्पन्न होता है। अन्त में वे कहते हें कि कबि 
और बनिया चोरी के बिना नहीं रह सकते । वह चोर-कवि अच्छा है, जो चोरी को 
चिना निन्दा कराये छिपा सके । 

अन्त सें चार प्रकार के कवि कहे गये हैं--एक उत्पादक, जो मौलिक सूर 
और नवीन अर्थ का प्रतिपादन करते हें। दूसरे, परिवर्तक कवि, जो अपने प्राचीन 
कवियों की उन मौलिक सूफो को कौशल के साथ परिवर्तित कर देते ह | तीसरे, आच्छादक 
कवि, जो दूसरों की नवीन कल्पनाओं को छिपाने का यक्ष करते हैं और चौथे, संवर्गक 
कवि, जो अनेक काव्यों की कस्पनाओं के आधार पर ही रचना करते हैं | 

महाकवि वह है, जो कुछ नवीन कल्पनाओं की सृष्टि करे और कुछ प्राचीन 

| कल्पनाओं में नवीनता का पुट देकर उन्हें अधिक चमत्कारी बना सके | 


द्वादश अध्याय 


( ४३ ) 


महाराज महेन्द्रपाल का आश्रय प्राप्त होने के कारण उन्हें वे सभी समुचित साधन प्रास थे, | 
जो ऐसे मीमांसक. के लिए आवश्यक थे. 

“अनेक शताब्दियों से महाकवियों द्वारा असंख्य काव्य-रचनाओं के कारण प्रायः 
नवीन कल्पनाओं काः अभाव-सा हो गया, अतः कवियों में अपहरणं की प्रवृत्ति प्रचुर रूप से 
प्रचलित हुई । प्राचीन विद्वानों के इस मत का खण्डन करते हुए उन्होंने वाक्पतिराज का 
सत उद्धृत किया है कि “प्राचीन कवियों द्वारा अनन्त कल्पनाओं का उल्लेख होने पर भी 
मारती के कल्पना-भाण्डार में अभी अनेक अमूल्य और असंख्य कल्पना-रत्न भरे पडे ह; 
जो कभी समाप्त नहीं हो सकते |? 

इसके अनन्तर 'कुछ अपहरण उचित होते हैं और कुछ अनुचित? | इस विषय.का 
मार्मिक विवेचन करते हुए राजशेखर ने विद्दत्तापूर्ण वेज्ञानिक शवेषणा द्वारा अपहरणों की. 
एक सुन्दर ब्यवस्था की है | वत्तीस प्रकार के अपहरणों का उल्लेख करते हुए इनके लक्षण, 
स्वरूप और उदाहरणों का प्रदर्शन किया है | पता नहीं, ये भेद प्राचीन आचायो द्वारा 
प्रदर्शित थे या राजशेखर के स्वयं आविष्कृत हैं | 

अर्थहरण के सम्बन्ध में अनेक मतों का उद्धरण करते हुए वे कहते हैं कि “सिद्धः | 
सारस्वत कवियों के अलौकिक ज्ञानमय चक्ु, वाणी और मन के द्वारा अगम्य, अस्पृष्ट, दृष्ट 
और अदृष्ट विषयों को भी समाधि के द्वारा जान लेते हैं । महाकवि को सुषुसि की अवस्था में 
भी सरस्वती की कृपा से जिन शब्दों और अथों का प्रतिभास होता है, उसे जाग्रत्‌ अवस्था . 
में भी साधारण कवि नहीं जान सकते। महाकवि दूसरों की उच्छिष्ट कल्पना कों 

देखने के लिए जन्मान्ध होते हैं। अभिनव कल्पना या सूक के लिए वे दिव्यदृष्टि-सम्पन्न 
होते हें । तीन नेत्रोंबाले शिव और सहस्रनेत्र इन्द्र भी उस वस्तु को नहीं देख पाते, 
जिन्हें महाकवि चमंचल्छु से देखते हैं। कवियों के निर्मल बुद्धि-दर्पण में सारा विश्व, सवदा 
प्रतिबिम्बित होता रहता है। इन कवियों के आगे शब्द और अर्थ अपनी-अपनी स्वीकृति के व 
लिए स्वेच्छा से नृत्य किया करते हैं। जहाँ समाधि-सिद्ध योगी, निर्विकल्पक समाधि | 
द्वारा पहुँचते हे, वहाँ महाकवि, वाणी. द्वारा स्वच्छन्द विचरण करते हैं | न 
इसके अनन्तर अर्थ के मुख्यतः तीन भेद बताये गये हे--अन्ययोनि, निहृतयो नि 
और अयोनि। अन्ययोनि अर्थ के दो भेद हैं--प्रतिबिम्बकल्प और आलेख्यप्रख्य | 
निहुंतयोनि अर्थ भी दो प्रकार का है--तुल्यदेहितुल्य और परपुरप्रवेशसद्दश | अयोनि अर्थ 
एक है। $ 
इन चार प्रकार के अर्था का. निबन्धन करनेवाले कवि भी चार प्रकार के 
होते हँ--भ्रामक, चुम्बक, कर्षक ओर द्रावक | पाँचवाँ अयोनि या मौलिक अर्थरचना 


` करनेवाला कवि, चिन्तामणि है | चिन्तामणि कवि की इच्छामात्र से ऐसा अलौकिक) 


सरस, बिचित्र और मौलिक अर्थ उमड़ पड़ता है कि जिसकी बड़े-बड़े महाकवियों | 
कल्पना भी नहीं की होती। यह चिन्तामणि कबि भी तीन प्रकार का होता है 
अलौकिक और मिश्र | _ | 
प्रतिबिम्बकल्प अर्थं के आठ भेद हँ- १, व्यस्तक, २, ख। 


११ ३ 


( ४४ ) 


४, नटनेपथ्य, ५. छुन्दोविनिमय, ६. हेतुव्यत्यय, ७, संक्रान्त और ८. सम्पुट | यह आठौं 
प्रकार का अपहरण कवि के लिए निन्दित है ! ऐसा अपहरण अयश का कारण है। 
त्रयोदश अध्याय 

त्रयोदश अध्याय में शेष तीन--आलेख्यप्रख्य, तुल्यदेहिट्ल्य और परपुरप्रवेश- 
, सदृश अर्थापहरणों का विवेचन किया गया है। .आलेख्यप्रख्य नामक अर्थापहरण के आठ 
भेद. हे-- १, समक्रम, २, विभूषणमोष, ३, व्युत्कम, ४, विशेषो क्ति, ४, उत्तंस, ६, नटनेपथ्य, 
७, एक परिकाय और ८: प्रत्यापत्ति। आलेख्यप्रख्प के इन आठौं भेदी का अपनाना 
कवियों के लिए निन्द्य नहीं, प्रत्युत ग्राह्य है । कप 

तुल्यदेहितुल्य नामक अर्थापहरण के आठ भेद ये हे-१, विषय-परिवत्तन; 
२. इन्द्वविच्छित्ति ३. रत्नमाला, ४. संख्योल्लेख, ३. चूलिका ६. विधानापहार, ७, माणिक्य- 
पुंज और ८, कन्द | यह तुल्यदेहितुल्य नामक अर्थापहरण-मार्ग भी कवियों के लिए ग्रहण 
करने योग्य है । ः 

परपुरप्रवेशसहश नामक अपहरण के आठ भेद ये हँ- १, हुड्युद्ध, २, प्रतिकञ्चु, 
३. वस्तुसंचार, ४, धातुवाद, ५, सत्कार; ६, जीवंजीवक, ७. मुद्रा और ८, तद्विरोधी | 
यह भी ग्राह्य मार्ग हे | ; 

इस प्रकार, अर्थहरण के ३२ भेद दिखाये गये हैं--इनके त्याग और ग्रहण का 
भली भाँति ज्ञान होना ही कित्व है | इन अर्थापहरण के भेदों का वर्गीकरण उनके उपयुक्त 
और सार्थक नामों की कल्पना एवं उनके समुचित उदाहरणों का सञ्िवेश आदि संस्कृत- 
gi में अनूडी ओर अति गम्भीर कल्पना है, जो कवियों के लिए सर्वथा 
माननीय है | 


चतुदश, पञ्चदश और पोडश अध्याय 


र इसके आगे के तीन-- चतुर्दश, पञ्चदश और षोडश--अध्यायों में कवि-समय का 
वर्णन है| कवियों के लिए वर्णन करने में कवि-समय का ज्ञान भी एक. अत्यावश्यक 
विषय है | कवि-समय कवियों का एक परम्परागत साम्प्रदायिक नियम है | थे लोग कुछ 
' ऐसे वणन करते हैं, जो शास्र और लोक दोनो से सर्वथा विपरीत होते हैं। किन्तु 
नियमानुसार कवियों को ऐसे वर्णन करने पड़ते हैं | इस विषय पर .राजशेखर से प्राक्तन 
और अर्वाचीन विद्वानों ने स्थूल रूप से नियमों का निदेश किया है। राजशेखर ने अपनी 
वेज्ञानिक शेली से उनके अनेक मेद और अत्रान्तर भागों को सूक्ष्म विवेचन किया है 
राजशेखर के परवत्ती कवियों ने इस विषय को अधिक बढ़ाया है | 

न ` इस सम्बन्ध में कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि कविगण इस प्रकार "शास्त्र एवं 
लोक-व्यवहार-विरुद् अप्रामाणिक बातों का उल्लेख कर भ्रम फेलाते हैं, यह तो महान्‌ 
दोष है | _ इसका उत्तर देते हुए राजशेखर ने लिखा है कि प्राचीन कवियों ने सहसों 
शाखाओं में विस्तृत वेदों का अध्ययन और विशाल-विस्तृत भू-मण्डल के द्वीपो भें क 
करके जिन नियमों का प्रचलन किया है, वे आज कालक्रम से हमें भले ही विपरीत तीत 
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होतं हों; किन्तु हमें उनको परम्परा का निर्वाह करना ही चाहिए। हाँ, उसकी आड़ में. 
कुछ धूर्ता ने स्वाथंवश नवीन परम्परा प्रचलित कर दी. है | अतः, हम उसकी नियमित 
व्यवस्था और मीमांसा करना उचित सममते हैं। ८ 
राजशेखर ने तीन प्रकार के कवि-समय बताये हैं--स्वर्गीय, मोम और | 
पाताज्ञोय। इनमें भोम या पार्थित्र कवि-समय चार प्रकार का होता है--जा तिरूप, गुणरूप, 
क्रियारूप और द्रव्यरूप | इन चारों में प्रत्येक के तीन-तीन भेद हें १. असत्‌ या अस्तिल- 
विहीन वातों का वर्णन करना | जेसे- सभी पर्वतों से रत्न उत्पन्न नहीं होते, प्रवाहयुक्त | 
गम्भीर नदियों में कमल उत्पन्न नहीं हो सकते और न सभी जलाशयों में हंस ही निवास _ 
करते हैं; किन्तु कवि को उनका वर्णन करना आवश्यक होता है [ee | 
दूसरे, सत्‌--अस्तित्वयुक्त वस्तु का अपलाप करना | जैसे, बसन्त में मालती का 
अस्तित्व न मानना | अशोक में फल का न होना आदि | न 
तीसरे, नियम--चन्दन अन्य पव॑तों में भी होता हैं, किन्तु उनका केवल 
मलय मं ही वणन करना | मकर, वड़ी-बड़ी नदी और मीलों में भी होते हैं, किन्तु 
केवल समुद्र मं ही उनकी स्थिति का वर्णन करना आदि नियम ह | 
, इस प्रकार, चोदहवें और पन्द्रहवं अध्याय में भौम कवि-समय की विस्तृत विवेचना | 
ओर सोलहवें अध्याय में स्वर्गीय और पातालीय कवि-समय का वर्णन भी कवियों के पथः | 
प्रदशन के लिए महत्त्वपूर्ण विषय है । 
र सप्तद्श अध्याय त 
ससद्‌श अध्याय और अष्टादश अध्याय क्रमशः देश और काल के सम्बन्ध सें | 
लिखे गये हैं। देश और काल का ज्ञान कबियों के लिए अत्यावश्यक है, उसके विना वे दु 
बिमूढ और विवशः हो सकते हैं) अतः, सप्तद्श अध्याय देश-परिचय के सम्बन्ध में है 
साहित्य-जगत्‌ में इस विषय का स्वतन्त्ररूपेण व्यवस्थित विवेचन सर्वप्रथम राजशेखर ने ही 
किया है। कविकुलगुरु कालिदास ने रघुवंश के रघुदिग्विजय, इन्दुमती-स्वयंवर प्रकर 
“तथा मेघदूत में भारतीय भूगोल का सुन्दर परिचय दिया है, जो काव्यों का एक प्रधान 
अंग है | 


राजशेखर को भौगोलिक बिपयों का पर्यास परिचय था | उन्होंने जो मारतीय 
भूगोल का वर्णन किया है, वह प्राचीन पुराणों, महाभारत, ब्रृहत्संहिता एवं ग्रीक, 
आदि देशों के यात्रियों के वर्णनों से ठीक मिलता है। कुछ ऐसे नये नाम भी आ 
` जिनका उल्लेख इन अन्थो में नहीं है। उन दिनों मारत की भौगोलिक स्थिति : 
परिवत्तन आदि होते रहे हैं । यह भी सम्भव है कि एक देश के दो नाम हों | 

राजशेखर ने लिखा है कि भारतवर्ष के नो खण्ड हैं, जिनमें एक 
कुमारीद्वोप है। यही कुमारीद्वीप आधुनिक भारत है | यह विन्दु-सरोवर र 
तक फेला हुआ भू-माग चक्रवत्ती-चेत्र कहा जाता है। इस भू-भाग पर 
करता है, वह चक्रवत्तीं कहा जाता है । भारत के सम्पूर्ण नो खण्डो 
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सिंहल, लंका, सुमात्रा, जावा, अनाम, चीन और तुर्किस्तान का भाग आदि हैं| आर्यावर्च 
कुमारीद्वीप का एक भाग है। कुमारीद्वीप में सात कुलपर्वत हैं। पूर्व में चीन का कुछ 
भाग (आसाम की ओर) तथा पश्चिम-उत्तर में फारस, अफगानिस्तान आदि कुमारीद्वीप के 
ही जनपद थे राजशेखर के ये सारे वर्णन, मनुस्मृति, महाभारत और कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र द्वारा प्रमाणित हैं| 

राजशेखर ने भारतवर्ष को पाँच भागों में विभक्त किया है। चार दिशाओं के 
चार भाग और एक मध्यमाग | इस सम्बन्ध में आये हुए जनपदों, नगरी, नदियों और 
पर्वतों की आधुनिक स्थिति, परिचय, नाम आदि का विवेचन परिशिष्ट-प्रकरण में किया 
गया है | हम पाठकों के स्पष्ट परिचय के लिए उन पाँचौं भागों का संक्षिप्त रूप प्रदर्शित 
कर देते हैं-- 2 

पूर्व देश : वाराणसी से कामरूप तक 


जनपदों के .नाम पर्वेत नदियाँ. उत्पन्न होनेवाले द्रव्य 
१, अंग ६, नेपाल १, बृहद्णह १. शोण १, लवली 
२. कलिंग १०, पुण्ड २, लोहितगिरि २, लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) २, ग्रन्थिपर्णक 
३. कोशल ११, प्रास्ज्योतिध ३, चकोर ३, गंगा ३. अगुरु 
४, तोसल १२. ताम्रलितक ` ४, ददुर ४, करतोया ४ द्राक्षा 
५. उत्कल २३, मलद ५, नेपाल ५, कपिशा आदि ५, कस्तूरिका आदि 


६. मगध २४, मल्लवत्तक ६, कामरूप आदि 
७, मुदूगर १५, सुझा 
८. विदेह १६, ब्रह्मोत्तर आदि 
दक्षिणापथ : माहिष्मती से कन्याकुमारी तक 
१. महाराष्ट्र १४चोल . १. विन्ध्य (दक्षिणपाद) १, नर्मदा 


२. माहिषक १५, दण्डड २.महेद्र र्‌तापी 
डे, य १६, पाण्ड्य ३. मलय ३, पयोष्णी 
४, विद्म १७, पललव ४, मेकल ४, गोदावरी 
परू कुन्तल १८, गांग ५, पाल में 
६. क्रथकेशिक १६. नासिक्य ६, मंजर से त व 
Sm २०, कोंकण -७. सह्य ७, वेणा व के 
द, कांची २१. कोल्लगिरि ८. श्रीपर्वत आदि ८, कृष्णवेणा ` ताम्रपर्णी अ 
र 2 ड २२. वल्लर आदि ह, बंचुरा में उत्पन्न होनेवाले 
त * प १०. तगभद्रा मोती आदि। 
* ११, ताम्रपर्णो 
१२, वानवासक : २२, उत्पलावती 
१३, सिंहल. १३, राबणगंगा आदि 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८:०१ छि ८ 


( ४७ ) 


पश्चादेश : देवसमा ( देवास ) से यवनदेश तक 
जनपदों के नाम पर्वत नदियाँ उत्पन्न होनेवाले द्रव्य 


१, देवसम ६, कच्छीय २. गोवर्धन १, सरस्वती १. करीर 
२, सुराष्ट्र ७, आन्त २. गिरिनगर २,श्रश्रवती २, पीलु 
३, दशेरक ८, अबुद ३, देवसभ ३, वात्ञेष्नी ३, करम 
४, तरण &६.ब्राहमणवाह ४, माल्यशिखर ४, मंही ४ गुस्गुल 


५, भ्गुकच्छ १०, यवन आदि ५, अवुद आदि ५, हिडिम्बा आदि ५. खजर आदि क 


उत्तरापथ : प्रथूदक ( पिहोबा ) से तुर्किस्तान तक 


१, शक १२, तंगन १, हिमालय २१,गंगा १, सरल 
२. केकय १३. तुषार २, इन्द्रकील २. सिन्धु २. देवदारु 
३, बोक्काण १४, तुरुष्क ३, कलिन्द ३. सरस्वती ३.द्राक्षा 
४, हूण १५. वेर ४, चन्द्राचल +, शतद्रु ४, कुंकुम 
५. याणायुज ,१६, हारहूरव आदि ५, चन्द्रभागा ५, चमर | 
६, काम्बोज १७, हुहुक ६, यमुना ६. अजिन 
७, बाह्लीक १८, सुहुड़ ७, इरावती ७, सोवोर 
८, बह्व १६, हंसमार्ग ८, बितस्ता ८, भोतोञ्जन 
&_ लिपाक .२०, रमठ ६. विपाशा . ६. सेन्धव 
१०, कुलुत २१, करकण्ठ १०, कुहू १०, वेद्ये | 
११, कीर ११, देविका ११, अश्व 
अष्टादश अध्याय 


अद्ारहवँ अध्याय में काल-विभाग भी कवियों के लिए अत्यावश्यक वस्तु है 
इसमें प्रकृति-र्णन के ममी सामंग्री को सुन्दर ढंग से सजाया गया है। राजशेखर 
अत्यन्त सूद्ध्मतम दृष्टि से प्रकृति-तत्त्व का निरीक्षण किया है ओर उसको सुव्यवस्थित रूप. 
रखते हुए कवियों के लिए महत्त्वपूर्ण काय किया है । द 

पहले सौर और चान्द्रमास का परिचय देते हुए बताया गया है कि कवि 
किस ऋतु में किस दिशा की वायु का वणन करना चाहिए। तदनन्तर वर्षा 
तक छदों ऋतुओं का वणन उनके वर्णनीय वृक्त, पुष्य, उत्सव, त्योहार, विनोद : 


ऋतु-प्रौद, ऋतु-अनुबृत्ति । यह अत्यन्त रमणीय विषय है । 
उन्होंने अपने निर्मित अन्थों से ही दिये हैं । ऐसे सूछ्स विषयों 
नहीं जाता और प्रकृति-वर्णन ही काव्य का जीवन ह|. . 
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“ पुष्पों के छह प्रकार के भेद बताते हुए फलों के भी छुह प्रकार के भेद बताये 
गये हँ--अन्तबर्याज, बहिर्व्याज, बाह्यान्तर्व्यांज, सर्वत्याग, बहुव्याज और निर्व्याज | विद्वानों 
के लिए यह प्रकरण मनन करने योग्य है। 

इस प्रकार, अत्यन्त मधुरता के साथ कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण की समाप्ति 
हुई | इसे पढ्ने के वाद यह उत्कण्ठा प्रबल रूप में बनी रहती है कि जेसी आकर्षक शेली 
और गम्भीर मीमांसा के साथ वैज्ञानिक ढंग से लिखे हुए इस ग्रन्थ के अन्य अधिकरण भी 
प्रात होते, तो संस्कृत-त्राङमय का केसा महान्‌ उपकार होता | 

राजशेखर ने प्रथम अध्याय में कविरहस्य की जो विषय-सूची दी है, उसमें 
अन्तिम विषय “सुवनकोश” है | इसकी चर्चा उन्होंने ससदश अध्याय के भौगोलिक वर्णन 
में भी की है। मुवनकोश का वह अंश, जो कविरहस्य-अधिकरण के लिए आवश्यक था, 
वह सप्तदश अध्याय में आ ही गया है | राजशेखर को भूगोल-ज्ञान का प्रेम अधिक था | 
अतः, उन्होंने उसपर विस्तृत निवन्ध भी-लिखा था, जो कविरहस्य कें परिशिष्ट-रूप में रहा 


होगा और हस्तलिपिकों ने उसे अत्यावश्यक न समझकर न लिखा होगा | यदि वह उपलब्ध ' 


होता, तो संस्कृत-वाझमय में एक व्यवस्थित और प्रामाणिक भूगोल की कमी दूर हो 
सकती थी | 


प्रस्तुत अनुवाद 


“काव्यमीमांसा” के हिन्दी-अनुवाद की प्रेरणा विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से 
मिली | मैंने कुतूहलवश इस कार्य के लिए अपनी इच्छा तो प्रकट की, किन्तु सार्वजनिक 
कार्यों में ब्यस्त रहने के कारण इस अदूसुत ग्रंथ का भाषान्तर करने में शीघ्र हाथ न लगा 
सका | अन्त मं, इसी भरोसे पर मैंने इस कार्य में हाथ लगाया कि सन्‌ १६.१८ ई० में जब 


“काव्यमीमांसा' सदयः प्रकाशित हुई थी, तब परमपूज्य गुरुवर महामहोपाध्याय भीरामावतार 


शर्माजी के चरणों की छाया में रहकर अध्ययन करते हुए इस ग्रन्थ के भी अध्ययन 
करने का सौभाग्य प्रात हुआ था | अधिकतर यात्रा करते रहने के कारण इसका कुछ 
अंश काशी में; कुछ दिल्ली में और कुछ मिवानी में पूरा किया गया | 

अनुवाद कसा हुआ, यह तो सहृदय समालोचकों के विचार का विषय है | 


; किन्तु, अनुबाद को सुस्पष्ट करने के लिए 'मक्षिकास्थाने मच्िकादेशः” का अनुसरण नहीं 


किया गया है। परिशिष्टों तथा टिप्पणियों द्वारा भी मूल के मात्रो और अथो के स्पष्टी- 
करण का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के लम्बे समासवाले एवं संस्कृत की निजी शैली 
से लिखे गये वाक्यों और श्लोंकों का समुचित अनुवाद करना सरल कार्य नहीं है | फिर 

3 


¢ fl ~ ७ छ या. ७ ० 
. “काव्यमीमांसा” के संबंध में संस्कृत में भी टीका-टिप्पणी आदिका अभाव है। काशी से 


इसकी एक संस्कृत-टीका प्रकाशित हुई है, जिसमें कठिन स्थल 

ए 3 और भी दुरूह 
हो गये हैं| इस ग्रन्थ की जो तालपत्र पर लिखी प्राचीन पाण्डुलिपि भली, ची 
कहीं-कही लेखक की*असावधानी से त्रुटियाँ रह गई हैं। इन्हें ठीक करने में पूल पुस्तक के' 


क की चेष्टा श्लाघनीय है, फिर मी युके कहीं-कहीं इसके मूल में संशोधन करना 
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पड़ा है | इस पुस्तक के मूल संस्कृत का मुख्य आधार बड़ौदा से प्रकाशित और श्रीदयाल 

द्वारा सम्पादित मूल पुस्तक “काव्यमीमांसा? है| . 
प्रस्तुत अनुवाद को, मूल का मर्मोद्घाटन करने के- उद्देश्य से, यथास्थान आवश्यक 

उद्धरण और विवरण देकर सुगम बनाने का प्रयत्न किया गया है | ग्रन्थ में आये हुए. 


दाहरणों, व्यक्तियों तथा देशों का ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय यथासंभव दिया | 


. गया है | इस प्रकार, अनुवाद को आधुनिक पाठकों के संतोष के. योग्य बनाने का यथा- 
शक्य प्रयास किया गया है | 

प्रफ-संशोधन के सम्बन्ध में यद्यपि मैंने तथा परिषद्‌ ने पूर्ण प्रयत्न किये हैं, तथापि 
इष्टिदोष से जहाँ-कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई हों, उन्हें सुधी-सज्जन सुधार लेने की कृपा करें | 

इस अनुवाद के टाइप करने तथा प्रूफ देखने में मेरे योग्य शिष्य श्रीलीलाधर 
शर्मा शास्त्री, साहित्यरत्न ने जो सहायता सुके दी है, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ | 
“नाडीतत्त्व-दर्शन' के प्रसिद्ध लेखक भिषक्केसरी भीसत्यदेव वासिष्ठ को भी धन्यवाद और 
आशीर्वाद देता हूँ, जिनकी सहायता से निश्चिन्ततापूर्वक मैं यह अनुवाद तैयार कर सका | 


सुप्रमातम्‌, काशी | 


महाशिवरात्रि, २०१० बि० केदारनाथ शर्मा सारस्वत 
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प्रथमोऽध्यायः शास्सहहः 


अथातः काव्य मीमांसिष्यामहे यथोपदिदेश श्रीकण्ठः परमेष्टि- 
वैक्ुण्टादिस्यअतुःपश्ये शिष्येभ्यः । सोऽपि भगवान्स्वयम्भूरिच्छाजन्मभ्यः 
स्वान्तेवासिभ्यः | तेषु सारस्वतेयो इन्दीयसामपि चन्द्र काव्यपुरुष 
' आसीत्‌। तं च सर्वसमयविदं दिव्येन चछुपा भविष्यदर्थदशिन भूवः ` 
स्वस्रितयवत्तिनीपु प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काव्यविद्यात्रवर्तनाय 


ग्ायुङ्क्त । सोऽष्टादशाधिकरणीं दिव्येभ्यः काव्यविद्याातकेभ्यः सम्रपञ्च 
ग्रोवाच । 


प्रथम अध्याय : शाख्र-संग्रह 

अब यहाँ से काव्य की विवेचना प्रारम्भ करते हैं | जेसा कि, भगवान श्रीकठ- - 
शिव ने इस काव्यविद्या का सर्वप्रथम उपदेश परमेष्ठी, वेकुण्ठ आदि चौंसठ शिष्यो को 
किया था | उनमें से प्रथम शिष्य भगवान्‌ स्वयम्भू--ब्रह्मदेव ने भी इस विद्या का द्वितीय 
वार उपदेश अपनी इच्छा से उत्पन्न ( अयोनिज ) अपने शिष्यों--ऋषियों को किया | उन 
शिष्यों में सरस्वती का पुत्र काव्य-पुरुष मी एक था; ( जगद्वन्द्य ) देवता भी जिसकी 
बन्दना करते थे। और, ब्रह्मदेव ने त्रिकालज्ञ तथा दिव्य दृष्टि द्वारा भविष्य की बातों को 
जाननेवाले उस काव्य-पुरुष को भूर्‌, झुबर्‌ और स्वर्ग--तीनों लोकों की निवासिनी प्रजा में 
हित की कामना से काव्य-विद्या के प्रचार के लिए आज्ञा दी । उस काव्य-पुरुष ने अहारह 
भागों में विभक्त काव्य-विद्या का विस्तृत उपदेश ( सबसे प्रथम सहखाज्ञ आदि) दिव्य 
( स्वर्गीय ) काव्य-विद्या के स्नातको को किया | 

उनमें से एक-एक शिष्य ने, अद्वारह भागों में विभक्त उस काव्य-विद्या के 
एक-एक भाग में विशेषता प्राप्त करके, अपने-अपने विषय पर प्रथक-प्रथक अन्थ-रचना की | 


तत्र कविरहस्यं सहस्राः समाम्नासीत्‌, औक्तिकमक्तिगर्भ:, 
रीतिनिणयं पुवर्णनाभः, आचुप्रासिक प्रचेताः,* यमो यमकानि) चित्र 
चित्राङ्गदः,' शब्दश्लेषं शेषः, वास्तवं पुलस्त्यः, पम्यमौपकायनः, 


. १, कुछ लोगों का मत है कि 'आनुप्रासिकं प्राचेतायनः? के स्थान पर 'प्रचेता'--यह पाठ होना चाहिए। | र 
परचेता? नाम वरुण का दै । यहाँ मूलप्रति के लेखक का अम प्रतीत होता है। अतः, हमने अचेता? 


इसी पाठ को प्रामाणिक रूप से रखा है। हस्तलिखित अति में प्राचेतायनः यह पाठ व्याकरण से 

७ जँशुद्धमीहै। यी 

२, यहाँ पर मूल संस्कृत-प्रति में यमक और चित्र दोनों का प्रणेता चित्रांगद को ही लिखा गया हे किन्त, | 
इस प्रकार अन्धकार के प्रतिशात अद्वारंह अधिकरण न होकर सत्रह ही होते हैं और दो विषयों की | 
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अतिशयं पाराशरः, अर्थश्लेषमुतथ्य;, उभयालङ्कारिकं कुबेरः, वेनोदिकं 
कामदेवः, रूपक्निरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, दोषाधि- 
करणं धिषणः, युणोपादानिकञ्लपमन्युः, आषनिषदिकं ङुचुमारः--इति | 
ततस्ते पृथक्‌ पथक्‌ स्वशाखाणि विरचयाश्चक्रुः । 
उनमें से सहल्नाक्त इन्द्र ने कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण (भाग) का 
निर्माण किया | इसी प्रकार उक्तिगभ ने उक्ति-विषयक ग्रन्थ का निर्माण किया | सुबर्ण- 
नाम ने रीति-विषयक, प्रचेता ने अनुप्रास-सम्बन्धी, यम ने यमक-सम्बन्धी, “चित्रांगद ने 
चित्रकाव्य-विषयक, शेष ने शब्द-श्लेष पर, पुलस्त्य ने वास्तब, अर्थात्‌ स्वभावोक्ति पर, 
` ओपकायन ने उपमालंकार के सम्बन्ध में, पाराशर ने अतिशयोक्ति के सम्बन्ध में, उतथ्य ने 
अथ-श्लेध पर, कुबेर ने शब्द और अर्थ--उभय अलङ्कारो के सम्बन्ध में, कामदेव ने 
विनोद-सम्म्रन्धी विषय पर, भरत ने नाव्य-बिधय पर, नन्दिकेश्वर ने रस-विघय पर, 
धिषण -बृहस्पति ने दोष पर, उपमन्यु ने गुणों के उपादान के सम्बन्ध में और कुचुमार ने 
(रहस्यतन्त्र) औपनिषदिक अधिकरणों को संग्रहीत किया था | तब फिर उन्होने उन विषयों 
पर स्वतन्त्र रूप से अपनी-अपनी अन्थ-रचना की थी | 
Q AN AE ~. गीयं 
इत्थङ्कारश्च प्रकोणत्वात्‌ सा किश्विदुश्चिच्छिदें । इतीयं प्रयोजका- 
[aS (३ च ¢ 
ङ्गवती सङ्क्षिप्य सत्रमथमल्पग्रन्थेन अष्टादशाधिकरशी प्रणीता । 


इस प्रकार, भिन्न-भिन्न विषयों की अन्थ-रचनाओं से काव्य-विद्या अनेक भागों में : 


विभक्त होकर कुछ छिन्न-मिन्न-सी हो गई थी | इसलिए, अत्यावश्यक काव्य-बिद्या के सभी 
प्रयोजक विषयों को थोड़े शब्दों में संक्षित करके हमने अद्धारह अधिकरणों में काव्यमीमांसा 
नामक ग्रन्थ की रचना की | उसका यह प्रथम अधिकरण या भाग प्रारम्भ किया 
जाता है, जिसका नाम कविरहस्य है | 
तस्या अयं प्रकरणाधिकरणसमुद्देश । शास्त्रसङ्ग्रहः, शास्र- 
निर्देश; काव्यपुरुषोत्पत्तिः, पदवाक्यविवेकः, पाठप्रतिष्ठा, अर्थानुशासनं, 
वाक्‍यविधय:, कविविशेपः, कविचर्या, राजच्या, काङम्रकाराः, शब्दार्थ 
हरणोपायाः, कविसमयः, देशकालविभागः, अ्ुवनकोश इति कचिरहस्यं 
ग्रथममधिकरणमित्यादि । इति सत्राण्यथेतेषा व्याख्याभाष्यं भविष्यति । 
है इस कवि-रहस्य अधिकरण के अद्टारह प्रकरण (अध्याय) हैं | उनका यह प्रकारणों 
के अधिकरण का समुद्देश है, अर्थात्‌ नामग्रहणपूर्वक गणना-मात्र यहाँ की गई है, जिनमें 
रचना एक ही निर्माता के नाम पर हो जाती हे, जो ग्रन्थकार को अमिलषित | 
क्रम के बिरुद्ध भी है। अतः, यहाँ--यमकानि यम?, चित्र चित्राङ्गदः? ऐस जे रोगा जत का 
छः 


अर्थात्‌ “यम ने यमक पर और चिच्रङ्गद ने चित्रकाब्यों पर? यह समुचित अर्थ सङ्गत होता हे! 
सम्भव ह, हस्तलिखित प्रति में लेखक की असाबधानी से 'यम? इतना पाठ छूट गया हो | 
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प्रथमोऽध्यायः शास्रसंग्रहः 


१. शास्त्र-संम्रहः २, शा्ज-निर्देश, ३, काव्य-पुरुष की उत्पत्ति, ` ४. पद्‌-वाक्य-विवेक, ` 
४, पाठ-प्रतिष्ठा, ६, अर्थानुशासन, ७, वाक्य-विवेक) ८, कवि-विशेष, ६, कविचर्या) . 
२०, राजचर्या, ११, काकु-प्रकार, १२, शब्दार्थहरणोपाय, १३. कवि-समय, १४. देशः 
काल-विभाग और _ १५, भुवनकोश का विवेचन किया गया है।* इस प्रकार, यह 
कविरहस्य नामक प्रथम भाग है | यहाँ सूघरूप से इसका विषय-निर्देश किया गया है। | 
अगले अध्यायों में इनका भाष्य या विस्तृत विवेचन किया जायगा | 
समासव्यासविन्यास: संप शिष्यहिताय नः | 


चित्रोदाहरणंगुंबी ग्रन्थेन तु लघीयसी ॥ हः 
इस प्रकार, हमने शिष्यों की हित-दृष्टि से इसमें कहीं संज्षित और कहीं विस्तृत « 
्रथन-विन्यास किया है | यह काब्यमीमांसा, ग्रन्थ की दृष्टि से संक्षित होने पर भी विविध 

. एवं विचित्र उदाहरणों से विस्तृत है | ड 
इयं नः काव्यमीमांसा काव्यव्युत्पत्तिकारणम । 
इयं सा काव्यमीमांसा मीमांस्योः यत्र वाग्लवः ॥ 


वाग्लवं न स जानाति न विजानाति यस्त्विमास्‌। 

यह हमारी काव्यमीमांसा, काञ्य-विद्या के प्रोढ ज्ञान का कारण हे | यह 

काव्य की मीमांसा है। मीमांसा उसे कहते हें, जिसके द्वारा वाणी के अंश--शब्द और. 
अर्थ का सूक्ष्म विवेचन किया जाता है। वे उपपत्ति के साथ वाणी के अंशों (शब्द और 
अर्थ ) का विवेचन करना नहीं जान सकते हैं, जो काव्य की मीमांसा को भी नहीं 
जानते । 


यायावरीयः सङ्क्षिप्य मुनीनाँ मतविस्तरम्‌ । 


व्याकरोत्काव्यमीमांसा कविभ्यो राजशेखरः ॥ 

इति राजशेखरङृतो काव्यमीमांसायां कबिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः शास्त्रसड्य़हः । 

इसलिए, यायावर-कुल में उत्पन्न राजशेखर ने प्राचीन मुनियों के 

विचारों को संक्षिप्त करके कवियों के लिए काव्यमीमांसा का प्रणयन किया है | 


प्रथम अध्याय समाप्त 
छि 


१, अन्यकर्ता ने अट्ठारह अध्यायो में वर्णित पन्द्रह विषयों का उल्लेख किया है। ' 
क्रम न सममकर विषयक्रम समझना चाहिए । कुछ विषय दो-दो बध्यायों 
२, मूल हस्तलिखित प्रति के अनुसार यहाँ “मीमांसा यत्च वाग्लवः' यह 
बाग्लबः? पाठ अधिक उपयुक्त हो सकता ऐ। अतः, हमने इसी पाठ 


द्वितीयोऽध्यायः शास्रनिद्देशः 


न्य कि टॅ पू ९ 

इद्द हि वाड्मयसुभयथा शास्र काव्य च | शाख गूवकत्वात्‌ 

~ ~~ ~ ९ 
काव्यानां पूर्व शास्रेष्वभिनिविशेत । नद्यप्रवत्तितप्रदीपास्ते तच्वार्थसार्थमध्य- 
झृयन्ति । 

द्वितीय अध्याय : शास्त्र-निर्देश 

यहाँ शास्त्र और काव्य इन भेदों से वाड्मय दो प्रकार का है| काव्य ज्ञान के 
लिए शाल्न-श्ञान आवश्यक है | जेसे विना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार शास्त्र-ज्ञान के विना काव्य-ज्ञान असम्भव है। अतः, काब्यों के पहले 
,शास्राँ का अभ्यास करना आवश्यक है ] 

तश्च द्विघा--अपौरुषेयं पौरुपेयं च। अपौरुपेयं श्रुति! । सा च मन्त्र- 
ब्राह्मण | विवृतक्रियातन्त्रा मन्त्राः । मन्त्राणां स्तुतिनिन्दा. ..विनियोग- 
ग्रन्थो त्रा्मशम्‌ । | 

शास्र दो प्रकार का है--अपोरुपरेय और पौरुषेय | अर्थात्‌, ईश्वरीय (परम्परा-प्राप्त) 
तथा पुरुष-निर्मित | अपौरुषेय शास्र का नाम श्रुति या वेद है, जिसे परम्परा से सुनते आ 
रहे हैं | वेद के दो भाग हे--मन्त्र-माग और ब्राझंण-भाग | याज्ञिक (यज्ञ-सम्बन्धी) क्रिया- 
कलाप को बतानेबाले मन्त्र हैं | मन्त्रों का स्तुति, निन्दा, निर्वचन, विधि, निषेध एवं क्रिया 
में विनियोग आदि करनेवाला भाग ब्राह्मण कहलाता है। 

ऋग्यजुःसामवेदाख्रयी । अथर्वणश्च तुरीयः । तत्रार्थव्यवस्थित- 
पादा ऋचः । ताः सगौतयः सामानि । अच्छन्दांस्यगौतानि यजूंषि । ऋचो 
यजूषि सामानि चाथवंणं त इमे चत्वारो वेदाः । 
र: ऋग्वेद, यशुवेंद और सामवेद--इन तीनों वेदों का नाम त्रयी है । अथर्व नामक 

चतुर्थ वेद है | इनमें अर्थ के अनुसार छन्दोबद्ध भाग का नाम अक है | इन्हीं ऋचाओं का 
सस्वर गेय-हूप भाग साम कहा जाता है और बिना छन्द और गीति के अर्थात्‌ , गद्यभाग का 
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शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्त, छन्दोविचितिः, ज्यौतिषं | 
च पडज्गानि' इत्याचार्याः । ‹उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममज्ञस' इतिं 
यायावरीयः । ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्वेदार्थानचगतिः । यथा 
प्राचीन आचायो के मत से वेद के छह अङ्ग हे-१. शिक्षा, २, कल्प) 
३. व्याकरण, ४, निरुक्त, ५, छन्दस्‌ , ओर ६, ज्योतिष । यायावरीय राजशेखर का 
मत है कि अलंकार-शास्त्र भी सातवाँ अंग है | क्योंकि, यह वेद के अर्थज्ञान का साधक है | 
अलंक्रार-ज्ञान के विना वेदार्थ का सम्यक ज्ञान असम्भव है | जेसे, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌) 
में 'द्वासुपर्णा? यह मन्त्र आलंकारिक रूप में है । 
वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्ृत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ||! | 
सुन्दर पंखोंवाले, एक साथ रहनेवाले और परस्पर मित्रता रखनेबाले दो पक्षी 

एक ही वृक्ष में निवास करते हैं| उन दोनों में एक स्वादयुक्त पिप्पल-फलों को खाता है 
ओर दूसरा बिना कुछ खाये ही प्रकाशमान रहता है। | 
सेयं शास्रोक्ति; | प्रत्यधिकरणं च ऋचं यजुः सामाथवंणं त्राणं 
चोदाहृत्य माषामुदाहरिष्यामः न) 
वह यह शाज्रोक्ति है। आगे प्रत्येक अधिकरण में ऋक, साम, यजुघ और 
ब्राह्मणों का उद्धरण दे करके संस्कृत-भाषा का विवेचन करेंगे | 
तत्र वर्णानां स्थानकरणग्रयत्तादिभिः निष्पत्तिनिणयिनी शिक्षा . 
आपिशलीयादिका । 
इस प्रकार, चारों वेदों और ब्राह्मणों का लक्षण बताकर उनके अर्थज्ञान-साधन 
अंगों का स्वरूप बताया जाता है-- टू 
इन वेदांगों में शिक्षा-शास्त्र वह है, जिसके द्वारा वर्णों के स्थान, करण, प्रयत्न 

एवं उच्चारण आदि का युक्तियुक्त निर्णय किया गया है। जेसे--आपिशल, याज्ञवल्क्य. 
पाणिनि आदि ऋषियों द्वारा प्रणीत शिक्षा अन्थ। 

नानाशाखाघीतानां मन्त्राणां विनियोजक सत्र कल्पः | स च यजुविद्या 


१. इस मन्त्र में रूपक अलंकार द्वारा एक हो शरीर में एक साथ रहनेवाले जीवात्मा और - प 
आलंकारिक मापा में दो पत्तियों के रूप में कहा गया है। तात्पर्य यह है कि वेद- 
आलंकारिक वर्णन मिलते हैं, जो रूपक एवं उपमा आदि अलंकारों से रो नरा । 


र काव्यमीमांसा 


बाले सूत्रों का नाम कल्प है | जेसे--कात्यायन, आर्बल्लायन, बोधायन, गोभिल आदि 
ऋषियों के प्रणीत सूत्र-अन्थ | यह कल्प-विद्या मुख्यतः यजुवँद से सम्बन्ध रखती है | 

शब्दानामन्वार्यान व्याकरणम्‌ | | 

प्रकृति और प्रत्ययों द्वारा सुबन्त एवं तिङन्त आदि शब्दों की सिद्धि करनवालां 
व्याकरण-शासत्र है। जेसे--आपिशलि, चन्द्र, शाकटायन, पाणिनि आदि के सूत्रबद्ध 
व्याकरण-अन्थ | 

४ ७ ० ४० ७ कप हर छन्दोविचि aN 

निवचनं निरुक्तम्‌ । छन्दसां ` प्रतिपादयित्री ति; | 
ग्रहगणितं ज्योतिषम्‌ । अलङ्कारव्याख्यान तु पुरस्तात्‌ | 

शब्दों के अर्थ का वर्णागम आदि पाँच प्रकारों द्वारा निर्णय करनेवाला शास्त्र 
निरुक्त है | अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌, गायत्री आदि छुन्दों के लक्षण, स्वरूप तथा नियमों को 
बनानेवाला शास्त्र छन्दःशाञ्न है और ग्रहों की गति-विधि, समय आदि के भेद बतानेवाला 
शास्त्र ज्यौतिष-शा्र है। प्राचीन आचायों द्वारा बताये गये थे छह वेदांग-शारू हैं । 
यायावरीय राजशेखर के मत में सातवाँ अङ्ग अलंकार-शास्त्र है। उसका वर्णन आगे किया 
जायगा। 

पोरुषेयं तु-पुराणम्‌, आन्वीक्षिकी, मीसांसा, स्मृतितन्त्रमिति 
चत्वारि शास्त्राणि । र 

इस प्रकार वेद-संशक अपोरुषेय शास्त्रों और उनके छह अंगों का वर्णन किया 

गया | अब पोरुषेय शास्त्रों का वणेन किया जाता है| इनमें चार शास्त्र प्रसिद्ध हैं -- 
१. पुराण, २, आन्वीक्षिकी, ३. मीमांसा और ४, धर्मशास्त्र | ' 

तत्र वेदाख्यानोपनिबन्धनम्रायं पुराणमष्टादशधा । यदाहुः-- 

उनमे से वेद में आये हुए आख्यानों का आलंकारिक रूप से विस्तृत वर्णन करना 


र का विषय है। ये पुराण अद्ठारह हैं। पुराणों के वर्णनीय बिषय पाँच हें। जेसे 
कहा है-- 


Cos 
सग; प्रतिसंहारः कल्यो मन्वन्तराणि वंशविधिः । 
जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ञेयं पुराणमिति ।।' 
१, संसार की व्यापक सृष्टि, २, अवान्तर सृष्टि, ३, प्रलय, ४ मन्बन | 
५, वशवणन) इन पाँचों विषयों का वर्णन जिसमें किया गया हो, उसे पुराण कमर | न 


4 
पुराणप्रविमेद एवेतिहासः” इत्येके । स च द्विधा - 
कल्पाभ्याम्‌ । यदाहु:--- hs 


इतिहास भी पुराण का एक मेद है 
| वह पर रे 
प्रकार का होता है। जेवा कि कहा है ह परक्रिया और पुराकल्प भेद्र से दो 


'परक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिहिंघा । 
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स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका ||” 
तत्र रामायणं भारतं चोदाहरशे । | 
इतिहास की प्रगति दो प्रकार की होती है। एक का नाम परक्रिया और >. 
दूसरी का नाम पुराकल्प है। एक नायक के आधार पर रचित इतिहास परक्रिया कहा || 
जाता है ओर अनेक नायकों के आधार पर निर्मित इतिहास . पुराकल्प कहा जाता है | इन 
दोनों के उदाहरण क्रमशः रामायण और महाभारत हैं। ' 
आन्वीक्षिकी तु विद्यावसरे वक्ष्यामः | 
आन्वीक्षिकी का विवरण आगे विद्याओं की व्याख्या के अवसर पर करेंगे | . 
निगमवाक्यानां न्यायः सहस्रेण चिवेक्त्री मीमांसा । सा च 
द्विवि ४०४० विवेचर्न ब्रह्मनिदशनी © 
द्विविधा विधिविवेचनी ब्रह्मनिदशंनी च | 
वेद-वाक्यों का सहस्रां (विविध) तको से विवेचन करनेवाला मीमांसा-शा्र है | 
वह दो प्रकार का है- १, कर्ममीमांसा (पूर्वमीमांसा) ओर २, ब्रह्ममीमांसा, अर्थात्‌ 
वेदान्तशास्र | 
अष्टादशव श्रुत्यथस्मरणात्स्मृतयः । 'तानीमानि चतुदश विद्याः 
स्थानानि, यहुत वेदाश्चत्वारः, षडङ्गानि, चत्वारि शा्राणि’ इत्याचार्याः । 
च. ४० ~ Q वतन्ते 
तान्येतानि कृत्स्नामपि भूसुंवःस्वस्त्रयीं व्यासज्य तत्तन्ते। तदाहुः 
श्रुति ( वेद ) के अथा का अनुस्मरण करके धर्म का विवेचन करनेवाला धर्मशास्त्र, 
स्मृति कहा जाता है। स्मृतियाँ अद्वारह ही है | इस प्रकार प्राचीन आचायों के मत से विद्याओं 
के चोदह स्थान हैं| जेसे--चार वेद, छह अङ्ग और चार शास्त्र इस प्रकार ये चौदह विद्याएँ 
भूर, , झुवर्‌ और स्वर्‌ इन तीनों लोकों में व्यास हें | वेसा कहा भी है-- 
'विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो 
जीवेदर्षाणां योऽपि साग्रं सहस्रम्‌ । 
तस्मात्सङ्च्षेपाद्थसन्दोह उक्तो 
व्यास; सन्त्यक्तो ग्रन्थमोरुप्रियाथम्‌ ॥' है. 
मनुष्य सहस्नों वर्षों से अधिक जीवित रहकर भी इन चौदह विद्याओं का अन्त | 
नहीं पा सकता | अतः, संक्षेप में इनके अर्थ का सार कह दिया गया है। अन्थ के अधिक _ 
विस्तार से भयभीत होनेवाले व्यक्तियों की प्रसन्नता के लिए अधिक विस्तार नहीं क्रिया | | 


सकलविद्यास्थानकायतन पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानमः 


“कक, 


शास्त्राएयनुघावन्ति । 
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यायावरीय राजशेखर के मत में इन चौदह विद्यास्थानों फे अतिरिक्त काव्यं 
पन्द्रहवाँ बिद्यास्थान हैं | क्योंकि, यह चोदहों विद्याओं का एकमात्र आधार है | इस काब्य 
के गद्यपद्यमय होने, कबि का क्म होने और हितोपदेशक होने के कारण सभी शास्त्र इस 
काव्य-विद्या का अनुसरण करते हैं | द 

वात्ता कामस्रत्र शिल्पिशास्त्रै दश्डनीतिरिति। पूर्वे; सहाष्टादश 
विद्यास्थानानि' इत्यपरे | 

कुछ विद्वानों का मत है कि' पूवकथित चोदह विद्याओं के साथ वार्ता, कामसूत्र, 
शिल्पशास्न ओर दण्डनीति ( अर्थशास्र )--इन चार विद्याओं को जोड़ देने से अद्टारइ 
बिद्या हो जाती हँ | 

ओ- आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः । 'दएडनीति- 

वका विद्या’ इत्योशनसाः । दणडभयाद्धि कृत्खो लोकः स्वेषु स्वेषु 
कमस्ववतिष्ठते | वार्ता दणडनीतिद्व विद्ये’ इति वाईस्पत्याः । वृत्तिविनय 
ग्रहणं च स्थितिहेतुलोकयात्रायाः । '्रयीवारत्तादणडनीतयस्तिस्तो विद्याः? 
इति मानवाः | त्रयी हि वार्त्तादणडनीत्योरुपदेष्टी । 'आन्बीक्षिकी त्रयी 
वात्तांदएडनीतयश्चतस्नोःविद्या' इति कौटिल्यः । आन्वीक्षिक्या हि विवेचिता 
त्रयी वार्त्तादणडनीत्योः प्रभवति । 


आन्वीक्षिकी, ५ तरयी, वार्ता और दण्डनीति या अर्थशास्र- ये राह विद्या हैं। 
इशना भार्गव के मत सें दण्डनीति ही एकमात्र विद्या है ; क्योंकि दण्ड के भय से सभी ' 
व्यक्ति अपने-अपने कत्तव्य-पालन में सतक रहते हैं। बृहस्पति के मत में दो विद्याऐ हैं-- 
र, दण्डनीति ओर २. वार्ता । क्योंकि, जीविका और अचुशासन--ये दो ही लोक-स्थिति के 
कारण ह | मनु के सम्प्रदायानुयायी त्रयी, वार्ता और दण्डनीति--इन तीन विद्याओं को . 
मानते हैं ; क्योंकि त्रयी, अर्थात्‌ वेद वार्ता और दण्डनोंति के उपदेशक एवं आदेशक हैं| 
हक तका १ है कि प्रमाणों और तको से विवेचित त्रयी, अर्थात्‌ वेद, वार्ता और 
दण को आदेश देने में समर्थ हो सकते हैं। अतः, आन्बीरि | 
Co चुकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड- 
पञ्चमी साहिस्यविद्याः इति यायाबरीयः। सा हि चतसृशा- 
मपि विद्यानां निष्यन्दः । - आभिर्धमाथौ य्व 

नण्यन्दः । आभिधमाथों यद्विद्यात्त्विद्यानां विद्यात्वम्‌ | 
यायावरोय राजशेखर का मत है कि साहित्य-विद्या भी पाँचवीं हिला है, जो 
3 


उक्त चारों विद्याओं का सार ( तत्त्व ) हे | धर्म f ः 
मुख्य फल है | (उल) है । धर्म और अर्थ की पासि ही इन विद्याओं का 


तत्र त्रयी व्याख्याता। द्विघा चान्वरीचिकी पूर्वोत्तपक्षाभ्याम्‌ | 
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द्वितीयोऽध्यायः शाख्र निर्देशः 


अईदड्कदन्तदर्शने लोक्रायतं च पूर्व; पत्तः । साङ्कथं न्यायवैशेपिकौ चोत्तरः [` 
त इमे पटू तर्काः । तत्र च तिस्रः कथा भवन्ति वादो, जल्यो, वितण्डा च। 

इन विद्याओं में त्रयी की व्याख्या पहले की जा चुकी है | आन्वीक्षिकी, अर्थात्‌ 
तकंविद्या दो प्रकार की है--एक पूर्वपक्ष और “दूसरा उत्तरपक्ष। पूर्वपक्ष. में तीन 
दशन हैँ--१, चार्वाक, २, बौद्ध और ३. जेन | उत्तरपक्ष में भी तीन दर्शन हैं-- १, सांख्य, 
२. न्याय और ३. वेशेषिक | इंस प्रकार, तक के ये छह मेद हुए । इन तका में तीन प्रकार 
की कथाएँ होती हें -१, वाद, २, जल्प और ३. वितण्डा | 

मध्यस्थयोस्तस्वाववोधाय वस्तुतस््रपरामशों वादः | विजिगीषोः 

स्वपक्षसिद्ठये छलजातिनिग्रहादिपरिग्रहो जल्पः | स्वपक्षस्यापरिग्रहित्री . 
परपञ्चस्य दूषयित्री वितण्डा । 

दोनों ओर के मध्यस्थों ( निर्णायकों ). को अपने-अपने तक का तत्त्वज्ञान 
कराने के लिए वस्तुस्थिति का परिचय कराना वाद कहा जाता है | प्रतिवादी पर विजय 
प्राप्त करने के लिए वाक्छुल, जाति और निग्रह-स्थान का आश्रय लेना जल्प कहा जाता है 
तथा अपने पक्ष को उपस्थित न करते हुए प्रतिवादी के पक्ष में दोष-प्रदशोन मात्र करना 
वितण्डा है । 

कृप्पाशुपाल्ये वणिज्या च वार्ता । आन्वीक्षिकीत्रयीवार्त्तानां 
योगचेमसाधनो दण्डस्तस्य नीतिद्एडनोतिः । तस्यामायत्ता लोकयात्रेति 
शास्त्राणि । सामान्यलक्षणं चैषाम्‌ , | 

कृषि, पशुपालन ओर व्यापार इन तीनों का संयुक्त नाम वार्त्ताशा् है ओर 
आन्वीक्षिकी, त्रयी एवं वार्ता इन तीनों विद्याओं की प्रासि ओर प्रयोग का साधन 
दण्डनीति है; क्योंकि दण्ड के विना इन तीनों के द्वारा सांसारिक स्थिति का निर्वाह सम्भव . 
नहीं हो सकता | “ले 
इस प्रकार, शास्त्रों का निर्देश किया गया है । इनका सामान्य-लक्षण यह है 

सरितामिव प्रवाहास्तुच्छाः प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः 

ये शा्रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः ॥* 

जैसे; नदियों के प्रवाह प्रारम्भ में अत्यल्प ( पतले ) होते हैं ओर आगे बढ्ने [ 
क्रमशः उत्तरोत्तर विस्तृत होते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों के प्रारम्भ भी पहले अल्प ओर पु 
उत्तरोत्तर बिपुल ( बिस्तृत ) हो जाते हैं। ऐसे शास्र समी के लिए समाद्रणीय हे] _ 

त्रादिभिश्रेषां प्रणयनम्‌ । तत्र सरत्रणात्‌ त्रस्‌ । यदाहुः 

इन शास्त्रों का ग्रणयन और विस्तर सूत्र, माध्य) इत्ति, टीका, 

के द्वारा किया गया है। उनके लक्षण कहे जाते हैं। Re 


`, i 
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अत्यन्त विस्तृत विषय को अति संक्षिप्त रूप में कहना सूत्र है) सून्रकारों ने 
सूत्र का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
'अल्पाक्षरमसन्दिग्थं सारवद्विश्चतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यञ्च सत्रं सत्रकुतो विदुः ॥' 
अल्प-अक्षर-युक्त, सन्देह-र हित) सार-गर्भ, व्यर्थ शब्द-हीन, व्यापक एवं अनिन्द्य 
अर्थ को बतानेबाले सूत्र होते है | 
सत्राणां सकलसारवित्ररणां वृत्तिः | सत्रबृत्तिविषेचनं पद्धतिः । 
आक्षिप्य भाषणाक्भाष्यम्‌ । अन्तर्भाष्य समीक्षा । अवान्तरा्थविच्छेदथ सा | 
यथासम्भवमथस्य टीकनं टीका । विषमपदभञ्जिका पञ्जिका । अर्थप्रदर्शन- 
कारिका कारिका । उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वात्तिकमिति शास्त्रभेदाः । 
सूत्रों के समस्त सार-माग का विवरण करनेवाली ब्याख्या वृत्ति कही जाती है | 
सूत्र पर की गई वृत्ति की विवेचना का नाम पद्धति है। ऊपर से अनेक शंकाओं को उठा 
( आपेक्ष ) करके उनका समुचित उत्तर देते हुए विस्तृत विवेचन करना भाष्य कहा 
जाता है | भाष्य के अवान्तर और गर्भित अर्था के स्पष्टीकरण एवं विशिष्ट कल्पन समीक्षा 
कहलाते हें | यथासम्भव सरल अर्था का संकेत करना टीका है | केवल कठिन शब्दों का 
सरल शब्दों द्वारा स्पष्टीकरण पंजिका कहलाता है | सूत्र के अर्थ का सरल प्रदशन-मात्र 
करना कारिका कहा जाता है | इसी प्रकार, सूत्रों के उक्त, अनुक्त एवं दुरुक्त विषयों का 
विवेचन वात्तिक कहा जाता है--ये शाज्नों के भेद हैं। 
~ € लीनं «२९ ° 
भवति प्रथयन्नथ लीनं समभिप्लुतं स्फुटीकुर्वन्‌ । 
अल्पमनल्प रचयन्ननल्पभल्पं च शास्त्रकविः ||! 
इन शास्त्रों का शाता शास्रकबि वह होता है, जो शब्दों के गूढ अर्थ 
न १ ब्द के गूढ अथ को प्रकट 
करता है,. संदिरघ या संगतिरहित अर्थ का स्पष्टीकरण करता है ॥ अं 
त नळ तथा संचिस को बिस्तृत और 


शास्त्रेकदेशस्य ~ 
शास्त्रकदेशस्य प्रक्रिया प्रकरणम्‌ । अध्यायादयस्त्ववान्तर- . 


विच्छेदा! । कृतिभिः स्वतन्त्रतया प्रणीता इत्यपरिसङ्कुथेया अनाख्येयाश्च | 
शास्त्र के किसी एक भाग की प्रक्रिया का नाम प्रकरण है । किन्तु, अवान्त 

विषयों के बिमाग- अध्याय, सर्ग, परिच्छेद आदि शब्दों से कहे जाते हैं। ही 2 

विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप गम है, अतः ये असंख्य और अवर्णनीय हैं | उ 


ड विद्या साहित्यविद्या | 


चतु/पष्टि! । ताश्च कला इति विदग्धवाद | स आजीवः काव्यस्य | तमौप- ` 


निषदिके वच्त्यामः । 
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द्वितीयोऽध्यायः शाख निर्देश: 


शब्द और अर्थ के यथाबत्‌ सहभाव को बंतानेबाली बिद्या साहित्य-बिद्या 
कहलाती है। इस बिद्या की चौसठ उपविद्याएँ हैं, जिन्हें विद्वान्‌ कला कहते हैं। उपविद्याएँ 
या कलाए काव्य का जीवन हें | इनका विस्तृत विवरण औपनिषदिक प्रकरण में किया ; 
जायगा । र 
इत्यनन्तो5मियुक्तानामत्र संरम्भविस्तरः । दे 
- त्यक्तो निपुणघीगम्यो ग्रन्थगौरवकारणात्‌ ॥ 


इति राजशेखरकृतो काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः शास्रनिद्दँशः | 


इस प्रकार, संसार में विद्वानों की कृतियों--रचनाओं का विस्तर अनन्त है और 
कुशलबुद्धि ही उसे समझते हैं, अतः हमने ग्रन्थ के बिस्तर-भय से उसे छोड़ दिया | 


द्वितीय अध्याय समाप्त 


तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुषोत्पत्तिः 


एवं गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुराणीः शृणुमः स्म, यत्किल धिषणं 
"शिष्याः कथाप्रसङ्गे पप्रच्छुः, कीदृशः पुनरसौ सारस्वतेयः काव्यपुरुपो वो 
गुरुः  --इति । स तान्‌ ब्ृहताम्पतिरूचे । 
तृतीय अध्याय : काव्य-पुरुप की उत्पत्ति 
हम अपने युरुजनों से प्राचीन और पवित्र वाणी इस प्रकार सुनते आये हैं कि 
एक बार देवगुरु बृहस्पति के शिष्यों ने बातचीत के प्रसंग में गुरुदेव से पूछा था कि हे 
भगवन्‌ | ये सरस्वती के पुत्र काव्य-पुरुष कौन थे, जो आप के काव्य-विद्या-गुरु हे | 
बृहस्पति ने काव्य-पुरुष को उत्पत्ति और उनके चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया१-- 


पुरा पुत्रीयन्ती सरस्वती तुषारगिरो तपस्यामास । प्रीतेन मनसा 
तां विरिश्वः प्रोवाच--पुतं ते सृजामि । 
प्राचीन काल में पुत्र-प्राति की इच्छा से सरस्वती ने हिमालय पर्वत पर जाकर 
तपस्या प्रारम्भ की | उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान देते हुए कहा कि मैं 
तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करता हूँ । 


» ए) 
अथषा काव्यपुरुष सुषुवे । सोऽभ्युत्थाय सपादोपग्रहं छन्दस्वतीं 
वाचमुद्चोचरत्‌ । 
: इस घटना के कुछ दिनों के पश्चात्‌ सरस्वती ने काव्य-पुरुष को उत्पन्न किया । 
उस पुत्र ने उत्पन्न शोते धो सर माता के चरणों का स्पशं करते हुए छुन्दोवद्ध भाषा में कहा-- 
'यदेतद्वाडमयं विश्वमर्थमूच्या विवत्तते. | 
र सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब ! पादौ वन्देय तावको ||! 
> माता | यह सारा वाङ्मय विश्व, जिसके द्वारा अर्थ-रूप में परि 
वह ( काव्य-पुरुष ) मैं तुम्हारे चरणों की बन्दना करता हूँ । या 


तामाज्नायदृ्चरीय्युपलभ्य भाषाविषये छन्दोमुद्रां देवी ससम्मद- 


> याया 
१, इस कथा को कल्पना राजशेखर ने आलङ्गारिक रूप से पुराणों की शै दद 
प्रारम्मिक सूत्न वायुपुराण, महामारत और वाण के हर्षचरित में क च्य में हु हु 
सरस्वती के पुत्र की उत्पत्ति का वर्णन बाण के हर्षचरित में अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया गया हे पर 
च्यवनत्रपि के पुत्र दधीचि द्वारा सारस्वत नामक पुत्र की उत्पत्ति बताई गई है। व नौर 
महामारत में भी इसी प्रकार हे | परन्तु, राजशेखर ने ब्रह्मा से हो सरस्वती को पुत्र-प्रसव मा है। 


0 


इसके वाद की यात्रा-कल्पना का तात्पय नास्यशाख्न 
तथा भामह 
भ्रौर रीतियों के वर्णन से है। ह आदि के मतानुसार प्रवृत्तियों, वृत्तियों 
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तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुषोत्पत्तिः 


९ ~ प्रशेतः 2 
मङ्कपयङ्केनादाय तमुदलापयत्‌ | “वत्स, सच्छन्दरकाया गिरःप्रणेत- 
रवाङ्मयमातरमपि मातरं मां विजयसे । प्रशस्यतमं चेदमुदाहरन्ति यदुत 

पुत्रात्पराजयो द्वितीयं पत्रजन्म' इति । त्वत्तः पूर्वे हि विद्वांसो गद्यं दरशुन 
पद्मम्‌ । त्वदुपज्ञमथातः छन्दस्वडच! प्रवत्स्यति | अहो छापनोयोउसि । 
इस प्रकार की छन्दोबद्ध बाणी अभी तक केवल वेदों में ही देखी गई थी। उसीके | 
समान भाषा - संस्कृत-में भी छन्दोबद्ध वाणी को सुनकर सरस्वती अत्यन्त र्षित हुई ओर 
उस नवजात शिशु को अङ्ग में लेकर प्यार करती हुई वोली- “पुत्र | यद्यपि मैं समूचे . 
वाङ्मय की मावा हूँ, परन्तु तूने इस प्रकार की छन्दोवद्ध भाषा से आज मुफपर भी बिजय | 
प्रास कर ली; यह अत्यन्त हषं की वात है| कहा जाता है कि पुत्र से पराजित होना द्वितीय | 
पुत्रजन्म के समान है ।' तुमसे पूर्वज विद्वानों ने गद्य की सृष्टि की है, प्च की नहीं | इस | 
छुन्दोबद्ध वाणी के प्रथम आविष्कारक तुम ही हो | अतः, तुम सचमुच प्रशंसनीय हो |” 


“शब्दार्था ते शरीर, संस्कृत सुखं, प्राकृतं वाह्नः, जघनमपभ्रंशः, 
पशाचं पादौ, उरो मिश्रम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासि । 
उक्तिचणं च ते वचो, रस आत्मा, रोमाणि छन्दांसि, प्रश्नोत्तरप्रवहिकादिक 
च वाक्केलिः, अनुग्रासोपमादयश्च त्वामलङ्कूवेन्ति । भविष्यतोऽथस्याभिघात्री 


_ श्रुतिरपि भवन्तमभिस्तौति |” | 
“शब्द और अर्थ तेरे शरीर हे | संस्कृत-भाषा सुख है | प्राकृत-माषाएँ तेरी | 

मुजराएँ हैं | अपभ्रंरा-भाषा जंघा है | पिशाच-भाषा चरण है ओर मिश्र-माषाएँ वक्तःस्थल हे | | 
तू मम, प्रसन्न, मधुर, उदार और ओजस्वी है | (ये काव्य के गुण हें ) | तेरी वाणी उत्कृष्ट है। . 
रस तेरी आत्मा है | छन्द तेरे रोम हैं। प्रश्नोत्तर, पहेली, समस्या आदि तेरे वाखिनोद हं | 
और अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार तुझे अलंकृत करते हे | भावी अर्था को वतानेवाली _ 
श्रुति ( वेद ) भी तेरी स्तुति करती हे” | 
“चत्वारि थृज्ञास्रयोउस्य पादा द्वे शीर्ष सप्तहस्तासोऽस्य । 

त्रिधा बद्धो इषभो रोरवीति महो देवो मर्य (स्यौ) माविवेश ॥” 

“जिसके चार शृङ्ग (सींग) हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं - ऐसे तीन 

प्रकार से बँधा हुआ और शब्द करता हुआ यह महादेव मत्त्येलोक में अवतीण हुआ हे |” 


१, यह मन्त्र ऋग्वेद ( ३-८-१०-३ ) में आया है | भिन्न-भिन्न शाखकारो ने इस मन्त्र के अपने 
शाखानुकूल अर्थ किये हैं । वेदमाष्यकार सायण ने इसका अर्थ यज्ञ की ओर लिया है। पतज्ञ 
ब्याकरण-महाभाष्य में इसका अर्थ व्याकरण की ओर लगाया हे । भरत सुनि ने नारथशाख 
अध्याय में इसका अर्थ नाट्य भौर काव्य की इष्टि से किया हे, जो ग्रन्थकार राजशेखर 
झमिमत है । विशेष विवरण भूमिका में देखिए | 


१६ काव्यमीमांसा 


“तथापि संबु प्रगल्भस्य पुंसः कर्म, चालोचितं चेष्टस्व |” 

(“फिर भी, प्रौढ पुरुषों के समान इस अपने व्यवहार को समेट लो और. नवजात 
शिशु के समान आचरण करो |?” 

इति निगद्य निवेश्य चेनमनोकहाश्रयिण गणडशेलतलतल्पे 


ख़ातुमभ्रङ्गां जगाम । 

सरस्वती इस प्रकार पुत्र को आशीर्वाद देकर और एक सघन वृक्ष के तल में पड़ी 
हुई पवंत-शिलातल की शय्या पर उसे सुलाकर आकाशगंगा में स्नान के लिए चली गई | 

तावच्च कुशान समिधश्च समाइत्तु निःसृतो महायुनिरुशनाः 
` परिते पूपणयूष्मोपप्लुतं तमद्राक्षीत्‌ । कस्यायमनाथो बाल इति चिन्तयन्स्व- 
माश्रमपदमनपीत्‌ । 

इधर नित्यक्रिया के कारण कुशों और समिधों को लेने के लिए महासुनि उशना 
आश्रम से निकले और उन्होंने पर्वत-शिला पर चढ़ते हुए सूर्य के ताप से व्याकुल एवं 
बिलखते हुए उस वालक को देखा | उसके आसपास अन्य किसी को न देखकर 'यह अनाथ 
बालक किसका दै १"--ऐसा सोचते हुए उसे उठाकर अपने आश्रम में ले गये | 

क्षणादाश्वस्तश्व स सारस्वतेयस्तस्मै छन्दस्वतीं वाचं समचारयत्‌। 
अकस्माडिस्मापयन्स चाभ्युवाच । 

कुछ ही समय के अनन्तर (आश्रम के प्रशान्त-पाबन बाताबरण मं) स्वस्थ होकर 


बालक सरस्वती-पुत्र ने मुनि के हृदय में छन्दोवद्ध बाणी की प्रेरणा की और सुनि उशना 
(शुक्र) अकस्मात्‌ बोल उठे-- 


“या दुर्बाऽपि न दुग्धेव कविदोग्थभिरन्वहम । 
हृदि नः सन्निधत्तां सा सक्तिधेबुः सरस्वती ||! इति 
' जिसे कविगण, सालों के समान दिन-रात दुहते रहते हैं, फिर भी जो 
व » फिर भी ज 
दुद्दी-सी प्रतीत री है, वह सूक्तियों की कामधेनु सरस्वती हमारे हृदय में निवास बरा ] ht 
| ms च सुमेधस्त्वसादिदेश । ततः प्रभृति तमुशनसं 
सन्तः कविरित्याचक्षते | तदुपचाराच कयः कवय इति लोकयात्रा | कवि- 
शब्द ह न 
अ कड वण इत्यस्य घातोः काव्यकर्मणो रूपम्‌ । काव्येकरूपत्वाच 
सारस्वतेयेजपि काव्यपुरुष इति भक्त्या प्रयुञ्जते । 
जब से कवि उशना के सुख से यह छन्दोवद्ध बाणी प्रदत्त हुई, तभी से संसार में 


उशना ऋषि कवि के नाम से प्रसिद्ध हो गये और उन्हीं के कारण 
न सभी ने- 
वाले कवि कहलाते लगे | कवि शब्द 'कवृ वर्णे' इस धातु से बनता है। च ह 
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~ ०५, 


कवि-कर्म, अर्थात्‌ काब्य-रचना | काव्यमय होने के कारण ही सरस्वती के उस पुत्र को भी 
लाक्षणिक रूप में काव्यपुरुष कहा जाने लगा | 

ततश्च विनिवृत्ता वाग्देवी तत्र पुत्रमपश्यन्ती मध्येहद्य हृदयं चक्रन्द्‌ | 
प्रसङ्गागतथ वाल्मीकिर्मुनिवृपा सप्रश्रयं तमुदन्तमुदाहत्य भगवत्यै भृगुसते 
राश्रमपदमद्शंयत्‌ । 

उधर सरस्वती ने स्नान करके लौटने पर पुत्र को नहीं पाया और उसके विरह में 
हार्दिक वेदना का अनुभव करने लगी | इतने में ही किसी प्रसंग से मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि उस 
ओर आ निकले। उन्होंने सहानुभूति के साथ सरस्वती के पुत्रहरण का समाचार सुना और 
` भगवती को समीपस्थ भगुपुत्र उशना के आश्रम का मार्ग प्रदर्शित किया | 

सापि प्रस्नुतपयोधरा पुत्रायाङ्पालीं ददाना शिरसि च चुम्बन्ती 
्त्रस्तिमता चेतसा प्राचेतसायाऽपि महर्षये निभृतं सच्छन्दांमि वर्चासि 
ग्रायच्छत्‌ । 

भार्गव मुनि के आश्रम में बालक को देखकर स्तनों से दुग्धधारा बहाती हुई 
सरस्वती ने उसे गोद में उठा लिया और उसके सिर का चुम्बन करने लगी | पुत्र का पता 
बताने के कारण सरस्वती ने कृतज्ञता और कल्याण-पूर्ण हृदय से वाल्मीकि को छन्दोबद्ध रचना | 
` के लिए हार्दिक वरदान दिया । 

अनुप्रेषितरच स तया निपादनिहतसहचरीक क्रोञ्चयुवान 
करुणक्रेङ्कारया गिरा क्रन्दन्तमुदीच्य शोकवान्‌ श्लोकमुजगाद । 

वाल्मीकि सुनि सरस्वती सें आज्ञा प्रास कर जब अपने आश्रम को लोट रहे थे, 
तब वे निषाद के बाण से सहचरी (मादा ) के मारे जाने पर अति करुण क्रेज्लार स्वर से 
क्रन्ःन करते हुए युवा क्रोंच पक्षी (नर) को देखकर (अत्यन्त) शोक-संतस हुए ओर श्लोकमय 
बाणी में निषाद से बोले-- 

“मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतोः समाः । 
यत्क्रौश्वामथुनादेकमवधोः काममोहितम्‌ |” 

“है निषाद | तूने कामकेलि-रत इस क्रॉंच-मिथुन में से एक को मार डाला, 

अतः तू भी अधिक दिनों तक जीवित न रहना | (शाश्वत वर्षा तक प्रतिष्ठा न प्राप्त कर सको|)?? 
ततो दिव्यद्टिदेंबी तस्मा अपि श्लोकाय वरमदात्‌, यदुतान्यदः 

नघीयानो यः प्रथममेनमध्येष्यते सं सारस्त्रतः कतिः सम्पत्स्यत इति । 

दिव्यहष्टि द्वारा जब सरस्वती को यह समाचार मालूम हुआ, तब उसने वाल्मीकि 
के झुँह से निकले हुए उस श्लोक को भी बरदान दिया कि जो कुछ न पढ़कर सबसे प्रथम 
इस श्लोक का अध्ययन करेगा, वह सारस्वत ( स्वाभाविक ) कवि होगा ।' ; 
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१८. काव्यमीमांसा 


स तु महामननिः प्रवृत्तवचनो रामायणमितिहासं समइभत्‌ ; हेपायन- 


स्तु छोकप्रथमाध्यायी तत्मभावेन शतसाहसीं संहितां भारतम्‌ । 
ऋषि वाल्मीकि ने भी इस प्रकार स्वाभाविक वाणी के प्रवृत्त होने पर रामायण 
नामक इतिहास का प्रणयन किया और इसी श्लोक को सबसे पहले पढ़कर द्वेपायन सुनि 
व्यास ने इसी के प्रभाव से एक लाख श्लोकों की महाभारत-संहिता का निर्माण किया | 
` एकदा तु जह्मपिंदून्दारकयो! श्रुतिविवादे दाक्षिण्यवान्देवः स्वयम्भू- 
स्तामिमां निर्णेत्रीमुद्ददेश । उपश्रतवृत्तान्तश्च मातरं त्रजन्तों सोच्नुवत्राज । 


वत्स, परमेष्ठिनाऽनचुमतस्य ते ब्रह्मलोकयात्रा निःभ्रेयसायेत्यभिदधाना . 


हठान्न्यवत्तयदेनमात्मना तु प्रवतरृते । 
एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मर्षियों और देवताओं में किसी वैदिक विषय पर 
विवाद हो गया | उसका निर्णय करने के लिए चतुर ब्रह्मा ने सरस्वती को निणेंत्री 
' बनने का आदेश दिया | इसलिए, सरस्वती मर्त्यलोक को छोड़कर ब्रझलोक की ओर 
चल पड़ी। माता को जाते हुए देखकर पुत्र काव्यपुरुष भी साथ जाने के लिए तैयार 
हो गया | सरस्वती ने कहा--पुत्र | भगवान्‌ ब्रह्मदेव ने तुम्हें आने की आज्ञा नहीं दी है, 
इसलिए उनकी आज्ञा के विना तुम्हारा ब्रह्मलोक में जाना कल्याणकारक न होगा ।' ऐसा 
कहकर सरस्वती ने उसे हठात्‌ मत्त्येलोक में लौटा दिया और स्वयं तो ब्रह्मलोक को चली गई | 
` ततःस काव्यपुरुषो रुपा निश्चक्राम । प्रियं मित्रमस्य च कुमारः 
साक्रन्दंरुद्न्नभ्यघीयत गौर्या--तात, तुष्णीमास्स्व, सा5हमेषा निषेधामीति 
निगद्न्ती समचिन्तयत्‌ । प्रायः प्राणभृतां प्रेमाणमन्तरेण नान्यद्‌ बन्धनः 
मस्ति, तदेतस्य वशीकरणं कामपि खयं सृजामीति विचिन्तयन्ती 
विद्यावधूमु दिशच्चेनामेष मंपति ¢ 

सि ते रुषा घर्मपतिः पुरः प्रतिष्ठते, 
दनुवत्तस्तैनं निवत्तय च । भवन्तोऽपि हुन्त युनयः काव्यविद्यास्नातका- 
श्चरितमेतयोः स्तुध्वमेतद्धि वः काव्यसवस्वं भविष्यतीत्यमिधाय भगवती 

भवानी जोषमासिष्ट । तेऽपि तथा कत्तु मवतस्थिरे । 


माता के इस व्यबहार से रुष्ट होकर काव्यपुरुष अपने स्थान से ३ 
नकल -पड़ा | 
उसे जाते हुए देखकर उसका प्रिय मित्र गोरीपुत्र कुमार ( कार्तिकेय ) रोने लगा] जात 
गौरी ने उसे सममाते हुए कहय--'पुत्र, रो मत, मैं उसे समकाती हूँ |' ऐसा कहकर 


पार्वती सोचने लगी कि 'प्राणियो के लिए प्रेम के सिवा दूसरा इद बन्धन नहीं है] | 


इसलिए, भागते हुए काव्यपुरुष को वश में करने के लिए किसी स्री को ८ 
ऐसा सोचकर पार्वती ने साहित्य-विद्यावधू को उत्पन्न किया और 5 आग के कि 


s i = 
तेरा धमति क्रुद्ध होकर वह आगे जा रहा है | उसके पीछे जाकर उसे ममाकर लौटा ला।' | 
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तु १, इन देशों का तथा आगे वर्णित देशों का विस्तृत परिचय, सप्तदश अध्याय के भूगोल-नणन-प्रसक्ष में 


तृतीयोञध्यायः काव्यपुरुषोत्यत्ति: १६ 


उधर सुनियों से कहा कि “तुम काव्यविद्या के स्नातक हो, इसलिए इन दोनों के 
पीछे जाओ ओर दोनों की स्तुति करो | क्योंकि, यही तुम्हारे लिए काव्य का - 
स्वस्थ होगा | ऐसा कहकर भगवती भवानी चुप होकर बेठ गई और वे भी वेसा करने के 
लिए प्रस्तुत हो गये | 
अथ सर्वे प्रथमं प्राची दिशं शिश्रियुयत्राङ्गवङ्गसुझन्रह्मपुण्ड्ाद्या 
जनपदाः। तत्राऽमियुञ्ञाना तमौमेयी यं वेषं यथेष्टमसेविष्ट | स तत्रत्याभिंः 
ख़रीभिरन्वक्रियत । सा प्रत्तिरौड्रमागघी । तां ते सुनयोऽसितुष्डुवुः ¬ 
वे सब, अर्थात्‌ साहित्य-विद्यावधू-एबं काव्य विद्या-स्नातक सुनिजन, काब्य- 
पुरुष के पीछे-पीछे पूव दिशा की ओर चल पड़े। पूर्वदेश” के अंग, बंग, सुझ, ब्रह्म एवं 
पुंड आदि जनपदों में इन लोगों के पहुँचने पर वहाँ के निवासियों ने उमा की पुत्री साहित्य- 
वनू के वेष का इच्छानुसतार अनुसरण किया | यह अनुसरण वहाँ की ज्ियों ने किया | 
उम्र वेष-पत्रृत्ति का नाम औड़-मागधी प्रवृत्ति है । इस प्रबृत्ति की स्तुति काच्यविद्या-स्नातक 
सुनियों ने इस प्रकार की-- 
“आद्राद्रेचन्दनकुचार्पितत्रहारः 

सीमन्तचुम्बिसिचयः स्फुटबाहुमूल; 

दूर्वाप्रकाण्डरुचिरास्वगुरूपमोगाद्‌ 

गौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्तु वेषः ॥” 
“अगुर ( सुगन्ध द्रव्य ) की धूलि से धूसर, अतएव दूर्वा के डंडल के समान 
गौर शरीरवाली गोड ( बंग ) देश की ललनाओं में यह वेष चिरकाल तक सुशोभित हो, 
जिसमें गीले चन्दन से लिंस कुचों पर हारों के सूत्र चिपके हुए हें, जिसमें घुँघट मस्तक का 
चुम्बन करते हैं और बाहुमूल ( काँख ) का स्पष्ट रूप से प्रदशन हो रहा है ।? 
यइच्छयाऽपि याइङ्नेपथ्यः स सारस्वतेय आसीत्‌ तद्देवाश्च पुरुपा 
बभूबुः । साऽपि संव प्रवृत्ति! | यदपरं नृत्तवाद्यादिकमेषा चक्रे सा भारती 
वृत्ति | तां ते युनय इति समानं पूर्वेण । 
उन जनपदों के निवासी पुरुषों ने भी उस काव्यपुरुष के कुछ अव्यवस्थित | 
वेष का अनुकरण किया | इस वेष की रचना-प्रबृत्ति का नाम भी ओडूमागधी हँ . 
साहित्य-वधू ने इस देश में नृत्य-गान आदि का जो प्रदशन किया, उसका अनुकरण _ 
स्त्रियों ने किया । उसका नाम मारती-दृत्ति है । इस वृत्ति की भी मुनियो ने प्रशंसा की । 


विशद रूप से परिशिष्ट पकरण में प्रदर्शित किया गया है। अतः, यहाँ इनका स्पष्टीकरण नहीँ किया 
गया। कहीं देखिएय 
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१० काव्यमीमांसा 


तथाविधाकल्पयापि तया यदञ्वशंवदीकृतः समासवदनुप्रासवद्योग- 
वृत्तिपरम्परागभ जगाद सा गोडीया रोतिः । तां ते मुनय इति समानं 
पूर्वेण । NE ' 

पूर्वेदेश में साहित्य-वधू ने इस प्रकार की वेघ-रचना आदि द्वारा काव्यपुरुष को, 
रिफाने का जो प्रय्न किया, उससे उसे विशेष आकर्षण नहीं हुआ और उसने जो कुछ भी 
बातें कीं, उनमें लम्बे समासों और अनुप्रासों की तथा योगबृत्ति( अभिधा) की परम्परा 
९ प्रवृत्ति ) प्रकट होती थी | इस प्रकार की काव्यरचना-प्रवृत्ति का नाम “गौडी रीति! है। 
काव्यविद्या-स्नातक सुनियों ने इस रीति की भी स्तुति की | 

वृत्तिरीतिस्वरूपं यथावसर वच्यामः । 

भारती आदि वृत्तियों, ओडू-मागधी आदि प्रबृत्तियों तथा गौडी-पांचाली आदि 
रीतियों के स्वरूप अगले प्रकरणों में विस्तृत रूप से कहे जायेंगे। 

ततश्च स पाश्चालान्प्रत्युञ्चचाल यत्र पाश्चालशूरसेनहस्तिनापुर- 
काशमीरवाहीकबाहीकवाहवेयादयो जनपदाः । तत्रा5भियुञ्जाना तमौमेयीति 
समान पूवण । सा पाश्चालमध्यमा प्रवृत्ति: | तां ते पुनयो5भितुष्टुवु;-- 

र इसके उप्ररान्त काव्यपुरुष पांचाल देश की ओर चला, जिस देश में पांचाल, 

शूरसेन; हस्तिनापुर, काश्मीर, वाहीक, वाहीक, बाहवेय आदि प्रसिद्ध जनपद हॅ | 
वहाँ के निवासियों नेभी साहित्य-वधू का इच्छानुसार अनुसरण किया | वहाँ की खियों ने 
तो विशेष रूप से वधू के वेश का अनुकरण किया | वह पांचालमध्यमा प्रबृत्ति कही जाती है। 
स्नातक मुनियों ने उस वेश की इस प्रकार प्रशंसा की-- 


“ताडङ्कवल्गनतरङ्गितगण्डलेख- 
मानाभिलम्बिदरदोलिततारहारम्‌ । 
आश्नीणिगुल्फपरिमणडलितान्तरीयं 

८ सै जा महोदयसुन्दरीणाम्‌ ||” 

£ को सुन्दरियों का वेश नमर्‌ मं 

कर्णामरण ( कर्णफूल ) के हिलने से कपोल कर ह दच 

लम्बे शुद्ध मुक्ताहारों से शोमित है और जिसमें कमर से घुट्टी ( टखना )-पर्यन्त लड 

हुए घाँघरे ( लहँगे ) लहराते हैं ।” 

किञ्चिदाद्रिंतमना यन्नेपथ्यः स सारस्वतेय आसीदिति समानं 
परण । सापि यदीपन्तृत्तगीतवा्विलासादिकं दरशयास्त्रभूब सा साचती 
इत्ति । आविद्व्गतिमखात्सा चारभटी । तां ते मुनय इति समानं पूर्वण। 
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तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुषोत्पत्तिः RR 


तंथाविधाकल्पयापि तया यदीषद्वशंबदीकृत ईवदसमासं इषदुप्रासय्रुपचार- 
गभंश्व जगाद सा पाञ्चाली रीति! । तां ते ग्रुनय इति समानं पूर्वण । 

इस देश में आकर काव्यपुरुष का मन साहित्य-वधू की ओर कुछ-कुछ सरस 
ओर आकृष्ट होने लगा था | अतः, उस समय उस वधू का जेसा वेध था, उसका पाञ्चाल 
देश के पुरुषों ने भी अनुकरण किया और झुनियों ने उसकी प्रशंसा की । वधू ने भी काव्यः 
पुरुष को रिमाने के लिए जो नृत्य, गीत, वाद्य आदि का प्रदर्शन किया, उसका नाम 
सात्वती बृत्ति’ है | इसे ही, कुटिल गति.हो जाने पर “आरभटी वृत्ति भी कहते हें। 
इसकी झुनियों ने प्रशंसा की । इस प्रकार के आयोजन से कुछ सरसहृदय होकर काव्य- 
पुरुष ने जो छोटे-छोटे समास तथा अल्प अनुप्रास-युक्त एवं लाक्षणिक ( लक्षणावृत्ति-युक्त ) 
बाक्यों का प्रयोग किया, उसका नाम पाञ्चाली रीति है। इस रीति की भी झुनियों ने 
प्रशांसा की | 


ततः सोऽवन्तीन्परत्युच्चचाल यत्रावन्तीवेदिशसुराष्ट्रमालवाबुंदभगु- 
कच्छादयो जनपदाः । तत्राऽमियुञ्जाना तमौमेयोति समानं पूर्वेण । सा 
_ प्रवृत्तिरावन्ती । पाश्चासमध्यमादाक्षिणात्ययोरन्तरचारिणी हि सा। अत एव 
सात्ततीकेशिक्यौ तत्र बत्ती । तां ते युनयोऽभितुषटुबुः- | 


इसके अनन्तर वह काव्यपुरुष अवन्तिदेश की ओर चला | जहाँ अवन्ती 
वेदिश, सुराष्ट्र, मालब, अनुद, भृगुकच्छ आदि जनपद हें । उस देश में रहनेवालों ने 
उसी प्रकार साहित्य-वधू के वेश का अनुसरण किया, विशेषतः स्त्रियों ने। उसका नाम 
'आवन्ती प्रवृत्ति’ है। यह “आवन्ती प्रबृत्ति पाञ्चाल और दक्षिण के प्रवृत्तियों के मध्य की 
प्रबृत्ति है । अतः, अबन्ति देश की दो वृत्तियाँ है--सात््वती और केशिकी* | इस वृत्ति की 
सुनियों ने इस प्रकार प्रशंसा की-- 


“ाञ्वालनेपथ्यविधिनराणां स्त्रीणां पुननेन्दतु दाक्षिणात्यः | 
यञ्जल्पितं यच्चरितादिकं तदन्योन्यसम्भिन्नमवन्तिदेशे |? 


_ १, कथानक का तात्पर्य यह हे कि भारत के पूर्वमाग में काब्य-रचना में औड़-मागधी प्रबृत्ति, मारती-इत्ति 
और गौडोया रोति का प्रयोग होता है । पाञ्चाल देश में पाञ्चालो-मध्यमा अवृत्ति, सात्त्वती या आरमरी _ 
प्रवृत्ति तथा पाञ्चाली रीति से काव्य-रचना होतो है । अवन्ति देश में आवस्ति प्रबृत्ति, सात्त्वती और _ 
कैशिको वृत्ति प्रचलित है तथा दक्षिण देश में दाक्षिणात्या अइत्ति, केशिको बृत्ति और वेद्मी रीति के 
अनुसार रचना होती है। यथपि देश अनेक हैं, किन्तु काम्य-रचना की दृष्टि से उसके इतने हो | 
दिमाग हैं । इनका विशेष बिस्तृत विवरण भरत के नाट्यशाख ( अध्याय १३ ) तथा भामह एवं दरडी 
आदि के अलक्वार-अन्यो में देखना चाहिए । पूर्वदिशा में साहित्य-वधू काव्यपुर्ष का आक्षण 
कर सकी और उसके अनन्तर क्रमशः काव्यपुरुष का आकर्षण बढ्ने लगा। इसका तात्पर्य भी यही र 
कि काव्य-रचनाशैली में क्रमशः सुधार भौर सरलता होने लगी ।' अन्त में वैद्मी रौति कौ रचना 
सर्वोत्कृष्ट रहो । इससे काब्यपुरुष में प्रसक्षता या अ्सादगुर अधिक मात्रा में उत्पन्न हुआ। 
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२२ द्‌  _ काव्यमीमांसा 


पाञ्चाल देश के पुरुषों और दक्षिण देश की खियों का वेश, भाषण, व्यवहार 
आदि प्रशंसनीय होते है और इन दोनों देशों का सम्मिश्रण अवन्ति देश मं है | 
ततश्च स दक्षिणां दिशमाससाद यत्र मलयमेकलकुन्तलकेरलपाल- 
मञ्जरमहाराष्ट्रवङ्गकलिङ्गांदयो जनपदाः । तत्राऽभियुञ्जाना तमौमेयीति 
समानं पूर्वेण । सा दाक्षिणात्या प्रदृत्तिः । तां ते झुनयोऽभितुष्ड्बुः -- 
इसके अनन्तर काव्यपुरुष दक्षिण दिशा की ओर चला, जहाँ मलय, मेकल, 
कुन्तल, केरल, पाल, मंजर, महाराष्ट्र, वंग, कलिंग आदि जनपद हें। वहाँ के 
रहनेबालों ने साहित्य-चधू के वेश का इच्छानुसार अनुसार किया, रित्रियों ने विशेष रूप से | 
यह “दाक्षिणात्या प्रबृत्ति? है | स्नातक सुनियों ने इसकी इस प्रकार स्तुति की-- 
“आमूलतो वलितकुन्तलचारुचूड- 
श्चूर्णालकप्रचयलाञ्छितभालभागः । 
कक्षानिवेशनिविडीकृतनी विरेष 


वेषश्चिरं जयति केरलकामिनीनाम्‌ ।।” 
मूल से लेकर गुथे हुए केशों का सुन्दर बन्धन, घुँघराली लटों से ललित ललाट 
ओर झुजाओं कें नीचे से कसकर बाँधी हुई साड़ियाँ--यह केरल-कासिनियो का कमनीय 
वेश असाधारण शोभावाला मालूम होता है। - 
_ तामबुरक्तमनाः स यन्नेपथ्यः सारस्वतेय आसीदिति समानं पूर्वेण । 
सापि यद्विचित्रनृतगीतवाद्यविलासादिकमाविर्भावयामास सा कैशिकी वृत्तिस्तां 
[oS 0 पक < ७ 
ते मुनय इति समानं पूर्वेण ] यदत्यथ च स तया वशंबदीकृतः स्थाना- 
: इग्रासवदसमासं योगवृत्तिगभश्व जगाद सा वैदी रीतिः । तां ते मुनय इति 
समान पूवण । तत्र वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्ति, विलासविन्यासक्रभो त्तिः 
वचनचिन्यासक्रमो रीतिः । 
यहाँ आने तक सरस्वती-पुत्र काव्यपुरुष का मन साहिस्य-विद्यावधू की ओ 
ज आ ।- ओर 
नरक हो चुका था | अतः, यहाँ उसने अनुरागवश जिस वेष को धारण ना था; 
उस वेष का वहाँ के पुरुषों ने अनुकरण किया | साहित्य-वधू ने भी इस देश में जो 
विचित्र नाच, गान, वाद्य आदि विलास-क्रियाएँ कीं, उसका नास 'केशिकी बृत्ति है 
स्नातक सुनियों ने इसकी भी प्रशंसा की | । 
इस प्रकार, इतने दिनों तक निरन्तर साथ रहने के कारण काव्यपुरुष साई 
` > € च्य त्य दु 
विद्यावधू की ओर पूणरूपेण आकृष्ट होकर सर्वथा वश में हो गया | अर वतन 
चित्त से यथास्थान अनुप्रास-युक्त, समास-रहित और योगबत्ति ( अभिधा-बृत्ति )-पूर्ण जो 


थे 


णर सका नाम 'वेदभीं ग 
भाषण किया, उसका नाम 'वेदमीं रीति! हे | इसकी भी झुनियो ने प्रशंसा बी 0 आओ 
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. देशों के वेष विन्यास-क्रम का नाम प्रवृत्ति, नाच-गान आदि विलास-विन्यास का नाम 


` चार भागों में विभक्त करके कविगण कार्य-निर्वाह करते हँ। यह सारा देश सामान्य- 


तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुषोल्त्ति: 


वृत्ति ओर बचन-विन्यास का नाम रीति है | 
चतुष्टयी गतिबृत्तीनां प्रवृत्तीनां च, देशानां पुनरानन्त्यं तत्कथ- 

मिव -कात्स्न्येन परिग्रहः’ इत्याचार्याः | अनन्तानपि हि देशांश्वतुघवाकल्प्य 

कल्पयन्ति । 'चक्रवचिचेत्रं सामान्येन तदवान्तरविशेषेः पुनरनन्ता एवं! 

इति यायाबरीयः । 
आचायों का प्रश्‍न हे कि वृत्ति और प्रवृत्ति तो चार प्रकार की ही कही गई है। 

किन्तु, देश अनन्त हैं। इस स्थिति में चार वृत्तियो और प्रवृत्तियों में सभी देशों का 
अन्तर्भाव केसे हो सकेगा १ यायावरीय राजशेखर का कथन है कि उन अनन्त देशों को 


रूप से चक्रच्तिच्चेत्र कहा जाता है और उसके अन्दर भीतरी विशेषताओं के कारण छोटे 
छोटे देश अनन्त हैं | 

दक्षिणात्सशचद्रादुदीचीं दिशं प्रति योजनसहस्रं चक्रवचिच्ेत्र, तत्रेष 
नेपथ्यनिधिः । ततः पर दिव्याद्या अपि यं देशमघिवसेयुस्तददेश्यं वेष 
माश्रयन्तो निबन्धनीयाः। स्त्रभूमौ तु कामचारः । द्रीपान्तरभवानां तदनुसारेण 
वृत्तिप्रवृत्ती । 

दक्षिण समुद्र से उत्तर दिशा-पर्यन्त एक सहद्त योजन (८००० मील का) 
चक्रवत्तो-क्षेत्र है । इस चक्रवर्ती-चषेत्र की वेष-भूधाओं का वर्णन किया गया है) इसके 
आणे के दिव्य आदि देशों का वर्णन करने की आवश्यकता हो, तो कवियों को उन देशों की 
वेष-भूषा का वर्णन करना चाहिए | अपने देश में अपनी इच्छा के अनुसार वर्णन करना 
चाहिए और द्वीपान्तरीय वर्णन उन-उन द्वीपों के वेष-विन्यास, आचार-च्यवहार आदि को | 
जानकर उसके अनुसार करना चाहिए । 


रीतयस्तु तिसस्तास्तु पुरस्तात्‌ । 


रीतियाँ तीन प्रकार की हैं । इन्हें आगे चलकर कहा जायया । | 

तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रीडावासो विदर्भेष॒ चत्सशुल्मं नाम 
नगरम्‌ । तत्र सारस्वतेयस्तामोमेयीं गन्धववत्परिणिनाय । ततस्तदपूवर 
विनिवृत्त्य तेषु प्रदेशेषु विहरमाणं तुषारणिरिमेवाजगाम, यत्र गौरो सरस्वती 
च मिथः सम्त्रन्धिन्यौ तस्थतुः । तौ च कृतवन्दनौ दम्पती द्वाशिष 
ग्रभावमयेन वपषा कविमानसनिवासिनो चक्रतुः र 


विदर्भ देश में भगवान्‌ कामदेव की क्रोडाभूमि चस्सगुस्म नाम का 
उस नगर में काव्यपुरुप ने साहित्य-वधू का पाणिग्रहण गान्धवे विधि से किया 


२४ काव्यमीमांसा 
गान्धर्व विवाह किया । वहाँ से लौटकर वह वर-वधू की जोड़ी, विभिन्न देशों में बिहार 
करती हुई फिर उसी हिमालय की ओर आई, जहाँ गौरी और सरस्वती दोनों समधिनें 
एक साथ बेठी हुई थौं | उस नबदम्पती ने दोनों की चरण-बन्दना की और दोनों ने 
दम्पती को आशीर्वाद देकर प्रभावमय शरीर से कवियों के हृदय में उनका निवास-स्थान 
निश्चित कर दिया | | 
तयोश्च कबिल्लोकस्वगसर्ग तमकल्पतां, यत्र काव्यमयेन शरीरेण 
मत्त्येमधिवसन्तो दिव्येन देहेन कवय आकल्पं मोदन्ते । 
इस प्रकार उन दोनों के लिए कबिलोक-रूपी नवीन स्वगं की सृष्टि की गई, 
जिसमें कविजन काव्यमय शरीर से मर्त्यलोक में ओर दिव्य शरीर से स्वर्गलोक में प्रलय- 
पर्यन्त निवास करते हैं | 
` इत्येष काव्यपुरुषः पुरा सृष्टः स्वयस्थुवा । 
एवं विभज्य जानानः प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ 
इस प्रकार, स्वयम्भू ब्रह्मदेव ने काव्यपुरुघ की सृष्टि की | इस कथा को विवेक- 
पूर्वक जाननेवाला कवि इहलोक और परलोक दोनों में आनन्दमय रहता है | 
॥ इति राजशेखरक्ृतो काव्यमीमांसायां कविरहस्ये ग्रथमेऽधिकरणे 
तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुघो त्पत्तिः ||५॥ 
तृतीय अध्याय समासः 


mn 


२. इस अध्याय में अन्यकार ने उशना कवि और माचेतस वाल्मीकि आदि की काबव्योत्यत्ति-कथाओं' का 
एक काल्पनिक कथानक में समावेश करके काव्य और इसको सहायक साहित्य-विद्या का सम्बन्ध 
अदशित करते हुए विभिन्न देश की कविता-शैलियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इस अध्याय के 
सम्वन्ध म विस्तृत विवेचन भूमिका म॑ किया गया है | वहीं देखिए | 2 
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| 
| 
। 


स्मृतिः । वर्सेमानस्य मन्त्री मति!। अनागतस्य प्रज्ञात्री प्रज्ञेति । सा 


चतुथो5ध्याय; पदवाक्यविवेकः 


द्विविधं शिष्यमाचक्षते यदुत बुद्धिमानाहार्यबुद्धिश्च। यस्य निसर्गतः 
शाख्रमनुघावति बुद्धि! स बुद्धिमान्‌ । यस्य च शास्त्राभ्यासः संस्कुरुते 
ुद्धिमसावाहायंबुद्विः | ५ 
चतुथं अध्याय ¦ पद्वाक्यविवेकः 
शिष्य और प्रतिभाः | 
पिछले अध्याय में एक कल्पित कथानक द्वारा काव्य की उत्पत्ति, एवं स्वरूप 
आदि का विवेचन किया गया है। अब इस अध्याय में काव्यविद्या के अधिकारी और 
काव्य की जननी प्रतिमा का विशद विवेचन किया जायगा | 
शिष्य दो प्रकार के होते हँ- बुद्धिमान्‌ और आह्यार्यबुद्धि। जिसकी बुद्धि 
शाज्नों और सूक्ष्म तत्त्वों के ज्ञान में स्वभावतः झुकती है और उन्हें अहण करती है, वह 
बुद्धिमान्‌ शिष्य कहा जाता हे तथा जिसकी बुद्धि शास्र एवं गुरूपदेश द्वारा संस्कृत- 
परिष्कृत होने पर तत्त्वज्ञान के योग्य बनती है, उसे आहायबुद्धि शिष्य कहते है | 
त्रिथा च सा--स्मृतिमेतिः प्रज्ञेति। अतिक्रान्तस्यार्थस्य स्मत्री 
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्रिप्रकाराऽपि कवीनामुपक्त्त्री । | 
बुद्धि तीन प्रकार की होती दै- स्यात, मति ओर प्रज्ञा। पिछले अनुभूत 
विषयों का स्मरण रखनेवाली बुद्धि स्मृति कहलाती है | वत्तमान विषयों का मनन करने 
वाली बुद्धि का नाम मति और भविष्यदर्शिनी या दीर्घदशिनी बुद्धि का नाम प्रज्ञा ह] 
तीनों प्रकार की बुद्धि कवि के लिए उपकारक ओर आवश्यक है | स्‌ 
तयोबुद्धिमान्‌ शभूषते शृणोति ग्रहोते घारयति विजानात्यूहते- 
5पोहति तत्त्वं चाभिनिविशते । आहायंबुद्धेरप्येत एव गुणा; किन्तु प्रशास्तार- 
मपेच्चन्ते । अहरहः सुगुरूपासना तयो; प्रकृष्टो गुण; | सा हि बुद्धिविकाश- 


कामधेनुः । तदाहुः ः 
१. इस अध्याय से काव्यमीमांसा के प्रथम अधिकरण कबिरहस्य' का प्रारम्भ होता हे। पिछले 
अध्याय सम्पूर्ण काव्यमीमांसा को भूमिका-स्म थे, जिनमे काव्य की उत्पत्ति, बिषय, प्त 
फल बताये गये । इसका विस्तृत विवेचन भूमिका में किया गया हा य 
२, अन्थकार ने इस अध्याय का नाम “पदवाबधविदेक' रखा है! यह शीर्षक बिषय के अनुसार 
गया है । इस विपय का सम्बन्ध ४, ९ और ६ इन तीन अध्यायों से हे। उसो के अन्तरगत 
अध्याय में काव्यविद्या के अधिकारी शिष्य और काव्य को आधारभूत प्रतिमा का विवेचन 


गया है! 


- 
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२६ काव्यमीमांसा 
उक्त दो प्रकार के शिष्यों में बुद्धिमान्‌ शिष्य, सुनने की इच्छा करता है, सुनता है; 
समकता है, हृदय में धारण करता है, मनन करता है, उसपर नवीन शंकाए करता है, . 
उनका समाधान करता है और अन्त में उसके तत्त्व का ज्ञान करता है। आहायडुद्धि 
शिष्य में भी ये गुण होते हैं, परन्तु उसे पथप्रदर्शक या शिक्षक की सहायता अपेक्षित 
होती है। सवंथा योग्य गुरु की उपासना दोनों प्रकार के शिष्याँ का सर्वोत्तम गुण है] 
क्योंकि, गुरुसेवा बुद्धि-विकास के लिए कामधेनु के समान है। जेसा कि प्राचीन लोगों ने 
कहा हे [a [a ~ 3७ 
“प्रथयति पुरः प्रज्ञाज्योतियंथाथपरिग्रहे 
तदु जनयत्यूहापोहक्रियाविशदं मनः । 
अभिनिविशते तस्मात्तत्वं तदेकमुखोदयं 
परिचयो ल्< च 
सह परिचयो विद्यांवृद्ठः क्रमादमृतायते ॥' 
बिद्यावृद्ध या विद्वान्‌ गुरुजनों का सहवास क्रमशः अमृत के समान काम करता है | 
उनके सहवास से बुद्धि-विकास का क्रम इस प्रकार है--सबसे प्रथम प्रज्ञा-बुद्धि को यथाथ 
बस्तु-ज्ञान के लिए प्रकाश प्रास होता है, उसके अनन्तर मन, विविध शंका-समाधानों की 
कल्पना करने में समर्थ होता है और अन्त में वह मन, एक निश्चित सिद्धान्त या तत्त्वज्ञान 
को प्राप्त कर लेता है | 
ताभ्यामन्यथाबुदिदुबद्धि | तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः । स खलु 
सकृदभिघानम्रतिपन्ाथः कविमागमृगयितुं गुरुकुलमुपासोत । आहायबुद्धेस्तु 
दयमग्रतिपत्तिः सन्देइर्च । स खल्वप्रतिपन्नमथ प्रतिपत्तं सन्देहं च निरा- 
कत्त माचायानुपतिष्ठेत । 

„ इन दोनों के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी के शिष्य को इुबुद्धि समना चाहिए | इन 
दोनों प्रकार के शिष्यों में बुद्धिमान्‌ शिष्य स्वभावतः ज्ञानवान्‌ होता है। एक वार संकेत- 
मात्र कर देने से ही तत्त्व समर लेनेवाले ऐसे शिष्य को कविता-प्रासति के लिए गुरुकुल में 
अवश्य प्रवेश करना चाहिए | आहार्युद्धि शिष्य को एक वार संकेत करने से ज्ञान भी 
नहीं होता और ज्ञान होने पर भी सन्देह बना रहता है | अतः, उसे अवश्य इन दोनों . 
दोषों को दूर करने के लिए आचायों के समीप रहकर काव्यनिर्माण-शिक्षा अहण करनी 
चाहिए | - 

Cw Q मेचकित व्य 
दुबुद्धेस्तु सवत्र मतिविपर्यास एव । स हि नीलीमेचकितसिचय- 
कल्यो5नाघेयगुणान्तरत्वात्त यदि सारस्वतो श्ुआवः प्रसादयति तमोपनिषदिके ` 
बच्याम; । 


तृतीय श्रेणी का दुबुद्धि शिष्य विशेष शिक्षा द्वारा भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता । उसको बुद्धि नीले रंग से रँगे हुए वस्त्र के समान है, जिसपर दूसरा रंग नहीं 
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.. इसे औपनिषदिक' प्रकरण में सविस्तर कहा जायगा | 
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चढ़ सकता | हाँ, सरस्वती की विशेष कृपा या वर-प्रदान स वदद मी कवि बन सकता है | द 


काव्यकर्मणि कवेः समाधिः परं व्याग्नियते’ इति श्यामदेवः |. 
मनस एकाग्रता समाधिः | समाहितं चित्तमर्थान्पश्यति । उक्तञ्च 
श्यामदेव का मत है कि कवि को कविता करने में समाधि की परम आवश्यकता हँ | 
समाधि का. अर्थ मन की एकाग्रता है। एकाग्रचित्त व्यक्ति त्रिविध सूक्ष्म विषयों का 
चिन्तन कर सकता है | कहा है-- - 
“सारखत किमपि तत्सुमहारहस्यं 
~ ७ पुणेकसेव्यं ७ 
यद्गोचरे च विदुषां निपुणक्सेव्यं | 
तत्सिद्धये परमयं परमो$भ्युपायी 
यच्चैतसो विदितवेद्यविधेः समाघिः ||” 
सरस्वती का रहस्य ( काव्य-निर्माण ) महान्‌ गम्भीर और अत्रणनीय है। वह 
अत्यन्त निपुण विद्वानों के ज्ञान का विषय है किन्तु, उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है | 
ज्ञानपूर्ण मन की समाधि, अर्थात्‌ एकाग्रता | ४ 


अभ्यास: इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः | स हि 
सवंगामी सवत्र निरतिशयं कौशलमाघत्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्म 
स्त्वभ्यासः । तावुभावपि शक्तिश्वद्डासयतः। सा केवलं काव्ये हेतु इति | 
यायावरीयः | 

मंगल नामक विद्वान्‌ का मत है कि “काव्य-निर्माण के लिए अभ्यास ही प्रधान 
कारण है | निरन्तर अनुशीलन का नाम अभ्यास है। अभ्यास समी विषयों के लिए आवश्यक 
और उसके द्वारा उत्कृष्टतम कुशलता प्रास होती हैं। वास्तव में समाधि या एकाग्रता 
आन्तरिक प्रयत्न है और अभ्यास वाह्य | समाधि और अभ्यास ये दोनों कवित्व-श 
उत्पन्न करते हैं। 'बह शक्ति ही काव्य-निर्माण में प्रधान कारण होती है? 
राजशेखर का है | 

विग्नसृतिश्च सा प्रतिमाव्युत्पत्तिभ्याम्‌। शक्तिकत्त के हि 
व्युत्पत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते | या शब्दग्र 
सार्थमलङ्कारतन्त्रुक्तिमागमन्यदपि तथाविधमधिदहृदयं प्रतिर 
प्रतिभा । अप्रतिमस्य पदाथसाथः परोक्ष इव, प्रतिभावतः 
प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविरुद्रकुमारदासादयों जात्यन्धाः क 


८ काव्यमीमांसा 


शक्ति,) प्रतिभा और व्युत्पत्ति से भिन्न ( पथक्‌) वस्तु है। वास्तब में शक्ति 
कत्तु रूप है और प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति कमरूप। शक्तिबाले में प्रतिभा उत्पन्न होती है 
और शक्तिसम्पन्न ही व्युत्पन्न होता है । प्रतिभा, शब्दों के समूह को, अर्था के समुदाय को, 
अलंकारों एवं सुन्दर उक्तियों को तथा अन्यान्य काव्य"सामग्री को हृदय के भीतर 
प्रतिभासित करती है | जिसे प्रतिभा नहीं है, उसके लिए प्रत्यक्ष दीखते हुए भी अनेक 
पदार्थ परोक्ष-से मालूम होते हैं और प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति के लिए अनेक अप्रत्यक्ष पदार्थ मी 
प्रत्यक्ष-से प्रतीत होते हैं। क्योंकि, सुनते हँ,” मेधाविरुद्र एवं कुमारदास आदि महाकवि 
जन्म से अन्धे थे; परन्तु उनके वर्णन, प्रतिभा-प्रकर्ष के कारण प्रत्यक्ष किये हुए-से प्रतीत होते हैं। 

किञ्चन महाकवयोऽपि देशद्वीपान्तरकथापुरुषादिदर्शनेन तत्रस्थां 


व्यवहृतिं निबभन्ति स्म । तत्र देशान्तरव्यवहारः-- 
प्रतिमा-संपन्न महाकवि प्रतिभा-प्रकर्ष के कारण अप्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रत्यक्ष के 
समान वर्णन करते हैं। अप्रत्यक्ष देशान्तर, द्वीपान्तर एवं कथा-पुरुषों के प्रत्यक्ष के समान 
सजीव वणनों के कुछ उदाहरण कविकुलगुरु कालिदास की रचनाओं से उद्धृत किये 
गये ह 
देशान्तर-ब्यवहार का उदाहरण ( अभिज्ञानशाकुन्तल में स्वर्ग में रहनेबाले 
तपस्वी झुनियों का वर्णन )-- 
“प्राणानामनिलेन घ्त्तिरुचिता सत्कल्पुच्षे वने 
तोये काश्चनपञ्भरेणुक्कपिशे पण्याभिषेकक्रिया । 
ध्यान रत्नशिलाग्रहेषु विबुघस्त्रीसन्निधौ संयमो 


यत्काङ्चन्ति तपोमिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ||” 

ये स्वगस्थ तपस्वी, समस्त कामनाओं को तुरन्त पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षं के 
बन में रहकर भी केवल प्राणवायु के आधार पर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। खिले हुए 
्वर्ण-कमलों के पराग से रंजित एवं सुगन्धित सरोबरों के जल से स्नान, आचमन, तर्पण 
आदि धार्मिक क्रियाएं, सम्पन्न कर रहे हैं | मणियों एवं रत्नों की शिलाओं से निर्मित 
कन्द्राओं में ध्यान लगा रहे हैं और रम्मा एबं उबंशी-जैसी देवांगनाओं के निरन्तर 
सम्पक में रहकर भी कठोर संयम को धारण कर रहे हें | आश्चर्य है कि जिन स्वर्गीय 
पदार्थों की प्राति के लिए अन्यान्य तपस्बिगण घोर तपःसाधना करते हैं; ये तपस्वी उन 
स्वर्गीय पदार्थों के बातावरण में रहकर भी उनकी अवहेलना करते हुए तपश्चरण कर रहे हैं।? 


१. रूट ने अपने 'काव्यालझर? नामक अन्य में शक्ति का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधा भिषेयस्य | 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः || १-१५ ॥ 

* २. मेधाविर्द भौर कुमारदास के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट में देखिए | 


IR “3 ३, देखिए-अभमिश्ञानशाकुन्तल, ७-१२ | 
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यहाँ कबि ने अप्रत्यक्ष स्वर्ग के तपस्वियों का ऐसा. सजीव वर्णन किया है, जो 3 
ग्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है | | 

दवीपान्तरव्यवद्दारः-- 

द्वीपान्तर-व्यबहार का उदाइरण-- 

€ 
“अनेन साद्ध बिहरास्बुराशे- 
Ef ` स्तीरेषु तालीवनमर्मरेषु । 
| न्तरानीतलवङ्गपष्पे 

र दवीपान्तरानीतलवङ्गपुष्प 
| रपाहृतस्वेदलवा मरुद्भिः ||”! 
| इन्दुमती को राजाओं का परिचय कराती हुई सुनन्दा दक्षिण देश के राजा के 
समीप लाकर कहती है--है इन्दुमती, तू इस दक्षिण देश के राजा के साथ पाणिग्रहण करके 
समुद्र के सुरम्य तटों पर; जो तालवृक्षों के वनों की ममंर-ध्वनि से सदा संगीतमय रहते हैं, 
विचरण कर | उन.तटों पर मलय आदि दूसरे द्वीपों से लवंग-पुष्पो को उड़ाकर लाचेवाली 
सुगन्धित वायु तुम्हारे सुरतश्रम-जनित स्वेद-बिन्दुओं का अपहरण करेगी | 
। कथाप्रुपव्यचहारः 
| कथापुरुष-व्यवहार का उदाहरण--- 


| “(हरोऽपि तावत्परिवृत्तपचैयं- 

| श्चन्द्रो दयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
| उमामुखे बिम्बफलाघरोष्ठे 
। 
| 
| 


व्यापारयामास विलोचनानि ||” ड 
शिवजी के तपोवन में जव कामदेव ने अपना जाल पूर्णरूपेण बिद्या दिया और 
|, उनके आश्रमवासी पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि सभी अधीर हो उठे, तब परम तपस्वी शंकर | 
| भगवान्‌ का आसन भी हिल गया और वे चन्द्रोदय-कालीन समुद्र के समान अधीर 
| उद्वेलित ( छुब्ध ) हो उठे एवं पावती के बिम्बफल के समान अरुण ओष्ठवाले मुख 
` उन्होने भावपूर्ण दृष्टिपात किया |* र 
ह इसी प्रकार एक और भी उदाहरण रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर-प्रसंग 
जु न “तथागतायाँ परिहासपूव | 
१ सख्यां सखी वेत्रभदाबभाषे । 
व्रजामो SS ७ : 
बाले ्रजामोऽन्यतइत्यथेनां | 
| वधूरक्रयाकृटिलें ददशे॥? 
१. देखिए-रघुबेश महाकाव्य, ६८५७। 
__ है देखिए--कुमारसम्भव, ३-६७। 


३० काव्यमीमांसा 


होकर कुछ सुक. गई, तब. सुनन्दा ने. 


जब इन्दुमती किसी राजा के प्रति आहृष्ट 
-परिहास पर 


सुस्कराते हुए कहा -_'आर्ये, चलो, दूसरी ओर चलें! | सखी के इस कुट 
बधू इन्दुमती ने ईर्ष्यापूण तिरी चितवन से उसकी ओर देखा" _ 

उक्त उदाहरण कथाओं में वर्णित व्यक्तियों के हैं। परन्तु कवि न अपनी 
अलौकिक प्रतिभा से उनके भावों का प्रत्यक्ष देखा-सा वर्णन किया है | 

प्रतिभा-वर्णन के उपरान्त अब उसके भेद बताये जाते हैं -- 

सा च द्विधा कारयित्री भावयित्री च। कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री | 
साऽपि त्रिविधा सहजाऽऽहायौंपदेशिक्री च। जन्मान्तरसंस्कारापेक्षिणी सहजा | 
जन्मसंस्कारयोनिराहार्या । मन्त्रतन्त्राद्युपदेशअभवा औपदेशिको । ऐहिकेन 
कियतापि संस्कारेण प्रथमां तां सहजेति व्यपदिशन्ति | महता पुनराहाया | 
औपंदेशिक्याः पुनरेहिक एव उपदेशकालः, ऐहिक एव संस्कारकालः । 

प्रतिभा दो प्रकार की होती है--१, कारयित्री और २. भावयित्री | कारयित्री 
प्रतिमा कवि की उपकारक होती है। वह तीन प्रकार की है --१, सहजा, २, आहार्या 
और ३, औपदेशिकी | पूर्वजन्म के संस्कारों से प्रास जन्मजात प्रतिभा सहजा, जन्म 
और शास्रों एवं काव्यो के अभ्यास से उत्पन्न प्रतिभा आहार्या तथा मन्त्र, तन्त्र, देवता, 
गुरु आदि के बरदान या उपदेश सें पास प्रतिभा औपदेशिकी कही जाती है। सहजा 
कारयित्री प्रतिभा जन्मजात होने के कारण इस जन्म के अल्प संस्कार से ही उद्बुद्ध हो 
जाती है। आहार्या कारयित्री प्रतिमा के लिए अधिक संस्कार या अभ्यास की आवश्यकता 
होती है। ओपदेशिकी प्रतिभा इसी जन्म के उपदेश, वरदान आदि से प्राप्त होती है | 
इसका उपदेश ओर संस्कार इस जन्म में ही होता है, जन्मान्तर से कोई सम्बन्ध नहीं | 


त ३भे त्रयोऽपि स सारस्वतः, आभ्यासिकः, औपदेशिकश् | 
इस प्रकार ऊपर कही हुई तीन प्रकार की कारयित्री प्रतिभा से वि 
क्रमशः तीन प्रेकार के होते हैं, जेसे-- १, सारस्वत, २, आभ्यासिक ओर ३, bd र 
जन्मान्तरसंस्कारप्रवृत्तसरस्वतीको बुद्भिमान्सारस्वतः | इह जन्माः 
° २९ रन” 
म्यासोद्भासितभारतीक आहायंबुद्विराभ्यासिकः | उपदेशितदशितवास्विभवो 
दुबुद्विरोपदेशिकः । तस्मान्नेतरो तन्त्रशेपमचुतिष्ठताम्‌ । 'नहि प्रकृतिमधुरा 
जू ते त्याचार्याः। 'न’ इति यायावरीयः। 
काथं दणुण्याय सम्पद्यते | 'तेषां पूर्व; पूर्व: श्रेयान! इति | 
न | 2 पूवः पूव; श्रेयान्‌? इति . 


MSPs Ss 
१. देखिए- रबुवंश महाकब्य, ४-८२ | 
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जिसकी सरस्वती जन्मान्तरीय संस्कारों से प्रवृत्त होती है, उस स्वाभाविक 
बुद्धिमान्‌ कवि का नाम “सारस्वत? है | इस जन्म कें अभ्यास से जिसकी सरस्वती उन्मिषित 
होती है, उस शाख्राभ्यास-जन्य बुद्धिवाले कवि को 'आभ्यासिकः कहा जाता है | मन्दः 
बुद्धि होने पर भी मन्त्रोपदेश, अनुष्ठान आदि से वाणी का वैभव प्रदर्शित करनेवाला कवि 
'औपदेशिक' कहा जाता है | 
सारस्वत और आभ्यासिक इन दोनों कवियों को तन्त्र, मन्त्र आदि के अनुष्ठान | 
की आवश्यकता उसी प्रकार नहीं होती, जिस प्रकार स्वभाव से ही मधुर द्राक्षा को मीठी 
चासनी में पकाने की आवश्यकता नहीं रहती --ऐसा आचायाँ का मत है| यायावरीय 
राजशेखर का मत इससे कुछ भिन्न है। उनका कहना है कि 'द्राक्षा को चासनी से संस्कृत | 
करना हानिकारक नहीं। एक कार्य के लिए यदि दो उपाय किये जायँ, तो उसका फल भी | 
दूना होता है |! श्यामदेव के मत में 'तीसरे से दूसरा और उससे भी पहला कवि अष्ट है! | 
क्यों कि -- य ) 
“सारस्वतः स्वतन्त्रः स्याद्भवेदाम्यासिको मितः | 
औपदेशिककविस्त्वत्र वल्गु फल्गु च जल्पति |!” आ 
सारस्वत कवि, स्वतन्त्रता के साथ रचना करता है; आभ्यासिक कबि, एक | 
सी मित रूप से क्राव्य-निर्माण करता है और औपदेशिक कवि, सुन्दर, किन्तु सारहीन रचना 
करता है | दिक 
उत्कर्ष; श्रेयान्‌' इति यायावरीयः । स चानेकगुणसल्रिपाते 
भवति । किश्व-- । रक 
यायावरीय राजशेखर का कथन है कि “जितना भी अधिक उत्कर्ष प्रास किया | 
जाय, अच्छा है | उत्कर्ष की प्रासि अनेक गुणों के एकत्र होने से ही होती है।' कहा मीहै-- . 
“बुद्धिम्च॑ च काव्याङ्गविद्यास्वभ्यासकमं च। 2 
कवेश्चोपनिपच्छक्तिस्त्रयमेकत्र दुलभम || 
बुद्धिमत्ता, काव्य एवं उसकी अंगभूत विद्याओं में अभ्यास-कर्म और साय ही 
शक्ति-ये तीनों एक साथ दुलभ होते हैं। 
काव्यकाव्याङ्गविद्यासु कृताभ्यासस्य घीमतः | 
मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजता ॥” 
काव्य और काव्यांग-विद्याओं में निष्णात, बुद्धिमान्‌ और मन्त्र, अनुष्ठान आ 
भद्धा रखनेबाले कवि के लिए कबिराजता अति निकट हो जाती है | अर्थात्‌ बह कबिराज 
` कहा जा सकता है या इस उपाधि से अलंकृत हो सकता है । 
कवीनां तारतम्यतश्रष प्रायो वादः | 
कवियों में तारतम्य ( परम्परा ) से यह प्रसिद्धि है  . 
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“कस्य तिष्ठति कवेगृंह एवं काव्य- 
'भन्यस्य गच्छति सुहृद्ठवनानि यावत्‌ । 
न्यस्याविदग्धवदनेपु पदानि शश्चत्‌ 
कस्याऽपि सञ्चरति विश्वकुतूहलीव ।।” 

. कुछ कबि ऐसे होते हैं, जिनकी रचना अपने घरं की चहारदीवारी के भीतर ही 
विचरण करती रह जाती है, कुछ कवियों की रचनाएँ उनके मित्रों के भवनों तक पहुंच 
जाती हैं और कुछ कबि ऐसे होते हँ, जिनकी रचना अविदस्धों के सुख पर भी पदन्यास 
करती हुई सदा विश्व-भ्रमण की इच्छा पूर्ण करती है, अर्थात्‌ उनकी रचना के. पद पठित 
तथा अपठित सभी के सुख पर स्थान प्राप्त कर लेते हैं। 

- ` -सेयं कारयित्री | 
इस प्रकार, कवि से सम्बन्ध रखनेचाली कारयित्री प्रतिभा का विवेचन किया 
गया | अव समालोचक से सम्बद्ध भावयित्री प्रतिभा का विवेचन किया जाता है | 


भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री । स हि कवेः श्रममभिम्रायं . च 
भावयति । तया खलुः फलितः कवेर्व्यांपारतरुरन्यथा सोऽवकेशी स्यात्‌ । 


'कः पुनरन योभेंदो यत्कविर्भावयति भावकश्चकविः? इत्याचार्याः। तदाहुः 
. , भावयित्री प्रतिमा भावक या आलोचक का उपकार करती है, अतः उसका 
नाम भावयित्री हैं |: बह सचमुच कवि के श्रम और अभिप्राय को पूर्ण करती है। यह 
प्रतिभा कवि की कविता-लता को सफल बनाती है। इसके विना कविता निष्फल रह 
जाती है। प्राचीन आचाये कहते हैं कि 'कवि और भावक ( आलोचक ) में भेद नहीं है; 
क्योंकि कवि भावक है और भावक भी कवि है|! कहा भी है-- | 
“अतिभावारतम्येन प्रतिष्ठा ग्रुवि भूरिधा । 
क कविः प्रायो न भजत्यघमां दशाम्‌ ||” 
._ _ , प्रतिमा के तारतम्य से संसार में विविध प्रकार की है 
कवि तो प्रायः अधम दशा को नहीं प्राप्त होते | गा 
EN र 
न' इति कालिदासः। प्रथगेव हि कवित्वाद्वावकत्वं 
2 र र ९ भावकत्व १ 
कवित्व, स्वरूपमेदाद्विषयभेदाच । यदाहुः-- त 
यो 2 का मत इससे भिन्न है | 
अथात्‌ कवि और सहृदय या आलोचक एक दूसरे से मिन्न हैँ 
प ची से भिन्न 
शब्द-रचना है और दूसरे का विषय रसास्वादन | जैसा कि 


२. इस सम्बन्ध में कालिदास का कोई स्वतन्त्र प्रवन्ध तो नहों है 
उनके कतिपय श्लोकों के आधार पर की गई है, ऐसा प्रतीत हो 


|) इनमें एक का विषय 
कहा गया है: 


किन्तु उनके इस मत को कल्पना 
ह| दे० अभिशानशाकुन्तल, १-२; 


रघुवंश, १-१३ | 
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चतुर्थोऽध्यायः पदवाक्यबिवेकः ३३ 


“कथिद्वाचं रचयितुमलं श्रोतुमेवाऽपरस्तां 
कल्याणी ते मतिरुमयथा विस्मयं नस्तनोति | 
नह्येकस्मिन्नतिशयचतां सन्निपातो गुणाना- 
मेकः सते कनकगुपलस्तत्परीचाक्षमो5न्य; ॥” 
कोई तो वाणी की रचना (कविता ) करने में निपुण है और कोई उसके 
सुनने में ही प्रवीण है | तुम्हारी दोनों प्रकार की बुद्धि आश्चर्यजनक है.| एक में अनेक 
गुणों का समन्वय कठिन है। एक पत्थर ( शालग्राम की शिला आदि ) सुवण उत्पन्न 
करता है और दूसरा पत्थर ( कसौटी ) उसकी परीक्षा करता है 
ते च द्विधाऽरोचकितः, सतणाभ्यवहारिणश्व' इति मङ्गलः | 
‘कवयोऽपि भवन्ति’ इति वामनीयाः | 'चतुद्धा' इति यायावरीयः 
मत्सरिणस्तत्त्वाभिनिवेशिनश्र । (तत्र विवेकिनः पूर्व तद्विपरीतास्तु ततो- 
ऽनन्तराः’ इति वामनीयाः । : 
जेन महाकवि* मंगल के मत में भावक या आलोचक दो प्रकार के होते हैं- 
१. अरोचकी और २. सतृणाभ्यवहारी | वामन के मत में कवि मी अरोचकी और 
सतृणाभ्यबद्वारी दो प्रकार के होते हैं। यायावरीय के मत में ये भावक चार प्रकार के 
होते हैं -- १ अरोचकी, २. सतृणाभ्यवहारी, ३. मत्सरी और ४. तत्त्वामिनिवेशों | 
` वामन के मतानुयायियों का कहना है कि इन में अरोचकी और विवेकी, ये दो विवेकी हैं 
और सतृणाभ्यवहारी तथा अविवेकी, ये दो अविवेकी हैं | 
“अरोचकिता हि तेषां नेसर्गिकी ज्ञानयोनिर्वा । नेसर्गिकी हि 
संस्कारशतेना5पि रङ्गमिव कालिकां ते न जइति। ज्ञानयोनो तु तस्यां 


विशिष्टज्ञेयवतिव चसि रोचकितावृत्तिरेव? इति यायावरीयः । 

अरोचकी समालोचक वे होते हँ, जिन्हें किसी की अच्छी-अच्छी रचना भी 
नहीं जँचती | सतृणाभ्यबहारी आलोचक वे होते हैं, जो भली-बुरी सभी प्रकार की 
रचनाओं पर “बाइ-वाह कर उठते हें | मत्सरी वे होते हैं, जो इंष्यांवश किसी रचना को 
पसन्द नहीं करते और कुछ-न-कुछ दोष-दर्शन कराने की चेष्टा करते रहते हैं तथा तत्त्वामि- 
निवेशी वे हैं, जो निष्पक्ष और सच्चे समालोचक होते हैं | 

“अरोचकी आलोचकों की अरोचकता दो प्रकार को होती है--एक स्वाभाविकी 
और दूसरी शानयोनि। स्वाभाविकी अरोचकता सेकड़ों संस्कारों से मी दूर नहीं हो 
१, मङ्गल नामक विद्वान्‌ कबि के दो श्लोक “सदुक्तिकर्णाभृत' में प्राप्त होते हैं और इसके किसी 
निबन्ध का पता नहीं चलता । किन्तु, यहाँ का यह वाक्य वामन के काव्यालंकार में भो इती कर 
प्रकार बावा है, जो कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। “अरोचकिनः सतणास्यवहारिखरच कबव;? 

` (काब्या० १०१-१)। 22 अर 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by,eGangotri र ह 


- व्यमीमांसा 
३४ काव्यमीम 


F क्र जाँ थियौं द्वारा संस्कार किये जाने 
सकती | जिम प्रकार कि राँगे का कितनी ही बार 222 न्यत 
पर भी उसकी कालिमा नहीं मिटती। यदि अरोचकता ज्ञानजन्य, अ ली 
तो किसी अलौकिक एवं विशिष्ट काव्य-रचना पर रोचकता उत्पन्न हो जाती हैं | - यह 

यायावरीय राजशेखर का है । हि व्युत्पित्सोः 
> किश्च सतृणाभ्यवहारिता सर्वसाधारणी । तथाहि RB 
कौतुकिनः सर्वस्य सर्वत्र प्रथमं सा । प्रतिभाविवेकविकलता हि न युशा- 
गुणयोविंभागसत्र पातयति । ततो बहु त्यजति बहु च गृह्मति. | 
विवेकानुसारेण हि बुद्धयो मधु निष्यन्दन्ते । परिणामे तु यथाथंदशी 
स्यात्‌ । विश्रमभ्रंशश्र निःश्रेयसं सञ्चिधत्ते । - 
`  सतृणाभ्यवहारिता सर्वसाधारण है | ऐसे आलोचक यां भावक नये होते हैं 
और कुतृहलवश सर्वत्र--सभी रचनाओं पर--कुछ कह बेठते हैं । विवेक-रहित प्रतिभा 
गुणों और दोषों का विभाजन नहीं कर सकती | ऐसे आलोचक रचना में से बहुत कुछ 
ले लेते हैं और बहुत कुछ छोड़ देते हैं। बुद्धि अपने विवेक के अनुसार ही मझु-संग्रद 
करती है | परिणाम में वास्तविकता को देखना चाहिए। अविवेक का भ्रंश (नष्ट) 
होना ही कल्याणकारी होता है | 2 | 
मत्सरिणस्तु प्रतिभातमपि न प्रतिभातं, परगुणेषु वाचंयमत्बात्‌ । 
स पुनरमत्सरी ज्ञाता च विरलः । तदुक्तम्‌ ु 
मत्सरी आलोचक, देखते हुए भी आँखें मूँद लेते हैं; क्‍योंकि वे दूसरों के 
गुणों का वर्णन करने म मौन रहना चाहते हैं। मात्सय-रहित और गुणश आलोचक 
विरले ही होते हैं |. जसा कि प्राचीन सूक्ति मं प्रश्नोत्तर रूप से कहा गया है-- 
कस्त्वं भोः कविरस्मि काप्यभिनवा हयक्तिः सखे पञ्चतां 
त्यक्ता काच्यकथव सम्प्रति मया कस्मादिदं श्रूयताम्‌ | 
यः सम्यम्बिविनक्ति दोपशुशयोः सारं स्वयं सत्कविः 
सोऽस्मिन्भावक एव नास्त्यथ भवेद्वा निर्मत्सरः || 
प्रश्‍न--भाई, तुम कोन हो १ 
ह उत्तर- मैं कवि हूँ | 
म प्रश्‍न--तो मित्र | कोई सूक्ति सुनाओ | 
| क ळे ! मैंने तो कविता की वात ही छोड़ दी | 
प्रश्न १ 


ES माला ८ 
१. हषचरित के छठे उल्लास में बाणमड्ट ने भं द 2 छु 
4 ह ने भी लिखा ह--“चज्ञलता-रहित वा न जप ७ 
कबि, तस्करता-रहित बनिया और अबिनीतता-र हित राजपुत्र हा रसता | 


0. a 
दलूम होते ६ 
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चतुर्थाऽधयायः पदवाक्यविवेकः क: 


उत्तर--सुनो, जो सत्कवि कविता के गुण और दोप के तत्वा को स्वयं समक 
सकता है, वह उसका आलोचक नहीं है। यदि.है मी, तो वह मात्सये-रहित नहीं है | 

तत्त्वाभिनिवेशी तु मध्येसहसं यद्येकस्तदुक्तम्‌- 

तत्त्वाभिनिवेशी आलोचक हजारों में एक होता है, जेता कि कहा गया है-- 

शब्दानां. विविनक्ति शुम्फनविघीनामोदते ब्रक्तिभिः 

सान्द्रं लेढि रसासृतं विचिनुते तात्पयमुद्रां च यः । 

पुण्य; सङ्घटते विवेक्तृविरहादन्त्चुखं. ताम्यतां | 

केपामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञो जनः || 

सच्चे समालोचक. के अमाव से हृदय में अत्यन्त दुःखित होते हुए किसी कवि को 
बड़े ही पुण्य-प्रभाव से काव्य-रचना के परिश्रम को जाननेवाला विद्वान्‌ आलोचक व्यक्ति 
प्राप्त होता है, जो शब्दों की रचना-विधि का भली माति विवेचन करता है, सूक्तियॉ-- 
अनोखी सूको से आहादित होता है, काव्य के सघन रसामृत का पान करता है और 
रचना के गूढ तात्यये को दूँढ़ निकालता है | र 

स्वामी मित्रं च मन्त्री च शिष्यश्राचाय एव च | 

कवेभंवति ही चित्रं किं हि .तद्यन्न भावकः || 

उस कबि के काव्य पर आश्चय है कि जिसके आलोचक उस कि के स्वामी, 
मित्र, मन्त्री, शिष्य और गुरु न हों । 

काव्येन किं कवेस्तस्य तन्मनोमात्रवृत्तिना । 


नीयन्ते भावकैयस्य न निबन्धा दिशो.दश ॥ 

कवि के हृदय में ही रहनेवाले उस काव्य से क्या-लाम, जिसकी रचनाओं को 
आलोचक चारों ओर न फेलायें | . | 

सन्ति पुस्तकविन्यस्ताः काव्यवन्धा गृहे गृहे । 

दित्रास्तु भावकमनःशिलापइनिङड्िताः ॥ 


पुस्तकों के पन्नों पर लिखे हुए अनेक काव्य-प्रबन्ध तो घर-घर में रखे हुए है; . 


लेकिन, आलोचकों की हृदय-शिलाओं पर खुदे हुए काव्य-प्रवन्ध इने-रिने दो-तीन ही हे | 
सत्काव्ये विक्रियाः काश्चिद्भावकस्योज्ञसन्ति ताः । 
सर्वासिनयनिणातो दृष्टा नाख्यसूजा न याः॥ 


उत्तम काव्य-रचनाओं को पढ़ते हुए आलोचक के हृदय सें जो अप्रकट गूढ एवं. 


बिचित्र विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें नाव्यशास्त्र के निर्माता ब्रह्मा ने भी नहीं देखा | 
वाग्भावको भवेत्कश्चित्कश्चिदूधदयभावकः | 
सास्तिकेराङ्गिकेः कश्चिदनुभावेश्च भावकः ॥ 
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३६ काव्यमीमांसां 
कुछ आलोचक बाणी द्वारा अपने भाव प्रकट करते हैं, कुछ हृदय द्वारा एवं 
कुछ मानसिक और शारीरिक चेष्टाओं द्वारा उन्हें व्यक्त करते हैं | 

गुणादानपरः . कश्चिद्दोषादानपरो5पर! । 

गुणदोषाहृतित्यागपरः कश्चन भावकः || क 

कुछ आलोचक केवल रचनाओं के गुणों का अहण करते हैं, कुछ उनमें दोषों की 
छान-बीन करते हैं एवं गुण और दोष--दोनों को छोड़कर रसास्वादन-मात्र करनेवाले 
आलोचक विरले ही होते हैं। द 

अभियोगे समानेऽपि विचित्रो यद्यं क्रमः । 

तेन विद्मः ग्रसादोऽत्र नृणां हेतुरमाचुषः ॥ 

समालोचक अनेक प्रकार के होते है | एक ही काव्य में उनके विविध प्रकार के 
भावक्रम देखे जाते हैं। कुछ समालोचक केवल दोषों की ओर ही दृष्टिपात करते हें, तो 
कुछ गुणों के पक्षपाती होते हैं। किसी समालोचक को रुचि रस की ओर अधिक होती है, 
तो कुछ अलंकारों पर ही विशेष दृष्टि रखते हैं। इससे यह समझना चाहिए कि मानव- 
रुचि की भिन्नता ही इसका अलौकिक कारण है | 

न निसर्गकविः शास्रे न छुणणः कवते च यः । 

बिडम्त्रयति सात्मानमाग्रहग्रहिलvः किल ॥ 

. जो कवि न तो स्वाभाविक काव्य-रचना-शक्ति-सम्पन्न है और न शास्त्राभ्यास 
दारा ही परिपकुद्धि है, वह यदि हठवश कविता करने की चेष्टा करता है, तो सचमुच 
अपनी विडम्वना ही करता है | 

कवित्वं न स्थितं यस्य काव्ये च कृतकौतुकः । 
तस्य सिद्धिः सरस्वत्यास्तन्त्रमन्त्रश्रयोगत; ।। 
जिसमे स्वाभाविक कवित्व-शक्ति न हो और काब्य-रचना में गैतूहल हो 
2. र व्य-रचना में अति कोतूहल हो; 
उसे सरस्वती “मन्त्र आदि के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्रात करनी चाहिए । हल हो 
पदान्तर वेत्ति सुधीः स्ववाक्यपरवाक्ययो: | 
य 2.) का कुकविः कविरेव वा ॥ . 
जनक अपने और दूसरे के वाक्यौं में पदों के अन्त दु 
कवि हो या कुकवि, उसे सिद्ध समकना चाहिए ] करको पा ह वह 
| अथातः हि Rd नि | 
5 मा व्युत्पत्ति काव्यमातरप्रू ॥ - 


—— ~. 
—— अनन>नजनन-न जम -- 


१. प्राचीन आलक्वारिक विद्वानों न प्रतिमा 


UC र के दो भेद माने दे-- 
दानां भेदॉ-आहार्या और औपदेशिको न ६--सहजा और उत्पाधा। राजशेखर के 


¬ अन्तर्भाव उत्पाया में ही हो जाता है | 
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चतुर्थाऽध्यायः पदवाक्यविवेकः: ३७ 
॥ इति राजशेखरकृतो काव्वमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे चतुर्थोऽध्यायः 
पदवाक्य विवेकः काव्य विशेषेषु कारयित्री भावयित्री नाम समीक्षा ॥ 


इस प्रकार, कारयित्री और भावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिभाओं का, अर्थात्‌ 
कवि और सहृदय या आलोचक का भेद बताया गया है। अब अगले अध्याय में काव्यो की 
जननी व्युत्पत्ति का वणेन करेंगे । 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त || 
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पञ्चमोञ््याय; व्युत्पतिः काव्यपाकश्च 
व्युत्पत्ति और काव्यपाक 


इस अध्याय में सर्वप्रथम पूर्वप्रतिशानुसार व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विवेचन किया 
जावा है। तदनन्तर कवियों और काव्यपाकों का विवेचन किया जायगा । हर 

'बहुज्ञता व्युत्पत्तिः’ इत्याचार्याः । सबतोदिका हि कविवाचः । 
ध्ठ्युत्पत्ति का अर्थ बहुशता है-ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है। अर्थात्‌, 
शाञ्न, लोक-व्यवहार, प्रकृति-परिचय आदि का अधिक-ते-अधिक ज्ञान ही व्युत्पत्ति है | 
कारण यह कि कवि की बाणी चारों ओर प्रवाहित होती है। उसके लिए सब कुछ 
वर्णनीय है । अतः, उसे विविध ज्ञान की आवश्यकता है। किसी ने कहा भी हे कि न 

प्रसरति किमपि कथश्वन नाभ्यस्ते गोचरे वचः कस्य । 


तत्कवित्वं CN 

इदमे तत्कवित्वं यद्वाचः सवतोदिकाः ।। 

अनभ्यस्त विषय का वर्णन करने में भी किसी की वाणी किसी प्रकार भी प्रगति 
नहीं कर सकती | कवित्व वही है कि शात एवं अज्ञात सभी विषयों में वाणी का निर्वाध- 
रूप से प्रसार हो | हने 

तात्पर्यं यह है कि बहुता होने पर ही बहुविषय-वणन-समथता प्रास हो सकती है | 
क्योंकि, काव्य में विविध विषयों का वर्णन करना पड़ता दै; जो बहुज्ञता के विना सम्भव 
नहों | अतः, अधिक-से-अधिक बहुशता का नाम ही व्युत्पत्ति है | 

'उचितानुचितविवेक्ो व्युत्पत्ति इति यायावरीयः। 'प्रतिभा- 
च्युत्पत्त्यो: प्रतिभा श्रेयसी’ इत्यानन्दः । सा हि कवेरव्युत्पत्तिकृतं दोष- 
मशेषमाच्छादयति । तदाह-- 
यायावरीय राजशेखर का मत है कि उचित और अनुचित की विवेचना 
करना ही ब्युसत्ति है।' आचार्य आनन्दवद्धन कहते हैं कि “प्रतिभा और ब्युत्पत्ति-- इन 
दोनों में प्रतिमा उत्तम है।' कारण यह है कि वह प्रतिभा कवि की अब्युत्पत्ति को 
आच्छादित कर देती है | अर्थात्‌, कवि प्रखर-प्रतिमा-प्रकर्ष से अपनी अज्ञता को छिपा 

४ ०० य 

लेता है, प्रकट नहीं होने देता | जैसा कि कहा है-- 

अव्युत्पत्तिकृतो दोपः शक्त्या संत्रियते कवेः । 

यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य _झगित्येवाचभासते | 

कवि, अपनी शक्ति से अब्युरपततिजन्य अज्ञानता को छिपा सकता है; परन्तु 


| 
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पृञ्चमोऽऽ्चायः व्युत्पत्ति: काव्यपाकश्च 


शक्तिशब्दश्चायमुपचरितः प्रतिभाने वत्ते | 

यहाँ शक्ति शब्द का लाक्षणिक अर्थ प्रतिमा है | 

प्रतिमा का उदाहरण | 

एतत्कि शिरसि स्थितं मम पितुः खण्ड सुधाजन्मनो 

लालाटं किमिदं विलोचनमिंदं हस्तेऽस्य कि पन्नगाः | 

इत्थं क्रोञ्चरिपोः क्रमादुपगते दिग्वाससः शूलिनः 

प्रश्ने वामकरोपरोधसुभगं देव्याः स्मित पातु वः ॥ 

दिगम्बर-रूप से खड़े शिवजी के शरीर को देखते हुए शिशु कार्तिकेय ने बाल- 
सत्रभाव-सुलभ जिज्ञासाबश माता पार्वती से प्रश्‍न करना आरम्भ किया- माता, मेरे 
पिताजी के सिर पर चमकती हुई यह टेढ़ी-सी वस्तु क्या है! पार्वती ने कहा यह 
चन्द्रमा का खण्ड--टुकड़ा है । फिर पूछा-यह मस्तक में क्या है! माँ ने कहा-यह 
विशेष आँख है। कुमार ने फिर पूछा--यह हाथ में क्या है १ पार्वती ने कहा-सर्प है। | 
इस प्रकार कुमार के प्रश्नों का क्रम देखते हुए वायें हाथ से मुँह को दकती हुई पावती का. 
स्मितहास आपकी रक्षा करे | 

. यहाँ कवि का अपूर्व प्रतिभाव्यकर्ष दशनीय है। यहाँ कवि ने चर्णनीय | 

हास्य के अनुगुण रचना करने में असमर्थ होने पर भी प्रतिमा द्वारा उसे छिपा लिया | 


व्युत्पत्तिः श्रेयसी’ इति मङ्गलः । सा हि कवेरशक्तिकृतं दोष- 
मशेषमाच्छादयति । तथाहि-- | 

मंगल नामक आचाय कहते हें कि “प्रतिमा से व्युत्पत्ति उत्कृष्ट है'; क्योंकि 
व्युत्पत्ति के वल से कवि अपनी असमर्थता के कारण होनेवाले दोषों को छिंपा लेता है। 
जेसा कहा गया है-- 

कमेः संत्रियतेऽशक्तिव्युत्पत्या काव्यवत्मैनि । 

वेदग्धीचित्तचित्तानां हेया शब्दाथंगुस्फना || | 

काव्य-रचना में व्युत्मत्ति-वल से कबि की असमथेता छिप जाती है । श्रोता या 
आज्ञांचक कवि की अलौकिक कल्पना या भाव की ओर आकृष्ट हो जाते हे और 
कवि की शब्द एवं अर्थयोजना पर ध्यान नहीं देते । 

च्युत्पत्तियथा-- 

व्युत्पत्ति का उदाहरण-- 

कृत; कणठे निष्को नहि किठ्ठत तन्वी मणिलता 


कशं लीलापत्रं श्रवसि निहित कुएडलयुचि |. म 


काव्यमी मांस 


न कौशेयं चित्रं वसनमत्रदातं तु वसितं 

समासन्नोभूते निधुवनविलासे वनितया ॥ 

रात्रि में पति-संगम का समय समीप आने पर पत्नी ने गले से इंसुली उतारकर 
पतली मणिमाला धारण कर ली, कानों में लटकते हुए सोने कें बड़े-बड़े कुंडल या 
तरकी को उतारकर पुष्प या पत्तों कें कनफूल पहन लिये और वेल-बूटोंवाली रेशमी साड़ी 
उतारकर स्वच्छ धुली और साधारण धोती पहन ली |* 

'ग्रतिभाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यो’ इति यायावरीयः। न 
खलु लावणयलाभाइते रूपसम्पदते रूपसम्पदो वा लावण्यलब्धिर्महते 


सोन्दर्याय | 


यायाबरीय राजशेखर का मत है कि “प्रतिमा और व्युत्पत्ति--दोनों संयुक्त 


रूप से काब्य-रचना में उपकारिणी होती हैं। जेसे, लावण्य के बिना सुन्दर रूप फीका प्रतीत 
होता है और रूप-सम्पत्ति के विना लावण्य भी अधिक आकर्षक नहीं होता I$ 
 - उभययोगो यथा-- 

व्युत्पत्ति और प्रतिभा दोनों के एक साथ योग का उदाहरंण-- 
जङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
मत्यग्रालक्तकामाग्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्चीरभुङ्ग; 
भतु नृत्याबुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी- 
सम्भूताम्भोजशोभां विदघदभिनयाइणडपादो भवान्याः || 


ह शिवजी का तांडव-नृत्य देखकर पार्वती भी उनका अनुकरण करती हुई तांडब- 
त्य करने लगीं, नृत्य के समय ऊपर की ओर उठे हुए पावती के दण्डपाद (रक्त-चरण) की 


सोर एसमा र सजना जे बघ बय 
र सु थपि वणविन्यास शङ्गार रस है; क्योंकि 
शुतिकडु अक्षरा की अधिकता ह, तथापि कवि अपने व्युत्पत्ति-वल क पस. 
हत से सहृदय-हृदयों को आकृष्ट 
~“ ७, च 
२. लावण्य--जेस मोती के दानों में एक प्रकार की झलक होतो हे 
कहते हैं, उसी प्रकार शरोर में एक प्रकार के पानी की मालक ह 
ख्प--भूपण या किसी प्रकार को सजावट 
नाम रुप है| > 
पौन्दयं = = 
सीन्द्य-शरीर के प्रत्येक अङ्ग का 
दोखना, सोन्दय कहा जाता हे | 


जिसे लोक-व्यवहार में 'पानी 
है व्यवहार में 'पानी? 
लक होती है, जिसे लावण्य कहते हैं | 

ही शरीर में जो आकर्षण होता हे ३ उसका 


सुगढित होना और सन्धियों' का समुचित और समस्प से 
अन्यकार का अभिप्राय यह है कि लावगय के दि 
i es YJ 
त हे य के विना सुन्दर रूप नह! जचता और रूप-सम्पत्ति के 


जता “लाभ नहीं होता ] अतः NS 0 
स क ज हा 
पय है. आव्यक उती प्रसार किसन क लिए हो पूर्णता के लिए स्प और 
र व्युत्पत्ति दोनों दी 
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पञ्चमोऽध्यायः व्युत्पत्तिः काव्यपाकश्च ४१ 


शोमा ऐसी मालुम होती थी, जेसे कि उनके शुभ्र शरीर-रूपी स्वच्छ लावण्यमयी वापी से 
मानों एक रक्त-कमल निकलकर खिला हो | उनका जङ्घादण्ड कमलनाल के समान प्रतीत 
होता था, नखों को स्वच्छु सुन्दर किरणें कमल-केसर के समान प्रतीत होती थीं। पैरों में 
उसी समय की लगी हुई लाल सहावर कमल के नवीन किसलयों की शोमा धारण कर 
रही थी और पेरों में गुनगुनाता हुआ नूपुर मानों भ्रमर का कार्य कर रहा था | 

इस उदाहरण में यद्यपि अवाचकत्व और अभवन्मतयोग नांमक दोष हो सकते हैं; 
किन्तु कवि की प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों का समान रूप से सम्मिश्रण होने के कारण 
उनकी प्रतीति नहीं होती ; प्रत्युत चमत्कार प्रतीत होता है। 

ग्रतिभाव्युर्पत्तिमांश्च कविः कविरित्युच्यते । 

अतः, यह सिद्ध हुआ कि कवि के लिए प्रतिमा और व्युत्पत्ति दोनों की समान 
रूप से आवश्यकता है] इन दोनों से युक्त कवि ही कवि है | 

स च त्रिथा । शाख्रकविः काव्यकविरुभयकविश्च । 

कवि तीन प्रकार के होते हँ--शासत्रकवि, काव्यकवि और उभयकवि, अर्थात्‌ 
शास्त्र और काव्य दोनों में प्रवीण कवि | 

तिपामुत्तरोत्तरीयो गरीयान्‌? इति श्यामदेवः । 

श्यामदेव कहते हें--'इन तीनों में उत्तर-उत्तर कबि श्रेष्ठ है |! अर्थात्‌, शारः 
कवि से काव्यकवि ओर उससे भी उभयकवि श्रेष्ठ है। 

“न? इति यायावरोयः । यथा स्वविषये सवो गरीयान्‌ । नहि 
राजहंसश्चन्द्रिकापानाय प्रभवति, नापि चकोरोऽद्भ्यः चीरोद्वरणाय । 
यच्छास्रकविः काव्ये रससम्पदं विच्छिनत्ति । यत्काव्यकचिः शास्रे तर्क- 
कर्कशमप्यर्थमुक्तिचेचित्येण रलथयतिः। उभयकविस्तूसयोरपि वरीयान्‌ 
यद्युभयत्र पर प्रवीण स्यात्‌ । तस्मात्तुल्यप्रभावावेव शासत्रकाव्यकवी | 

राजशेखर कहते ह-'नहीं?, अपने-अपने विषय में सभी श्रेष्ठ हें। राजहंस 


चन्द्रिका-पान नहीं कर सकता और चकोर नीर-क्षीर-विवेक में असमर्थ है। अर्थात्‌, | 


अपने-अपने विषय में दोनों ही श्रेष्ठ कलाविद्‌ हें | इसी प्रकार, शाज्कवि शास्रीय 


गम्भीरता के कारण उत्तम रस, ध्वनि आदि के द्वारा काव्य में रस-सम्पत्ति की शोभा | 
बढ़ाता है और काव्यकविश तक-ककश शास्रीय जटिल विषयों को अपनी सुकुमार कला | 


२. यह वाणभट्ट के चण्डीशतक का प्रसिद्ध श्लोक काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में भी उद्धृत किया 
गया हे । इसमें आये हुए “दण्डपाद शब्द का अर्थ पारिभाषिक है। नास्यशासत्र के चतुर्थ अध्याय 
( श्लो» १४३ ) में तथा सङ्गीतरल्लाकर ( ७-७११ ) में इसका लक्षण लिखा है कि नूपुरयुक्त एक 


पाद को हठात्‌ ऊपर की ओर करके शीघ्र हस्तसञ्चालन करना (दणडपाद' हे | इस उदाहरण भें 


कवि ने नाव्यशास्त-सम्वन्धी व्युत्पत्ति ज्ञान) और वणन-अकार में प्रतिमा का प्रदर्शन किया दै 
रूपक और निदर्शना नामक अलङ्कार हें । 
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कति से सरस एवं सुन्दर वना देता है | के 
कारण वास्तव में दोनों से श्रेष्ठ है। अतः, शाखक चि 
समान स्थान प्राप्त करते हैं | ४2 
उपक्रायॉपकारकभावं तु मिथः शाखकाव्यकव्योरबुमन्यामह । 
यच्छास्रसंसकारः काव्यमलुगृह्णाति शाखेकप्रवणता तु निगृद्वाति । काव्य- 
संस्कारोऽपि शास्रवाक्यपाकमनुरुणद्धि काव्येकप्रबणता तु वरुणाद्। = 
इसे हम मानते हैं कि काव्य ओर शास्त्र का परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव है। 
अर्थात्‌ , शास्त्र के द्वारा काव्य का उपकार-साधन होता है और काव्य के द्वारा शास्त्र का | 
कवि यदि शाख्रों कां भी विद्वान्‌ हो, तो उसकी रचना अधिक गम्भीर, सरस और उच्च 
कोटि की होती है। केवल शातन का विद्वान्‌ कविता का विरोधी है। उसकी कविता 
- अरोचक और नीरस होती है। इसी प्रकार, काव्य का ज्ञान सरलतापूर्वक शास्त्रीय 
वाक्यों के पोषण करने में सहायक होता है। केवल काव्य-ज्ञान में शास्त्रीय गाम्भीय का 
अभाव रहता है । 


उभयकबि दोनों विषयों में सिद्धहस्त होने के 
और काव्यकवि ये ही दोनों परस्पर 


कवियों के भेद 
तत्र त्रिधा शाख़कवि! । यः शास्त्र विधत्ते, यश्च शास्रे काव्यं 
संनिधत्ते, योऽपि काव्ये शास्राथ निधत्ते । 


७०. 


शास्त्रकवि तीन प्रकार के होते हे-- १, शास्त्र का निर्माण करनेबाला, 


२. शास्त्र में काव्य का निवेश करनेवाला और ३, काव्य में शास्त्रीय अथा का निवेश 
करनेवाला | 
: काव्यकविः पुनरष्टधा । तद्यथा रचनाकविः, शब्दकविः, अर्थ- 
कविः, अलक्कारकविः, उक्तिकविः, रसकवि), मार्गकविः, शाखार्थकविरिति | 
तत्र रचनाकांव!--- 

काव्यकवि आठ प्रकार कें होते है १. रचनाकबि, २ 


छ कारक 2 र २. शब्दकवि, ३. अर्थ- 
? ४. अलंकारकावि, ५ उक्तिकवि, ६, रसकवि, ७. मार्गकवि और ८, शास्त्रार्थ- 


कवि | इनके उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जाते हैं। रचनाकवि के अग्रिम उदाहरण में ' 


केवल शब्दों की रचना-छटा सुनने और पढ़ने में सुन्दर 
भी गाम्मीर्य नहीं रहता | जेसे-- 


“लोलव्ञाडगूलवल्लीवलयितबळुलानोकहस्कन्धगोले- 
गॉलाइगूलनदड्धिः प्रतिरसितजरत्कन्द्रामन्दिरेपु 
खण्डेपूदणडपिण्डीतगरतरलकाः प्रापिरे येन वेला- 

मालङ्वयोच्ालतद्वस्फुटितपुटकिनीबन्धनो गन्धवाहाः 


प्रतीत होती है, परन्तु अर्थ में कुछ 


| १) 


न्न 
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राजा ने समुद्र के वेला-तट को पार कर जिन पर्वतों की तलहटी के ऊँचे उठे 
हुए पिंडखजूर के वृक्षों की वायु से चंचल एवं विशाल सरोवरों में विकसित होनेवाली 
कमल-वेल के पुष्पों ( कमलों ) की सुगन्धि से सुरभित वायु का सेवन किया, उन पवतों की 
गुहाएँ ( स्वाभाविक गुफाएँ ), चंचल और लटकती हुई लम्बी पूँछों से मौलसिरी की मोटी- 
मोटी शाखाओं को लपेटकर किलकिलाते हुए लंगूरों के चीत्कार की प्रतिध्वनि से झुखरित 
हो रही थीं |* न 
त्रिघा च शब्दकविर्नामाख्यातार्थमेदेन । तत्र नामकविः-- 
शब्दकवि तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वे, जो नाम या संज्ञावाचक सुबन्त 
शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, नामकत्रि हँ! दूसरे, आख्यातकवि वे होते हे, | 
जो तिङन्त शब्दों--क्रियाऑं--का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैँ और तीसरे नामाख्या 
कवि, जो दोनों का प्रयोग समान रूप से करते हैं| 
नामकचि का उदाहरण-- 
“विद्येव पुंसो महिमेव राज्ञः 
प्रज्ञव वेद्यस्य दयेव साधोः | 
लजेव शूरस्य जेव यूनो 
विभूषण तस्य नृपस्य सव ॥” 
जैसे, पुरुप के लिए विद्या, राजा के लिए महिमा, वेद के लिए प्रज्ञा-भविष्य. 
दर्शिनी बुद्धि, सजन के लिए दया, बीर के लिए लजा और युवक के लिए नम्रता; उरी | 
प्रकार उस राजा के लिए बही भूषण है | च्य 
इस पद्य में अनेक नामों-- सुवन्त शब्दों-का एक ही क्रिया या आख्यात के 
साथ सम्त्रन्ध है) इसलिए, ऐसी रचना करनेवाला कवि नामकत्रि कहा जाता है | 
आख्यातकवियंथा-- 
आख्यातकवि का उदाहरण--- त 
“उच्चस्तरां जहसुराजहृपुजंगजु- 
राजंघिरे भुजतटीनिकर स्फुरद्भिः । 
सन्तुष्ठवुमुगुदिरे चहु मेनिरे च 
वाचं गुरोरसतसम्भवलाभगर्भाम्‌ ।।'' 
समुद्र से अमृत-मन्थन के समय गुरु ( बृहस्पति ) द्वारा अमृत-लाम होने | 
महत्त्वपूर्ण घोषणा सुनकर देवता अट्टहास करते थे, प्रसन्न होते थे, गरजते थे, फड़क 
हुई सुजाओं से परस्पर आघात करते थे, स्तुति करते थे और प्रसुदित होते थे। | 


१. भोजराज ने 'सरस्वतीकण्ठाभरण' ( २-६६ ) में इसे पद्रचना के उदाहरण में लिखते हुए कह 
इस श्लोक में अधिक और अपुष्ट पर्दो का प्रयोग केवल अनुप्रास भौर पादपूत्ति के लिए किया गर 
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यह वर्णन समुद्र-मंथन के प्रसंग का है। इसमें नाम या सुबन्त पद एक-दो हैं, 
और सभी आख्यात, अर्थात्‌ क्रियापद हैं | ; 
नामाख्यातकविः-- ˆ 
नामाझ्यातकवि का उदाहरण-- 
“इतत्विषोऽन्धाः शिथिलांसवाहवः श्रियो विषादेन विचेतना इव । 


न चुक्रुशुनों रुरुदुने सस्वनुने चेलुरासुसिखिता इव क्षणम्‌।।” 
कान्तिहीन, अन्धे, थके हुए कन्धों और हाथोंबाले, लक्ष्मी की अप्रासि से उत्पन्न 
शोक के कारण चेतनाशून्य-से वे दैत्य, न चिल्लाते थे, न रोते थे, न किसी प्रकार का 
शब्द करते थे ओर न हिलते-डुलते थे | - वे चण-भर के लिए चित्रित-से हो गये । 
यहाँ “श्रियः' के स्थान पर 'स्त्रियः'१ पाठ करने पर इसका अर्थ इस प्रकार होगा- 
2 समर में मारे गये देत्यों की पत्नियाँ पति-मरण के विषाद से कान्तिहीन हो 
गइ, उनके कन्ये और हाथ शिथिल होकर झूल गये और वे अत्यन्त शोक से चेतना-शून्य 
हो गईं | अतः, वे न रोती थीं न चिल्लाती थीं, न किसी प्रकार का शब्द करती थीं, मानों 
क्षण-भर के लिए चित्रित-सी हो गइ | र 
अथकतिः-- 
अर्थेकवि का उदाहरण-- 
“देवो पुत्रम्वत नृत्यत गणाः किं तिप्ठतेत्युद्धुजे 
हर्षादुभ्नज्िरिटाबुदाहतगिरा चागुण्डया55लिङ्गिते । 
पायाहो जितदेवदुन्दुभिघनध्वानप्रवृत्तिस्तयो- 
रन्योन्याडूनिपातजजरजरत्स्थूलास्थिजन्मा रवः ||! 
कुमार कात्तिकेय के जन्म-महोत्सव पर हर्ष से * 
गर से चिल्लाते हाथ उठाये हु 
एक ओर से चिल्लाते हुए आ रहें थे और कह रहे थे कि “हृ गणो 42 गिरि 
पावती ) ने पुत्र-प्रसन किया है, गाओ और नाचो |! इसी प्रकार, दूसर Ro 
रही थी भन | ई र, दूसरी ओर से चासुंडा 
आ रही थी | दोनों मिलकर परस्पर आलिंगन करते हए नर > 
लटकती हुए नृत्य करने लगे | उनके गलों में 
आड हुईं पुरानी सूखी हड्डियों की मालाएँ परस्पर की रगड़ से ऐसा भयंकर शब्द करने 
~ ~ ® 
लगीं कि व 77 ओ क भी दब गई |? 
उद-रचना भी र्क ५ 
चमत्कारकारी है। . है, किन्तु उसकी अपेक्षा अर्थ प्रधानतः 
mmm 
१. किसी विद्वान्‌ ने “श्रियः? के स्थान पर "पय 
अर्थ दे दिया गया दे | पर 'स्त्रिय इस पाठ को शुद्ध माना है, अतः उसके अनुसार भी 


३, यह रलोक 'सदुक्तिकर्णामृत' में योगेश्वर के नाम से 
* ` त्रिविक्रमभट्ट के माम से हे | भोजराज ने नम के चदधत किया गया हे भर क्तिमुक्तावली? में 
उद्धृत किया है। ˆ` "'ठाभरण' मे इसेबस्तुपरिकर के के उदाहरण न 
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द्विघाऽलङ्कारकनिः शब्दाथमेदेन । तयोः शब्दालझ्वारः-- 

अलंकारकवि दो प्रकार के होते हँ--एक शब्दालंकारप्रिय, जो अनुप्रास, यमक 
आदि शब्दालंकारों केद्वारा रचना को विशेष सजाने की चेष्टा करते हँ । दूसरे अर्थालंकार- 
प्रिय, जो उपमा, रूपक आदि अर्थालंकारों के द्वारा रचना को सजाने में विशेष रुचि रखते हैं ] 

शब्दालंकारकवि का उदाहरण -- 
“न प्राप्त विषम-रणं प्राप्त पापेन कर्मणा विष-मरणं च । 
न सृतो भागीरथ्यां मतो5हय़ुपगुद्य मन्दभागी रथ्याम ||” 

'खेद है कि मैंने अपने पाप-कमों के कारण विषम (भीषण ) रण को न प्रात 
किया और विष-मरण प्रास किया | मैं मन्दभागी भागीरथी ( गंगा ) में न मरकर 
साधारण-सी रथ्या ( गली ) में दुर्गति कें साथ मरा | 

यहाँ “बिषम-रण और "बिष-मरण?, “मागीरथ्यामः और 'मन्दभागी रथ्याम्‌? 
में पादमध्य-यमक नामक शब्दालंकार है | 

अर्थाऽलङ्कारः-- 

अर्थालंकारकवि का उदाहरण-- 


= 


मर 
ही 
“ 


त 
ea 


“भ्रान्तजिद्वापताकस्य फणच्छत्रस्य वासुकेः । ३३ 

७ ° € 4 
देष्टाशलाकादारिद्य कत्त योग्योऽस्ति मे भुज: ।।'” [= 
फहराती हुई जिह्वा-रूपी पताकावाले और फण-रूपी छत्र को धारण करनेवाले है 


सर्पराज वासुकि के दाँत-रूपी शलाकाओं को भंग करने के लिए मेरी एक सुजा ही समर्थ है| 
यहाँ “जिह्ापताका?, 'फणच्छत्र', दंट्राशलाका' आदि में रूपकालंकार की 
प्रधानतया प्रतीति होती है। 
उक्तिकविः-- 
उक्तिकवि का उदाहरण-- 
“उदरमिदसनिनन्‍्य॑ मानिनोशवासलाव्यं 
दोलतालेहयर्स 
स्तनतटपरिणाहो . दोलतालेद्यसीमा । 
स्फुरति च वदनेन्दुरक्प्रणालीनिपेय- 
स्तदिह सुदृशि कल्याः केलयो यौवनस्य ||”” | 
यौवन, इस सुनयना रमणी में रमणीय केलियाँ कर रहा है। इसकी सुन्दर 
पतली कमर मानिनी के श्वासों से भंग होने के योग्य है, स्तनों की तट-विशालता सुन्दर. 
भुजालताओं की सीमा का आलिंगन कर रहो है और इसका सुखचन्द्र आँखों की नलिका 
से पान करने योग्य--आकर्षक हो गया है । च 
यहाँ यौवनारस्भ का वर्णन करने में कवि ने मानिनी के श्वास से भंग होने यो योग्य्‌ 


४८६ | 
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कटि, स्तनों का दोलंता के मूल से आलिंग 
सुन्दर उक्तियों में विशेषता प्रदर्शित की है | 
यथा वा-- 
दूसरा उदाहरण-- 


“प्रतीच्छत्याशोकी किसलयपरावृत्तिमधरः 
कपोलः पाएडत्वादवतरति ताडीपरिणतिस्‌ । 
परिम्लानप्रायामनुवदति दृष्टिः कमलिनी- 
सितीयं माधुयं स्पृशति च तनुत्वं च भजते ||” 
यह भी योबनारम्भ का वर्णन है। इस रमणी का अधर अशोक के अभिनव 
अर्ण पल्लवों से परावत्तन की इच्छा करता है। कपोल, पाण्डुवण होने के कारण ताल-फल की 
परिपक्व अवस्था की ओर उतर रहे है और इसके नेत्र कुछ मुरफाती हुई कमलिनी का 
अनुकरण कर रहे हैं। इस प्रकार, इस रमणी में माधुये ओर कृशता की वृद्धि हो रही है, 
अर्थात्‌ अधरों में लालिमा, कपोलों में चिकनेपन के साथ पाण्डुता, आँखों में लजा, 
आकृति में मधुरता और शरीर में कृशता बढ़ रही है । ८ 
इस पद्य में भी कवि की अभिनव प्रकार से कही गई उक्तियाँ विलक्षण काव्य- 
रमणीयता का प्रदशन करती हैं | 
रसकविः-- 
रसकवि का उदाहरण - 
“एतां विलोकय तनूदरि ताम्रपर्णी- 
मम्भोनिधौ विवृतशुक्तिपुटोद्धतानि । 
यस्याः पयांसि परिणाहिषु हारसूर्च्या 
वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोघरेषु ।।'' 
प्रायः यह लोकवाद प्रसिद्ध है कि दक्षिण देश की प्रसिद्ध ताम्रपणी नदी, जिस 


स्थान पर यह समुद्र से संगम करती है, वहाँ उच्च कोटि के मोती अधिक उत्पन्न होते हैं । 
कालिदास ने भी इसकी चर्चा को है। यहाँ कबि उसी का वर्णन करता है-- 


गन और मुखचन्द्र का नेत्र-नलिका से पान--इन 


दु हे कृशोदरि ! समुद्र मे मिलती हुई इस ताम्रपर्णी नदी को देखो | सीपियों कें | 
सम्पुट से निकले हुए जिसके जलकण, सुन्दरियों के विशाल स्तन-तटों पर मोतियों के | 


हार के रूप में शोमित होते है | 
२. इस उक्तिकवि कौ रचना में समाथि' नामक गुण है । महाकवि दण्डौ ने काव्यादश ( १-१००) में 
इसका लक्षण लिखते इए कहा है कि समाधि नाम का गुण कविता का सर्वस्व है, सभी महाकवि 
इसका आश्रय लेते है | भोज आदि ने इसका लक्षण लिखा हे कि “अन्य र 


करना समाधि है।' तदनुसार, इस रचना में लेक, 
अनुवदति आदि शब्द 'समाधि' गुण के अनुकूल हें | 
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मल के धम का अन्य पर आरोप | 
१ एलाध्य एवं प्रतीच्छति, अवतरति j उ 
न = 


पञ्चमोऽध्यायः व्युत्पत्तिः काव्यपाकश्व 9७. 


यहाँ कवि ने इस वणन को सम्मोग-श्रगाररम-पू्ण बनाने में सफलता प्रास की है। 
मागकवि 
माग ( रीति )-कवि का उदाहरण-- 
मूलं वालकवीरुधां सुरभयो जातीतरूणां त्वचः 
सारथन्दनशाखिनां किसलयान्याद्राणयंशोकस्य च | 
शरोषी कुसुमोद्गतिः परिणमन्मोचं च सोऽयं गणः 
रीष्सेणोष्महरः पुरा किल ददे दग्धाय पश्चेषवे।।”२ 
पूर्वकाल में जब शिवजी की नेत्र-ज्वाला से कामदेव दग्ध हो गया, तब उसके 
मित्र ग्रीष्म ( ऋतु ) ने उसे दाह-शमन करनेवाली ओषधियाँ प्रदान कीं, जिससे उसका ताप . 
शान्त हो सके ; जेसे सुगन्धवाला की जड़, मालती की छाल, चन्दन वृक्षों का सार (जल), 
अशोक के हरे सरस-पल्लव, शिरीष के पुष्प और पके हुए केले के फल | तात्पय यह है 
कि ये सभो साधन ग्रीष्म-काल में शीतल, अतएव काम के जीवन होते हैं | 
यहाँ कवि ने जड़ से फल तक की ओधधियों .का वर्णन-क्रम अत्यन्त आकषक 
ढंग और बेदमों रीति या मागं से किया है| 
शाख्राथंकविः-- 
शास्त्रार्थ-कवि का उदाहरण-- 
“आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाघौ 
जञानोद्रेकाद्विचटिततमोग्रन्थयः सत्चनिष्ठाः। 
यं वीचन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता- 
त्तं मोहान्यः कथमयमसु वेत्ति देवं पुराणम्‌ ||”! 
दुर्योधन द्वारा सन्धिदूत श्रीकृष्ण का अपमान होने पर क्रुद्ध भीमसेन की सहदेव के 


प्रति उक्ति क 
आत्मा में रमण करनेवाले एवं पूणज्ञान के उदय से जिनकी ज्ञानमय अन्थियाँ 


खुल गई हैं, ऐसे सत्त्वमय आत्मशानी पुरुष जिस परम ज्योति का दशन निर्विकल्प | | 


समाधि दारा करते हैं, उस पुराणपुरुष भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) को वह दुष्ट मोहान्ध दुर्योधन 


केसे पहचान सकता है १९ न 
यहाँ 'आत्माराम', 'तमोग्रन्थि', ' निर्विकल्प समाधि’ आदि शब्द योगशास्त्र से. 
प्रसिद्ध हैं। कवि ने योगशास्त्र के अर्थ का रचना में उपयोग किया है | 


एवां दवित्रेगुणेः कनीयान्‌ , पञ्चकसध्यम;, सवगुणयोगी महाकविः। 


RS >> प््स््फ्न्क्न्न्क्प्स्स 
२. यह 'काव्यमीमांसा' के प्रणेता राजशेखर-प्रणोत 'विद्धशालभक्षिका' नामक नाटिका (अकु ४, श्लोक | 
से एद्षृत हे । यह रचना बैदर्भी रोति के अनुसार को गर है। रीति का दूसरा नाम माग है 

२, भद्टमारायण-झृत विणौसंहार' नाटक, अफू २ श्लो० २३ | हे 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiti Ze 


अक ` काव्यमीमांसा 
। ऊपर कहे हए इन गुणों में दो-तीन युणोंबाला कवि कनिष्ठ श्रेणी का कवि कहा 
जाता है, पाँच गुणोंबाला मध्यम और सभी गुणों से युक्त कवि महाकवि होता है। | 
दश च कवेखस्था भवन्ति । तत्र च बुद्धिमदाहायबुदृध्यों: सप्त, 
तिस्र औपदेशिकस्य । तद्यथा काव्यविद्याातको, हृदयकविः, अन्या- 
पदेशी, सेविता, घंटमानो, महाकविः, कविराज, आवेशिकः, अविच्छेदी, 
- सङ्क्रामयिता च । र 
कवि की दस अवस्था होती हैं। उनमें बुद्धिमान्‌, और आहार्यबुद्धि कवि की 
सात तथा औपदेशिक कवि की तीन अवस्थाएँ होती हैं। दस अवस्थाओं के नाम इस 
प्रकार हैं-- १, काव्यविद्यास्नातक, २. हृदयकवि, ३, अन्यापदेशी, ४, सेविता, 
५, घटमान, ६, महाकवि, ७. कविराज, ८. आवेशिक, ६. अविच्छेदी और १०, संक्रामयिता | 
यः कवित्वकामः काव्यविद्योपविद्याग्रहणाय गुरुकुलान्युपास्ते स 
विद्याखातकः । 
जो कवित्व-प्रासि की इच्छा से काव्य और तदज्ञभूत अलंकार, छन्द, कला आदि 
विद्याओं के ज्ञान के लिए गुरुकुल मं जाता है, वह काव्यविद्यास्नातक है | 
यो हृदय एव कवते निह्ृते च स हृदयकविः । 
जो मन-ही-मन कविता की रचना करता है और संकोच अथवा दोष के भय से 
किसी को सुनाता नहीं; मन ही में रखता है, वह हृदयकवि है। | 
` यः स्वमपि काव्यं दोषभयादन्यस्येत्यपदिश्य पठति सोऽन्यापदेशी | 
जो अपनी ही रचना को दोष या विपरीत आलोचना के भयं से दूसरे की रचना 
बताकर पढ़ता या सुनाता है, वह अन्यापदेशी कचि है | 
% बत्तवच ° Las सेवि 
यः म्रदेत्तवचनः पौरस्त्यानामन्यतमच्छायामभ्यस्यति स सेविता | 
जो कनि कुछ-कुछ रचना करने लगता है और पुरातन कवियों में से किसी 


॥ 
एकको अपना आदश मानकर उसकी छाया पर काव्य-रचना करता है; वह सेविता है | 


a कवते न तु प्रबधाति स घटमानः | 

जो प्रकीण रूप से, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न विषयों | व 

एक नित्रन्ध का निर्माण नहीं करता, वह घटमान ङि Ey विल त 
योञ्न्यतरप्रबन्धे प्रवीण! स महार्कावः | 


जो किसी एक महान्‌ या पूर्ण निव 
कहा जाता है। ४ 


अस्तु तत्र तत्र भाषाविशेषे तेषु प्रवर 
अप रषे तेषु प्रचन्धेषु तरिं 
स्वतन्त्रः स कविराज; | ते यदि जगत्यपि कतिपये । gs द 


त्थेःकात्य का निर्माण करता है, वह महाकाव 
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जो भिन्न-भिन्न भाषाओं में, मिन्न-भिन्न प्रवन्ध-रचनाओं में और मिन्न-मिन्र 
रसों म॑ स्त्रतन्त्रतापूवक निर्वाध रचना करने में समथ है, वह कविराज कहा जाता है | 
ऐसे कविराज संसार में कुछ इने-गिने ही होते हैं | 

यो मन्त्राद्यपदेशवशाल्वब्धसिद्धिरावेशसमकालं कवते स आवेशिक! 


जो मन्त्र आदि के उपदेश ओर अनुष्ठान से कवित्व-सिद्धि प्राप्त करते हैं, 
आवेशिक कवि कहे जाते हँ | 


यो यदैवेच्छति तदैवाविच्छिन्ननचनः सो5विच्छेदी । 

जो, जभी चाहे, तभी धाराप्रवाह से जिस किसी भी. विषय पर आशुकविता 
करता दै, वह अविच्छेदी कनि कहलाता है | 

यः कन्याकुमारादिषु - सिद्भमन्त्रः सरस्वतीं सङ्क्ामयति स॒ 
सङ्क्रामयिता । 

जो अविवाहित कन्माओं मा कुमारों पर सन्त्रशक्ति द्वारा सरस्वती का संचार 
कराकर उनसे काब्य-रचना कराता है, वह संक्रामयिता कहा जाता है | 
काब्यपाक्‌ः 

सततमस्यासवशतः सुकते! वाक्यं पाकमायाति। क; पुनरयं 
पाकः? इत्याचार्याः । 'परिणामः' इति मङ्गलः । 'कः पुनरयं परिणामः !' 
इत्याचार्याः । “सुपां तिङां च श्रवः (प्रि १) या व्युत्पत्तिः’ इति मङ्गलः । 
सौशब्द्यमेतत्‌ । 'पदनिवेशतिष्कम्पता पाक’ इत्याचार्याः | तदाहुः 

निरन्तर अभ्यास से कबि के बाक्यों में परिपक्रता आती है। यह पाक या 
परिपक्कता क्या है १ यह आचायाँ का प्रश्‍न है। मंगल का मत है कि यह निरन्तर 
अभ्यास का "परिणाम? या “परिपाक' है | पुनः आचायों का प्रश्न है कि यह “परिणाम? 
क्या है! मंगल का उत्तर है-सुबन्त या तिङन्त शब्दों की श्रोत्रमधुर व्युत्पत्ति ही 
परिणाम है| अर्थात्‌ सुन्दर शब्दों का प्रयोग | आचायों का मत है कि परिणाम या 
परिपाक शब्द का अर्थ है--पदों के प्रयोग में निर्भीकता या निःसन्दिग्धता । जेसा कि - 
कहा है-- ५ नायते 

“आवापोड्रणे ताबद्यावदोलायते मनः। 

पदानां स्थापिते स्थेये इन्त सिद्धा सरस्वती ॥” 

कबिता में सन्दर्भ के अनुकूल पदों के रखने ओर हटाने में जबतक चित्त चंचल 
रहता है, तभी तक कवि को अपरिपक्क अबस्था समनी चाहिए। जब पद-बिन्यास सें _ 
स्थिरता प्राप्त हो जाय, तब समफना चाहिए कि अब सरस्थती सिद्ध हो गई, अर्थात्‌ सिद्ध, | 
सारस्वत कनि हो गया 
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" (आग्रहपरिग्रहादपि पदस्थैरयपर्यवसायस्तस्मात्पदानां परिदृत्तिवेसुख्यं 
पाकः? इति वामनीया; । तदाहुः पु 
; वामन-का मत है कि आग्रह के कारण भी पदों की स्थिरता में सन्देह रहता है । 
अतः, एक बार लिखे गये पद के पुनः परिवत्तन की आवश्यकता न होना ही 'पाक' है । 
जैसा कि कहा है हिवा 
“यत्पदानि त्यजन्त्येव परिट्त्तिसहिष्णुता । 
तं शब्दन्यायनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते | 
शब्दशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान्‌ शब्दपाक उसे कहते है, जहाँ एक बार प्रयुक्त शब्द 
पुनः परिवत्तन की अपेक्षा न्‌ रखे! द्‌ : 
'यमशक्तिने पुनः पाकः’ इत्यचन्तिसुन्द्री । यदेकस्मिन्वस्तुनि 
मनेको 3 [a ३ दार्थसूरि 
महाकवीनामनेकोऽपि पाठः परिपाकबान्भवति, तस्माद्र्सोचितशब्दाथद्क्ति- 
निवन्धनः पाकः | यदाह 
अवन्तिसुन्दरी का मत है कि “यह अशक्ति है, पाक नहीं | मह्ाकवियों के 
काच्यों मं एक के स्थान पर अनेक पाठ मिलते ह | वे सभी परिपक्व तथा उपयुक्त मी. 
होते हैं। इसलिए, रंस के अनुकूल और अनुगुण शब्द, अर्थ एवं सूक्तियों का निबन्धन 
करना पाक है |! जेसा कि कहा गया है-- 
“गुणालङ्काररीत्युक्तिशन्दा्थग्रथनक्रमः | 
स्वदते सुधियां येन चाक्यपाकः स मां प्रति ॥” 
म्‌ नि. वव च जु 
तदुक्तम्‌--“सति वक्तरि सत्यर्थ शब्दे सति रसे सति । 
हित तक विना येन परिस्रवति वाड्मधु ||” 
गुण, अलंकार, रीति और उक्ति के अनुसार शब्दों और अथो - 
- क्रम है, बढ सहृदयो, श्रोताओं और भावकों को आकर्षक और स्वादु प्रतीत हि“ 
टी < [त होता है-- 
यही वाक्यपाक है | इस सम्बन्ध में कहा भी है-- : 
कवि, अथे और शब्द इन सभी के रहने पर 
- व्य जीवन है | अर्थात्‌, सब कुछ होते 
मोढता जीवन डाल देती है | यह प्रौढता ही पाक है | 


'कार्यानुमेयतया यत्तच्छब्दनिवेद्यः पर 
:. - * प्र पाकोऽभि i 
स्सहद्यप्रसिद्धिसिद्ध एव व्यवहाराङ्गमसौ' इति यायाबरीयः ht 


काब्यपाक के सम्बन्ध में 
राजशेखर अपना ह म अन्य आचायों के मतों का प्रदर्शन कर यायोवरीय | 
"जित करते हैं कि “जहाँ पदों के परिवर्तन की आवश्यकता | 


भी जिसके बिना वाडमधु का 
जा सहुदय जनों द्वारा आस्वाद्य 
हुएं भी काव्य-रचना में कवि की 
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BION OIL ७-0. काचा 
शै छ € he Bs { | ६७ टकल भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय 
` , वारागसी। i 
पञ्चमोऽध्यायः व्यूपत्ि।का कमाल, 
नहीं है, वह शब्दपाकवाला काव्य है | रहित बी: 
चह वाक्यपाक है | इसका समुचित निर्णय सहृदय समालाच आर्लोचनी हरिर ही) 
हो सकता है।' १ 

स च कविग्रामस्य काव्यमभ्यस्यतो नवघा भवति | 

काव्य-रचना का अभ्यास करनेवाले कवियों के लिए नो प्रकार का पाक 
होता है-- 

तत्राद्यन्तयोरस्वादु पिचुमन्दपाकम्‌ , 

१, आदि और अन्त दोनों में अस्वादु-नीरस पाक का नाम “पिचुमन्द पाक है | 
पिचुमन्द नाम नीम का है, वह सदा तिक्त ही रहता है। ऐसी काव्य-रचना; जो आदि 
और अन्त दोनों में नीरस हो, वह निम्वपाकवाली कही जाती है | 

आदावस्वादु परिणामे मध्यमं बद्रपाकस्‌ , 
२. आदि में नीरस ओर अन्त में कुछ सरस रचना “वदरपाक' कही जाती है | 
बेर का फल खाने में पहले कुछ फीका ओर अन्त में कुछ मीठा लगवा है | 
आदावस्त्रादु परिणामे स्वाहु मृद्वीकापाकम्‌ , 

३. आदि में नीरस और अन्त में सरस रचना “मृद्वीकापाक' कही जाती है | 

मृद्वीका पहले कुछ कसली और अन्त में अति मधुर स्वादवाली होती है । 
॒ आदौ मध्यममन्ते चास्वाहु वार्त्ताकपाकम्‌ , 
४, आदि में कुछ मध्यम मधुर ओर अन्त में सवंथा नीरस रचना 'वारत्ताकपाक? है | 
वार्ताक ( बँगन ) आदि में कुछ अच्छा ओर अन्त में फीका लगता है ।१ 

_ आहद्यन्तयोर्मध्यमं तिन्तिडीकपाकम्‌ , 
प. आदि और अन्त--दोनों में मध्यम स्वादवाली रचना “तिन्तिडीकपाकः है | 

तिन्तिडी ( इमली ) आदि ओर अन्त में एक-सा स्वाद देती है| 
आदौ मध्यममन्ते स्वादु सहकारपाकस्‌ , न 
. ६ आदि में कुछ मध्यम और अन्त में स्वादु रचना 'सहकारपाक? है | सहकार 
( आम ) पहले कुछ कसेला और अन्त में अति मधुर होता है | र 
आदावुत्तममन्ते चास्वादु क्रमुकपाकम्‌ , 
७, आदि में स्वादु और अन्त में नीरस रचना 'क्रमुकपाक' है । क्रमुक (सुपारी) | 
पहले मधुर और अन्त में कसेली लगती है | ज्र 
' आदावुत्तममन्ते मध्यमं त्रपुसपाकम्‌ , 


१, भामह ने इसे वृन्ताकपाक लिंखा हे । अर्थात्‌, जिसमें सुबन्त भौर तिङन्त शब्दों का संस्कार अच्छा 
और अर्थ गुण आदि अत्यन्त विष्ट हों । सहृदय बिद्यान्‌ दृन्ताकपाक से इणा करते हे । देखिए 
भामह का काव्यालक्वार, अ० १, श्लो" ११ । | 
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९२. कोव्यमीमांसा 
र ८ आदि में स्वादु और अन्त में मध्यम रचना '्रपुसपाक' है | त्रपुस (ककडी) 
आदि में मधुर और अन्त में कुछ फीकी-सी लगती है| य 
आच्रन्तयोः स्वादु नालिकेरपाकसिति । 
६, आदि से अन्त तक मधुर “नारिकेलपाक' है। नारिकेल ( नारियल) 
आदि से अन्त तक मधुर होता है । र 
तेषां त्रिष्वपि त्रिकेषु पाकाः अथमे त्याज्याः । वरमकविन पुनः 
कुकविः स्यात्‌ । छुकविता हि सोच्छुवासं मस्णम्‌ । मध्यमा संस्कार्या; | 
संस्कारो हि सर्वस्य गुणधुत्कपति । द्वादशवणमपि सुवण पावकपाकेन 


हेमीभवति । शेषा ग्राह्याः | 
इनमें पिचुमन्दपाक, वार्चाकपाक और क्रसुकपाक सर्वथा त्याज्य हें। कवि 
न होना अच्छा है; परन्तु कुकवि न होना चाहिए । क्योंकि, कुकविता करना दुःख के 
साथ मृत्यु के समान है | मध्यम पाक ( बदर, तिन्तिडीक और त्रपुस ) वालों की रचनाओं 
का संस्कार करके उन्हें सरस और मधुर वनाना चाहिए | कारण यह कि संस्कार द्वारा 
गुणों की बृद्धि की जा सकती है | अनेक प्रकार के धातुओं से मिला हुआ सोना अग्नि- 
संस्कार से विशुद्ध बन जाता है । शेष तीन पाक (मुद्वीका, सहकार और नारिकेल) आह्य ह । 
स्वभावशुद्ध॒ हि न संस्कारमपेक्षते । न सुक्तामणेः शाणस्तारताये 
ग्रभवात | 
जो प्रकृति या स्वभाव से शुद्ध हैं, उनके लिए संस्कार की अपेक्षा नहीं रहती | 
मोती का संस्कार करने पर मी वह अधिक सुन्दर या शुद्ध नहों बनाया जा. सकता | 
[ अनवस्थितपाक पुनः कपित्थपाकमामनन्ति । तत्र पलालधूननेन 
अन्नकणलाभवत्सुभाषितलाभः । 
जिस काव्य-रचना में अव्यवस्थित रूप से परिपाक {| 
होता है, अर्थात्‌ कहीं सरस 
कहीं नीरस और कहाँ मध्यम; उसे कपित्थपाक* कहते हे | जेसे, ( रा दा 
मीरा) ) को घुनने से कहीं देववश एक-आध अन्न का दाना मिल जाता है, वैसे ही 
कपित्यपाकवाली रचना में कहीं दूँदने पर एक-आध सूक्ति भी दिखाई पड़ सकती है | 
सम्यगभ्यस्यतः काव्यं नवधा परिपच्यते । 
हानोपादानसत्रेण विभजेत्तद्ध बुद्धिमान्‌ )। 
रत सकार अभ्यास करनेवाले कवि के काब्य के पाक नौ प्रकार के होते हें। | 


१, भामह ने कपित्थपाक का लक्षण लिखा ह्कि 


जो मनोहर न हो, शी है 
होने-पर भी रुचिकर न हो । देखिए भामह, हो (७ समका में नः भागे और तरत | 


भऽ ९, श्लो ६२ | 
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पञ्चमोऽध्यायः व्युत्पत्तिः काव्यपाकश्च 


बुद्धिमान्‌ कवि को चाहिए कि उनमें पहले हेय ( त्याज्य ) और उपादेय (राह्म) क 
विभाजन कर ले | 5 


अयमत्रैव शिष्याणां दशिंतख्रिबिधो विधिः । 
किन्तु विविघमप्येतत्त्रिजगत्यस्य वर्तते ॥ 


प्रदशन किये गये हैं। यों तो, विशाल संसार में इसके अनेक भेद किये जा सकते हैं | 
॥ इति राजशेखरक्तौ काव्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे | 
शिष्यविशेषेषु काव्यपाककल्पः पञ्चमोऽध्याय. || 


पश्चम अध्याय समाप्त 


ष्ठोऽध्यायः पदवाक्यविवेकः 
व्याकरणस्प्रतिनिशौतः शब्दो निरुक्तनिघणट्वादिभिनि दिष्टस्तदभि- 


धेयोऽर्थस्तौ पदम्‌ । , 
पृष्ठ अध्याय ¦ पदवाक्यविवेक 

इस अध्याय में पद और वाक्य का बिचार किया जायगा | ॥ 

जो व्याकरण-शास्त्र से प्रकृतिःप्रत्यय द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसे शब्द 
कहते हैं और निरुक्त, निघण्टु, कोष, व्यवहार आदि के निर्देश के अनुकूल, शब्द जिस 
बस्तु का संकेत कर ता है,बह उसका अभिधेय अर्थ है। शब्द और अर्थ- दोनों मिलकर 
“पद? कहे जाते हैं | $ 

. तस्य पश्च वृत्तयः सुव्वृत्तिः, समासवृत्तिः, ताद्धितवृत्तिः, कृदूर्वात्तः, 
तिङ्वृत्तिश्च | गौरश्वः पुरुषो इस्तोति जातिबाचिनः शब्दाः । हरो हरि- 
+ (९! ७ दिरि [aS ha 

हिरण्यगर्भ: काल आकाश दिगिति द्रव्यवाचिनः । श्वेतः कृष्णो रक्तः पीत 
इति च गुणवाचिनः । प्रादयश्चादयश्चासस्ववचनाः । नगरसुपप्रस्थितः 
पन्थाः, वृषमचुद्योतते विद्युदिति कमेग्रवचनीयाः । 

उन पदों की पाँच बृत्तियाँ होती हें* - १, सुबन्त, २. समासान्त, ३, तद्धितान्त, 
४. कृदन्त और ५, तिङन्त । गौ, अश्व, हाथी, पुरुष--ये शब्द जातिवाचक हैं | अर्थात्‌ , 
गो शब्द समूची गो-जाति का वाचक है। उसी प्रकार पुरुष शब्द समस्त पुरुष-जाति का 
वाचक है| हर, हरि, आकाश, काल आदि शब्द द्रव्यवाचक हे | श्वेत, पीत, रक्त, 


कृष्ण आदि शब्द द्रव्य में रहनेबाले इन गुणों को बतलाते हैं, अतः गुणवाचक हैं | प्र, सम्‌ , - 


आदि तथा च, ह, एवं आदि शब्द अद्रव्य या अव्ययवाचक हैं। ' पशि 
द्‌ ढ । नगर के समीप पथिक 

गया 'वृक्ष के पीछे बिजली चमकी'- यहाँ 'समीप? और "पीछे? दोनो न ये 
लगाये गये हैं, इनकी कर्म-प्रवचनीय संज्ञा है | त न 

[Pv १ a 

4 सुब्दृत्ति; पञ्चतय्यपि वाङ्मयस्य माता! इति विद्वांसः । 
सुव्वृत्तिरेव समासवृत्तिः । व्याससमासावेबानयोभेंदहेतू । सा च पोढा 
'इन्दवादिमेदेन । तत्र पट्समासीसमासद्क्तम्‌-- 


विद्वानों का मत है कि यह पाँचों प्रकार की भी सुब्दृत्त सारे वाङमय की माता है | 


सुब्दृत्ति ही समासवृत्ति है। इन दोनों का भेद समास और व्यास के ही कारण है | 

१, सेकशेपसनाद्यर वड 4 
0 पडिक हह सः पः ( दासो, संसमासशेष ), अर्थात्‌ इत , 
यहाँ बेयाकरणों भौर राजशेखर के मत में भेद पड़ गोण, होतात राचा 
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ie 
कि ३ ०१४2७ ३ तत ५ 


पष्ठो$ध्याय: पदवाक्यविवेकः ५५ 


समास छह प्रकार के होते इँ--१. इन्द्र, २. द्विगु, ३. अव्ययीभाव, ४. तत्पुरुष, ५, कर्म- 


घारय और ६, बहुब्रीहि। इन छुह समासों का संग्रह करके किसी कवि ने श्लिष्ट कविता में 
अपनी अवस्था का वर्णन किया है- . हि 
“दून्द्वो$स्मि द्विगुरस्मि च गृहे च मे सततमव्ययीमावः ® 

तत्पुरुष कमंघारय येनाऽहं स्यां बहुब्रीहिः ॥”! 

मैं द्वन्द्व हूँ, अर्थात्‌ स्री और पुरुष | द्विगु भी हूँ, अर्थात्‌ दो गोओंबाला भी हूँ | र 

मेरे घर में सदा अब्ययीमाव है, अर्थात्‌ व्यय करने के लिए कुछ भी नहीं है। तत्‌= है. 
इसलिए हे पुरुष | ऐसा कमं धारय> धारण करो, जिससे मैं बहुत अन्नवाला (बहुब्रीहि) क रक 
हो सङ्ग | डं 
९ हि 


तद्वितवृत्तिः पुनरनन्ता । तद्धि शास्रप्रायो वादो यदुत तद्वितमूढा हा 
पाणिनीयाः । माञ्जिष्ठं रौचनिक सौरं सेन्धवं वेयासीयमिति तद्वितान्ता | 
प्रातिपदिकविषया चेयम्‌ । कुद्इत्तिश्च घातुविषया । कर्त्ता हर्ता कुम्मकारो 
नगरकार इति कृदन्ताः 


कर जा 

तदितवृत्ति अनन्त है | अर्थात्‌, तद्धितान्त प्रत्ययो का अन्त नहीं । इसलिए, | सु 

शास्त्रों में प्रायः यह कहावत प्रचलित है कि पाणिनि-शाज्ज के अनुयायी तद्धितमूढ > ठी 
होते हैं। मांजिष्ठ, रौचनिक, सौर, सेन्धव, वेयासीय आदि पद तद्धित-प्रत्ययान्त हैं। यह बट 
तद्धितवृत्ति प्रातिपदिको से होती है। सभी तद्धित शब्द प्रातिपदिक होकर सुबन्त बन 
जाते हैं। कृत्‌ प्रत्यय धातुओं से होते हें-जेसे, कृ धातु से कर्ता, हृ धातु से हर्ता, कुम्भ क 


शब्दपूर्वेक्र क धातु से कुम्भकार, नगरकार आदि कृदन्त शब्द हैं| 
तिव्वृत्तिदेशघा दशलकारोगेदेन । द्विधा च सा धातुसुब्धातुविषयत्वेन । 
अपाक्षीत्‌ पचतिष क्ष्यतीति घातवीयान्याख्यातानि । अपल्लवयत्‌ पञ्चबयति 


पल्लवयिष्यतीति सौब्धातवीयानि | 


तिडन्त शब्द दस लकारों के भेद से दस प्रकार के होते हैं। धात और सुप 
धातु इन मेदों से दो प्रकार के तिङन्त शब्द होते हैं । पचति, अपाक्षीत्‌) पक्ष्यति आदि 
शब्द धातु से बनते हैं और पल्लवयति, अपल्लबयत्‌ एवं पल्लवयिष्यति ये युप्‌ धातुओं से | 


बने रूप हैं। ड 
तदिदमित्थङ्कार पञ्चम्रकारमपि पदजातं मिथः समन्वीयमानमानन्त्याय 

कल्पते। तज्जन्म चैष विदुषां वादो यत्किल दिव्यं समासहस्रं बहस्पतिवक्ता 
शतक्रतुरध्येता तथापि नान्तः शब्दराशेरासीत्‌ । 


इस प्रकार, ये पाँच प्रकार के पद परस्पर मिलकर असंख्य रूप धारण करते 
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इसी कारण विद्वा 
शिष्य और एक सहस दिव्य वर्ष का समय; फिर 
सके | अर्थात्‌ , गुरु बृहस्पति एक सहल दिव्य वप सं 
न पढ़ा सके | सण क. 
तत्र दयितपुब्दृत्तयो विदर्भाः । वञ्लमसमासबृत्तयी गोडा: । प्रियतद्धिता 
दाचिणात्याः । कृत््रयोगरुषय उदीच्याः। अभीष्टतिब्यृत्तयः सवऽपि सन्तः | 


तेषां च विशेषलक्षणानुसन्थानेनावद्धताख्यातगण! । उक्तञ्च-- 

इन पाँचों वृत्तियो में विदं देशवासी सुबन्त शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं| 
गौड देशवासियों को समासान्तपद अधिक प्रिय होते हैं। दक्षिण देशवासी तद्धितप्रिय 
होते हैं, उत्तर देश के विद्वान्‌ कृदन्त शब्दों को अधिक चाहते हैं और तिङन्त पद सभी 


= 


फिर भी बे शब्द-सागर का पार नपा 
भी इन्द्र जेसे शिष्य को पूरा व्याकरण 


नों में यह किंवदन्ती प्रचलित है कि बृहस्पति* अध्यापक, इन्द्र ` 


सजनों को प्रिय होते हैं। विद्वानों के विशेष अनुसन्धानों कें कारण तिङन्त पदों की बृद्धि 


होती गई है | जेसा कि कहा है-- 
9 “विशेषलक्षणविदां प्रयोगाः प्रतिभान्ति ये । 
आए्यातराशिस्तैरेप प्रत्यहं ह्युपचीयते ||” 
विशेष लक्षण जाननेवाले अनुसन्धानकत्ताओं के नये-नये प्रयोग देखे जाते हँ | 
इसी से आख्यात-तिङन्त शब्दों की राशि दिन-दिन बढ़ती ही जाती है । 
पदानाममिधि्सिताथग्रन्थनाकरः सन्दर्भो वाक्यम्‌ । 'तस्य च त्रिधा- 
ऽभिधाव्यापारः' इत्यौङ्कटाः । वैभक्तः शाक्तः शक्तिविभक्तिमयश्च | 
अभिलघित भाब को व्यक्त करनेवाले पदों के समुचित रूप से संग्रथित सन्दर्भ का 
नाम वाक्य है | आचार्य उद्धट के अनुयायियों का मत है कि वाक्यों के अभिधा-ब्यापार 
तीन प्रकार के हत १.'वेभक्त, २, शाक्त और ३, शक्ति-विभक्तिमय | . 
प्रतिपद श्रूयमाशाद्भपपद्विभक्तिषु कारकविभक्तिषु वा वैभक्तः । 


जहाँ वाक्य के अन्तर्गत उपपद-विभक्तियाँर या कारक-विभक्तिया प्रत्येक पद में 
व्यक्त होती हैं, उसे वेभक्त वाक्य कहते हैं | 


लुप्तास्वापे विभक्ति समाससामथ्योत्तदर्थावगतौ ; 
गा षु स्‌ थाच शाक्तः । 
उभयात्मा च शक्तिविभक्तिमयः । तत्र वेभक्त;--- 
जहाँ विमक्तियाँ समास के कारण 


यहाँ “नमः शब्द के कारण “हरये! में चतुर्थी विमक्ति ~ शाब्दों में जुड़ती हे 3 जेसे हरये नमः| 
आदि कारकों के अर्थ को व्यक्त करने जुड़ी ई। और, कारक-बिमक्ति व 
दि कारकों के अर्थ को व्यक्त करने के लिए शब्दों के साथ जुड़तो हैं | यथा ds च 
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विभक्तियों का अर्थ प्रतीत होता रहे, उसे शाक्तवाक्य कहते हैं ओर जिस वाकय में दोनों 
लक्षण मिलें, उसे उभयात्मक कहते हैं | 
बेभक्त का उदाहरण 
= = 
.“नमस्तस्मं बराय लीलयोद्धरते महीमू । 
खुरयोमंध्यगो यस्य मेरुः खणखणायते ||”! 
लीला से प्रथ्वी को उठाये हुए वराह भगवान्‌ के लिए नमस्कार है; जिसके 
खुरों में फँसा हुआ सुमेरु-पर्वत खनखनाता है । 
इस वाक्य के अन्तर्गत प्रत्येक पद किसी-नःकिसी उपपद या कारक-विभक्ति के 
प्रथक-प्रथक्‌ रूप में ओर समासरहित कहा गया है। 
शाक्तः 
शक्ति का उदाहरण-- 
“बित्रस्तशत्रुः स्पृहयालुलोकः 
_अपन्नसामन्त डी उदग्रसत्तः । 
धिष्ठितोदायगुणो5सिपत्र- 
जितावनिनास्ति नृपस्त्वदन्यः ॥ 
हे राजन्‌ | शत्रुओं का दपं-दलन करनेबाला, जनप्रिय, सामन्त राजाओं को 
शरण देनेबाला, उद्भटपराक्रमशाली, औदायपूर्ण और खडग के वल से एथ्बी का बिजय 
करनेवाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा नहीं है । 
इस चाक्य में राजा के छह बिशेषण समस्त हैं। परन्तु, बहुनीहि समास में लुस 
- विभक्तियों का लोप होने पर भी उनका अर्थ स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। 


यथा वा--- 


दूसरा उदाहरण--- 
“कण्ठदोलायितोदामनीलेन्दीबरदामकाः । 


हरिभीत्याश्रिताशेषकालियाहिकुला इव | 


कष्ठ में लटकती हुईं विकसित नील-कमलों की माला धारण किये हुए उन्हें 
देखकर ऐसा लगता था कि कृष्ण के भय से कालिय नाग का समस्त परिवार शरणऱ-प्राति. 


गले में लिपट गया न 
है न य. मं केवल > पु हैं, जिनमें दो तत्पुरुष और दो बहुत्रीहि समास- 
बाले हैं। परन्तु, उन समस्त पदों के अबान्तर पदों की जुस विभक्तियों का अर्थ समास- 
शक्ति से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। . है 

शक्तिविभक्तिमयः- 


शक्ति-विभक्ति उभय का उदाहरण- 
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(८ काब्यमीमांसा 
“अथागादेकदा स्पष्टचतुराशापुखद्युतिः | 
तं ब्रह्मेव शरत्कालः ग्रोत्फुल्लकमलासन; । 

श्लेषालङ्कार द्वारा शरद्‌ ऋतु का वर्णन है--चारों दिशाओं के मुख मैं स्पष्ट- 

. रूप से अपनी ज्योति फैलाता हुआ और खिले हुए कमल तथा असन ( कास ) के फूलों 

बाला शरत्काल ब्रह्मा के समान आया | ब्रह्मा के पक्ष मं--जिंसकी सुखशोभा चारों 


दिशाओं में है और खिला हुआ कमल जिसका आसन है |. ५ | 2 
यहाँ शरद्‌ ऋतु के पक्ष में शाक्त और ब्रह्मा के पन्च सं.वेभक्त अभिघा-व्यापार है। 


तत्र वाक्यं दशधा । एकाख्यातम्‌, अनेकाख्यातम्‌ , आवृत्ताख्यातम्‌ , 
' एकामिधेयार्यातं, परिणताख्यातम्‌ , अनुब्रत्ताख्यात, सम्मुचिताख्यातम्‌ , 
अध्याहृताख्यातं, कृदभिहितार्यातम्‌ , अनपेक्षितार्यातमिति || 

वाक्य दस प्रकार के होते हैं। जेसे-१. एकाख्यात, २. अनेकाख्यात, 
३. आदृत्तार्यात, ४. एकामिषेयाख्यात, ५. परिणताख्यात, ६. अनुवृत्ताख्यात, 
७. समुचिताख्यात, ८. अध्याहृताख्यात, ६. कृदमि हिताख्यात और १०. अनपेच्चिताख्यात | 

तत्रकाख्यातम ` 

आख्यात का अर्थ क्रियापद है |. एक क्रियापदवाले एकाख्यात वाक्य का 


| ?? 


, उदाहरण 
“जयत्येकपदाक्रान्तसमस्तश्चुवनत्रयः । 
ड्ितीयपदविन्यासव्याङुलाभिनयः शिवः ||” 


ताण्डव नृत्य में एक पग से सम्पूर्ण जगस्त्रयी को ब्यास किये हुए और दूसरे 


पग रखने के लिए ( स्थानाभाव से ) व्याकुलता का अभिनय करनेवाले शिवजी की 
जय हो | 


यहाँ जयति? केबल एक ही आख्यात या क्रियापद है | 
शनकाख्यातम्‌ । तच्च डिधा सान्तरं निरन्तरम्‌ । तयोः प्रथमम-- 


छ अनेक क्रियाओंवाले अनेकाख्यात वाक्य दो प्रकार के होते हे--१. सान्तर और 
५ हि सान्तर वाक्य वह है, जिसमें आख्यात पदों के बीच-बीच मं सुबन्त 
द्‌ गो निरन्तर वाक्य वह है, जिसमें केवल क्रियापद ही हों, बीच में सुबन्त 
मसी हों, बीच मं सुबन्त पद 
सान्तर का उदाहरण-- ै | 
(> [a थगिरां ~ 
दवासुरास्तमथ मन्थगिरां विरामे 
आसन जय जयेति वभापिरे च | 
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षष्ठोऽध्यायः पदवाक्यविवेक:ः 
द्राग्भेजिरे च परितो बहु मेनिरे च 
स्वाग्रेसर विदधिरे च ववन्दिरे च ॥” | 
समुद्र-मन्थन के उपरान्त जव मन्थन का शब्द समासत हुआ; तब सुर, असुर समी 
“जय-जय' शब्द से ब्रह्माजी का अभिनन्दन करने लगे, उन्हें चारों ओर से घेरने लगे, उनका 
आदर करने लगे, अपना नेता बनाने लगे और प्रणाम करने लगे | 


इस वाक्य में तिङन्त-आख्यात-पदों के बीच-वीच में अनेक सुबन्त पद मी | 
आ गये ह| अतः, यह सान्तर रचना है | 


द्वितीयम्‌ 
निरन्तर अनेकाख्यात का उदाहरण 
“(त्वं पासि हंसि तनुषे मुषे बिभर्षि 
विभ्राजसे सृजसि संहरसे विरौपि । 
आस्से निरस्यसि सरस्यसि रासि लासि 
सङ्क्रोडसे ब्रुडसि मेधसि मोदसे च|” 
हे देव | तू रक्षा करता है, नाश करता है, विस्तार करता है, मानता है, पालन 
करता है, शोभित होता है, सजन करता है, संहार करता है, शब्द करता है, मोन रहता है, 
फेंकता है, सरसाता है, देता है, लेतः है; एक साथ खेलता है, डूबता है, उतराता है और ` 


प्रसन्न रहता है। 
इस वाक्य में सबसे प्रथम “त्वं? ( तू ) शब्द और अन्त में च ( और ) ये सुबन्त 
- शब्द हैं, शेष सभी आख्यात-पद, अर्थात क्रियापद हैं | अतः, यह निरन्तर रचना है | 


“ाख्यातपरतन्त्रा वाक्यवृत्तितोी यावदाख्यातमिह वाक्यानि? 
इत्याचायाः। 'एकाकारतया कारक्रामस्येकाथेतया च वचोबत्ते- | 
रेकमेवेदं वाक्यम्‌’ इति यायावरोयः । ऱ्य 


हो जाती है, अतः उक्त उदाहरण में जितने क्रियापद हैं, उतने हो वाक्य हें | यह 
वाक्य नहीं कहा जा सकता ।' परन्तु, यायावरीय राजशेखर कहते हैं कि “यह एक 
वाक्य है |' कारण यह. कि. कारक पद, अर्थात्‌ कर्ता के एक होने से और वक्ता के वचन का. 
अभिप्राय भी एक ही अर्थ में होने से यह एक ही वाक्य है, अनेक नहीं । र 
आवृत्ताख्यातस्‌-- 
“जयत्यमलकोस्तुमस्तबकितांशपोठो हरिः 


जयन्ति च सृगेक्षणारचलदपाङ्गदष्टिक्रमा ्टिक्रमाः। 


कान्ममीमांसा 


पट 
ततो जयति मल्लिका तदलु सवंसंवेदना- र 
विनाशकरणक्षमो जयति पश्वमस्य ध्वानिः |". 

आइचाख्यात का अर्थ है कि एक ही क्रिया की, भिन्न-मिन्न कर्त्ता-कारकों के 
र Sd शोभित वच्चस्थलबाले हरि की जय हो और चंचल कटाज्ञ- 
_ यात करनेवाली रमणियों की जय हो, तदनन्तर मल्लिका-कुसुम की जय हो ओर उसके 
अनन्तर सब प्रकार की चेतना को नष्ट करनेवाली कोकिल की पंचम ध्वनि की जय हो। 

यहाँ एक आख्यातं 'जयति' की अनेक कर्ता-कारकों कें साथ आवृत्ति हुई है | 

एकाभिधेयार्यातम्‌- ड 
` “ष्यति चूतेषु चिरं तुष्यति बकुलेषु मोदते मरुति । 
इह हि मधौ कलकूजिषु पिकेपु च प्रीयते रागी ||” 

एकामिधेयाख्यात का तातय यह है कि एक ही कर्त्ता-कारक का अनेक 
आरूयातों के साथ सम्बन्ध हो | जेसे-- 

बसन्त ऋतु में पथिक आमों पर हर्षित होता दै, बकुल पर सन्तुष्ट होता है, 
मलय-वायु पर सुदित होता है और सुन्दर बोलती हुई को किलों पर प्रसन्न होता है | 

प्रिणताख्यातम्‌-- 
“सोऽस्मिन्जयति जीवातुः पञ्चेषोः पश्चमध्वनिः । 
ते च चैत्रे विचित्रेलाककोलीकेलयोऽनिलाः ||” 

परिणामार्यात का तात्पर्य यह है कि एक ही क्रिया एक कर्ता के साथ सम्बद्ध 
होकर दूसरे कर्ता के लिए भी क्रिया रूप में परिणत हो जाय | जेसे-- 

इस चेत्रमासं में कामदेव की जीवनभूत कोकिल को पंचम ध्वनि सर्वोत्कृष्ट है 
ओर इलायची तथा कंकोल वृक्षो के साथ क्रीडा करनेबाली मलय-वायु मी सर्वोत्कृष्ट दै | 


& यहाँ कोकिल की पंचम ध्वनि के लिए आया हुआ 'जयति'--यह आख्यात वायु 
के लिए भी क्रिया-रूप में परिणत हो गया | 


अचुवृत्ताख्यातस्‌-- | 
“चरन्ति चतुरम्भोधिवेलो्यानेषु दन्तिनः । 
चक्रवालाद्विकुञ्जेषु कुन्दभासो गुणाश्च, ते ॥।' 


अनुवृत्ताख्यात वह है जो एः = ८ < 
बर कस. - 3 „एके वाक्य को पूरा करके दूसरे वाक्य का भी अनुवत्तन 


है राजन्‌ | तुम्हारे हाथी चारों समुद्रो बे न रट 
कुन्दु-कुसुम के समान उज्ज्वल तुम्हारे सुद्रो के तटबत्तीं बनी में बिहार करते हैं और 


कु गुण 0a € ~ : ०७ 
ता गुण, लोकालोक पर्वत के लता-कुंजों में बिहरण 
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यहाँ हाथियों के लिए प्रयुक्त 'चरन्ति' इस क्रिया (आख्यात) का गुणों के 
साथे भी अनुवत्तन किया गया है | 
समुचिताख्यातम्‌-- . 
. “परिग्रहभराक्रान्त दोगंत्यगतिचोदित । 
मनो गन्त्रीव कुपथे चीत्करोति च याति च |? 
सञ्चुचिताख्यात का उदाहरण-- 
स्री, कुटुम्त्र आदि के भार से दबा हुआ और दुर्भाग्य से प्रेरित मन गाड़ी के 
समान कुपथ पर जाता भी है और चिल्लाता भी है। गाड़ी भी अधिक भार से आक्रान्त 
होकर और दुष्टगति की प्रेरणा से प्रेरित होकर कुमार्ग पर जाती है और 'चौ-चॉ? शब्द 
करती है | 
__ यहाँ मन का गाड़ी के समान कुपथं में जाना और चिल्लाना उचित ही है | 
यथा च-- 


“स्‌ देवः सा दंष्रा कृतकिटिविलासस्मितसिता 
इयं दिश्यात्तभ्यं सुदमिदयुदारं जयति च। 
उदञ्चङड्भिभूयस्तरलितनिवेशा वसुमती 
यदग्रे यच्छवासेगिरिगुडकलीलाञ्चदवहत्‌ |” 


वराह भगवान्‌ और लीलास्मित सें स्वच्छ उनकी दंट्रा ( दादू ) की जय हो 
और वे दोनों तुम्हारे लिए उदार आनन्द प्रदान करें, जिनके दीर उच्छनासों से हिलती हुई 
और दाढ्पर रखी हुई पृथ्वी पर्वताकार कन्दुक (गेंद) के समान शोमा को धारण करती है। 

इस उदाहरण में पृथ्वी गेंद की लीला को धारण करती है”, इस अर्थ में “उदबहत्‌' 
क्रिया सबंथा सप्तुचित प्रतीत होती है | कारण प्रथ्वी गेंद नहीं है, किन्तु उसकी शोभा को 
धारण करती है ओर दंष्ट्रा पृथ्वी को । 

अध्याहृताख्यातस्‌-- 
“दोदणडताणडवश्रष्टसुइखण्डं बिभत्ति यः 
> . व्यस्तपुष्पाञ्जलिपदे चन्द्र्चूडः श्रिये स बः ||” 

अध्याहृताख्यात उसे कहते हैं, जहाँ वाक्य मं आख्यात पद का प्रयोग शब्दतः 
न-किया गया हो और वाक्य-पूत्ति के लिए उसे ऊपर से लाना पड़े | जेसे- 

सुजाओं के ताण्डव से टूटकर गिरे हुए नक्षत्रों के उुकड़ों को जो विकीर्ण 
पुष्पाञ्जलि के स्थान पर धारण करता है, वह चन्द्रचूड शिब आपकी सम्पत्ति या शोभा 
के सिए हो | 

इस वाक्य में 'अस्तु' या 'भबतु' क्रिया का उल्लेख नहीँ है, उसका अध्याहार _ 
करने से ही वाक्य पूर्ण होता है | परी 


( 
Re 
>= 
< 
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कृदभिहिताख्यातमू--- थि संहतमीचित 
“अभिमुखे मयि संहतमोक्षित _ 
हसितमन्यनिमित्तकथोदयं । 
- विनयबाधितवृत्तिरतस्तया 

न विवृतो मदंनो न च संबृतः ।।'” 

कृदभिहिताख्यात का अर्थ है कि तिङन्त क्रियापदों के स्थान पर कृदन्त 
शब्दों से आख्यात का कार्य लिया जाय | जेसे- a 

मेरे सामने आने पर उस नायिका ( शकुन्तला ) ने आँखें नीची कर लीं और 
किसी अन्य बात का प्रसंग चलाकर हँस दिया। इस प्रकार, उसने विनय से अवरुद्ध 
व्यवहारत्राले अपने काम ( अभिलाषा ) को न-प्रकट ही किया और न छिपाया ही ।१ 

. यहाँ 'संहतम! इच्चित, 'हसित’, “बिवृतं’, “संबृत--आदि कृसलयान्त | 
शब्दों से आख्यात-क्रिया का काय लिया गया है | 
अनपेच्षिताख्यातम्‌-- 
“कियन्मात्रं जलं विग्न जाचुदज्नं नराधिप । 
तथापीयमचस्था ते न सर्वत्र भवाहशाः ||” 

८ अनपेक्षिताख्यात का स्पष्ट अर्थ है कि विना आख्यात के वाक्य-रचना हाँ जाय। 
"०( प्रश्नोत्तर ) 

राजा-ब्राहाण | कितना पानी (है) १ 

ब्राह्मण - राजन्‌ | घुटने-भर | 

राजा--तुम्हारी ऐसी हालत क्यों (है) १ 

ब्राह्मणम--समी आप-जेस नहीं (हैं) | 

यहाँ क्रियापद का सर्वथा अभाव है | किन्तु उसके बिना भी अथबोध होता है । ` 


_. युशावदलह्कतञ्च वाक्यमेव काव्यम्‌ । 'असत्यार्थाभिधायित्वान्नो- 
पदेष्टव्यं काव्यम्‌' इत्येके | यथा-- a 
गुणों और अलंकारों से युक्त वाक्य का नाम काव्य है |२ कुछ लोगों का मस है 


कि “काव्यो में असत्य-आलूं गो 
पत्य-आलंकारिक बातों का उल्लेख > ड 

॥ रह च क ~ 
योग्य नही है |' जेसे--- ता द। अतः, यह उपदेश करने 


DOE IC EIT ® पि 
र ०40 अमिशानशाकुन्तल, अ० २, श्लो ४१ | 
हि ग किये १) खेळ 
Sr oe र विद्वानों के खण्डनमण्डनात्मक शाखार्थ भी हैं। काम्यः 
निदान [नुसार काव्य का ल टे | 5 
द्वानो ने गुण औ र क्षण अभिमत हे | द. 
दनो ने गुण और अलजझरयुक्त वाकय को हो काव्य का स्वरूप माना है | 74० ह 


., GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठोऽध्यायः पदवाक्यविवेकः 8३. 


“स्तेमः स्तोकोऽपि नाङ्गे श्रसितमविकल -चचनुषां सेव वृत्ति: 
मध्येक्षीराब्धि मग्नाः स्फुटमथ च वयं कोञ्यमीइक्ग्रकारः 
इत्थं. दिग्मित्तिरोधःक्ततविसरतया मांसलेस्त्वद्रशोभिः 
स्तोकावस्थानदुस्थेखिजगति घवले विस्मयन्ते मृगाक्ष्यः |” 
कवि, राजा के यश का वर्णन करते हुए कहता है कि “राजन्‌. ! तुम्हारा यश 
पहले एथ्वी पर चारों दिशाओं में फेला; परन्तु दिशाओं की दीवारों से टकराकर जब 
अधिक मात्रा में एकत्र हुआ, तव क्षीर-ससुद्र के मध्य में प्रविष्ट हुआ, समुद्र में प्रवेश करने 
पर भी न तो उसका शरीर गीला हुआ, न श्वास की रुकावट हुई और न आँखें ही 
बन्द हुईं | इस प्रकार समुद्र को श्वेत बनाकर भी जब उसके लिए स्थानामाव से रहना 
असम्भव हो गया, तब वह ( यश ) आकाश को भी घवल करने लगा | इस प्रकार, तुम्हारे 
यश से तीनों लोकों के धवल हो जाने पर मृगनयनियों को आश्चर्यं होता है।* - 
इन श्लोकों में वर्णित यश का इस प्रकार दिग्मित्तियों से टकराना, समुद्र में 
गोता लगाना, आकाश को धवल करना और इससे मृगनयनियौं का आश्चर्य करना सब 
असंगत और असत्य है | 
यथा च--- 
“अ्रश्यद्भ्रूजुमभोगीधवरफणपवना घ्मातपातालतालुः 
ुख्न्नानागिरोन्द्रावलिशिखरखरास्फाललोलाम्बुराशिः | 
उद्यननीरन्भ्रधूलीविधुरसुरवधूमुच्यमानोपशल्यः 


कल्योद्योगस्य यस्य त्रिथुवनदमनः सेन्यसम्मई आसीत्‌ |” 
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है-- ट र 
राजा की सेना के सम्मद से तीनों लोकों में उथल-पुथल मच गई | विशाल 


सैन्यभार से पृथ्वी दबने लगी और उसके दबाब से शेषनाग की मोडे फटने लगीं, इस कारण 
शेषनाग ने दुःख से जो विषमय ओर उष्ण फुकार किया उससे पाताल का तालु गरम 
हो उठा | इधर पृथ्वी के कपर सेना के संघष से बड़े-बड़े षवतों के शिखर हृट-हटकर 
समुद्र मै गिरने लगे और जलराशि उद्देलित हो उठी | जब सेना की घनी धूल उड़कर 


स्वग तक पहुँची, तब उससे घबराकर देवांगनाएँ स्वरं की सीमा छोड़कर भवनों के मीत 


जा घुसों । इस प्रकार राजा के सेन्य-सम्मदं से तीनों लोकों का दमन होने लगा ।२ 
इस श्लोक में वर्णित चाइकारों की ये बातें सवथा असत्य ओर आलंकारिक हैं। _ 
आहुश्च ह न: 

“दृष्टं किज्चिदरृष्टमन्यदपरई वाचालवार्त्तापित 
! परिणतं किञ्चिच्च शास्तरश्रुतम्‌ । 


१-२, इन दोनों रचनाओं में अतिशयोक्ति अलङ्कार है। | 
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क्त्या वस्तु यदत्र चित्ररचनं तत्काव्यमव्याहत 
लस्येव न तस्य जन्म जलधेर्नो रोहणाद्वा गिरेः ।।”” . 
कहा है--काव्यो में कुछ बातें प्रत्यक्ष होती हैं, कुछ अप्रत्यक्ष । कुछ बातें वाचाल 
कवियों की कल्पना से प्रसूत होती. हैं, कुछ बुढ़िया-पुराण की-सी गप्पं होती हैं। कुछ 
शास्रीय होती हैं और कुछ कवियों के काव्य 'कौशल की होती हैं। अतः, यह काव्य 
निरगल है | अन्य रत्नों के समान इस काब्य-रत्न का जन्म न तो समुद्र से है और न 


६४ 


` रोहण-पर्वत से | (: 
“न? इति यायावरीयः-- जप 
'नासत्यं नाम किञ्चन काव्ये यस्तु स्तुत्येष्वथचाद्‌ः । . - 
स न परं कविक्मेणि श्रुतौ च शास्त्रे च लोके च ।॥? 
राजशेखर का कथन है कि “काव्य अतिशयो क्ति-पू्ण होने तथा असत्य वर्णनामय 
होने से त्याज्य है, यह बात नहीं।? काब्यों में वर्णनीय व्यक्ति या विषय के प्रति जो 
अर्थत्राद या अतिशयोक्ति की जाती है, वह असंगत या असत्य नहीं है। इस प्रकार के 
अर्थवाद-पूर्ण वर्णन तो वेदों में, शाज्ञों में और लोक में भी पाये जाते हैं। देखिए, ऐतरेय 
ब्राहमण का एक उदाहरण-- : 
तत्र श्रौतः 
“पुष्पिण्यौ चरतो जङ्घे भूष्णुरात्मा फलेग्रहिः | 
2 शेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ||” 
`हे तपस्विन्‌ , चलनेबाले.व्यक्ति की जाँघे पुष्पवती-सुहृद होती हें, उसमें आत्मा 
. की वृद्धि होती है और उसे आरोग्य-रूप फल मिलता है; चलनेवाले पुरुष के समी पाप नष्ट 
होकर सो जाते हैं, अर्थात्‌ चलनेवाले को मार्ग में अनेक तीथों, देवताओं और महात्माओं के 
अनायास दशन होते हैं, जिससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं 
( उक्त श्लोक की संगति इस प्रकार है कि ये ३ 
र एक वार १ के 
राजा हरिश्चन्द्र को जलोदर रोग हो गया | राजकुमार रोहित पड दवता के राप ड 
मता था, किन्तु पिता की : ॥ करता हुआ वनों में 
चूर १. किन्तु अस्वस्थता का समाचार सुन वह घर को 
नहीं चाहता था कि वह राजा से मिल सके, अतः उसने आदि Se र । खु 
जंगल में ही रोहि र का छुझवेध बनाकर _ 
ही रोहित को समकाया कि घर न जाओ, भ्रमण करो, तीर्थाटन करो | एक वर्ष 


ह रोहित र की ओर आ रहा था, लेकिन फिर इन्द्र ने उसे टालने के लिए उक्त 
ही अमण करने के सम्बन्ध में कहा कि भ्रमण करना श्रेष्ठ है, अत; न 
-फिरो | ) हैं, अतः घर न जाओ, 


यहाँ भ्रमण की इतनी प्रशंसा या अर्थ नज 
अथवाद न्य स्वर - 
लिए वेद ने भी उसे अपनाया | जाद असत्य है, परन्तु स्वारथ-साधन कें 


Me STN 
१, ऐतरेय जाह्मण ( हरिश्नद्रोपा्यान ), ७-१५-२ और रतपथत्राह्मण, १५ -१६। 
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षष्ठोऽध्यायः पदवाक्यविवेकः ६९. 


र शास्त्रीय! सक ; 
` . “आपः पवित्रं प्रथमं -प्रथिव्या- 
सपां पवित्रं परमं च मन्त्राः । 
तेपां च सामग्यजुषां पवित्र 
` महषयो व्याकरणं निराहुः ॥” 
शास्त्रों में अथवाद का उदाहरण-- 

* पृथ्वी पर सबसे अधिक पवित्र वस्तु जल है, जल से अधिक पबित्र मन्त्र हँ, उन 
मन्त्रों में भी ऋक्‌ , यजुष्‌ और साम के मन्त्र पवित्रतम हैं; किन्तु महर्षिगण ब्याकरण- 
` शास्त्र को इन वेदत्रयी के मन्त्रों से भी अधिक पवित्र मानते हैं | 

`. यहाँ व्याकरण-शा्न को वेदों से भी अधिक मानने का कारण उसकी आवश्यकता 
प्रदशन-मात्र है। चास्तत्र में, वह वेदों से पवित्र नहीं है। इस प्रकार वर्णनीय विषय के 
` प्रति अतिशयोक्ति का आश्रय काव्य के समान शाज्रों ने भी लिया है | 
| किश्व-- १७७१ विशे क 
“यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावद्वचवहारकाले । 
सो5नन्तमाझो ति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दे)॥” 
इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भगवान्‌ पतज्ञलि का देखिए-- 
“व्याकरण-शासत्र को जाननेवाला जो विद्वान्‌ उचित समय पर शब्दों का यथार्थ 
रूप में प्रयोग करता है, वह वाणी के वास्तविक प्रयोग को जाननेवाला विद्वान्‌, परलोक में 
अत्यन्त उत्कर्ष को प्राप्त करता है ओर नो वाणी क समुचित प्रयोग को जाननेवाला 
अपशब्द-अशुद्ध शब्द का प्रयोग करता है, वह दूषित होकर नरक में जाता है | 
आगे भाष्यकार उसी को स्पष्ट करते हे | 
“क्‌; १ चाग्योगविदेव । कुत एतत्‌ ? यो हि शब्दाज्ञानात्यप- 
शब्दानप्यसौ जानाति । यर्थेव हि शब्दज्ञाने धमः, एवमपशब्दज्ञानेऽप्यः 
घर्मः । अथवा भूयानधमः प्राम्ोति । भूयांसो हपशब्दा अल्पीयांसः | 
शब्दाः । एकैकस्य दि शब्दस्य बहवोःपम्रंशाः । तद्यथा । गौरित्यस्य | 
शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपश्रंशाः अथ 
योऽबाग्योगवित्‌ अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । नात्यन्तायाज्ञानं शरणं. भवितु- . 
मईति । यो झजानन्ने ब्राह्मणं इन्यात्सुरां वा पिवेत्सोऽपि मन्ये पतितः 
स्यात्‌ । एवं तहिं सोऽनन्तमा्ञोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति 
चापशब्देः कः ? अवाग्योगविदेव । अथ यो वाग्योगचित्‌ विज्ञानं तस्य 
शरणम्‌ । क़ पुनरिदं पठितम्‌ ! भ्राजा नाम रकाः | 
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यहाँ प्रश्न होता है कि कौन दूषित होता है--बाणी के प्रयोग 5 ना 
या मूर्ख £ उत्तर--मूख नहीं; वाणी के प्रयोग को जाननेवाला ही दूषित होता है | पुनः 
प्रश्न--ऐसा क्यों १ वाणी के प्रयोग को जाननेवाला ही क्यों दूषित होता है १ उतर 
इसलिए कि जो शुद्ध शब्दों को जानता है, वह अशुद्ध शब्दों को भी जानता है। जेसे 
शुद्ध शब्द के ज्ञान से धर्म होता है, उसी प्रकार अपशब्द के प्रयोग से अधम भी ग्रास होगा, 
अथवा अधर्म अधिक मात्रा में प्रास होगा। क्योंकि, अपशब्द अधिक हैं और शुद्ध शब्द 
कम | जैसे--गौ, यह शुद्ध शब्द है और इसके अनेक अपभ्रंश हैँ--गावी,. गोणी, गोता, 
गोपोतलिका आदि] इसलिए, अपशब्दों की अधिकता के कारण अधम अधिक प्रास होगा। 

अथवा जो-जो वाग्योगविद्‌ हैं, उन्हें ही अधम होता है और जो व्याकरणशास्न 
को नहीं जानता, वह तो अज्ञान के कारण अपशब्दों का प्रयोग करेगा ही | अतः 
( अज्ञान के कारण ), उसे अधमं नहीं कहा जा सकता । केवल अज्ञान को लेकर पीछा 
नहीं छुड़ाया जा सकता | क्योंकि, अशानवश ब्रह्महत्या, गोहत्या, मद्यपान आदि करने- 
वाला मनुष्य भी पतित ही समफा जायगा, उसके पाप से वह छूट नहीं सकता । अच्छा; 
जाने दो | इसका यह अर्थ करो कि जो वाग्योग को जानता है, अर्थात्‌ शुद्ध शब्दों का 
प्रयोग करता है, वह परलोक में विजय प्राप्त करता है और जो नहीं जानता, वह नरक में 
जाता है | .अतः, व्याकरणाध्ययन के द्वारा शुद्ध शब्दों को जानना चाहिए | 

प्रश्‍न होता है कि यह श्लोक कहाँ लिखा गया है। जिसपर इतना विचार 
किया गया | उत्तर--यह भ्राज नामक श्लोक कात्यायन मुनि का है | 

किञ्च मो; छोका अपि प्रमाणम्‌ ! किज्चातः ? यदि 
ग्रमाणमयमपि छोकः प्रमाणं भवितुमर्हति । 

प्ररन—क्यों भाई, धर्म और अधम के निर्णय में 
अक साथी मम श्लोक भी प्रमाण हो सकते हैं! 

“यथुदुम्बरवर्शानां घटीनां मण्डल सहत्‌ । 
व पीतं न मेल किं तत्कतुगतं नयेत्‌ ॥”” इति 
पहुँचाने [क हुए गूलर के समान लाल रंगवाली सुरा से नें स्वर्ग में 

पहुंचाने में असमथे हैं, तो क्या सौत्रामणि-यज्ञ में एक पा Ma ली 


स्वग में पहुँचा सकेगा १ अर्थात्‌ , यदि सौत्रामणि यज्ञ में एक > ८ 

मिल जाता है तो बा न मचशाला में जाकर भरपेट न bee 
प्रमत्तगीत नः 

गोवर एष तत्रभवतो यस्त्वप्रमत्तगीतस्तत्ममाणमेवः इति 


इसपर आचाय गोनर्दौय-पतंजलि उ देते हैं 
प्रलाप है | यदि किसी प्रामाणिक ब्यक्ति सर देते हें कि यह शलोक किसी पागल का 


के ~ ue 

प्रमाण माना जा सकता है। ! बनाया हुआ शलोक हो, तो उसे धर्मविषय मे 
डो क पालना 0 J 
२, दे० पातञ्जल-महाभाष्य, पस्पशा द्विक | 


2 -00-0.. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रमाण पिया हुआ स्वल्पतम मझ | 


षष्ठोऽध्यायः पदवाक्यबिवेकः 


ऊपर कहे गये भगवान्‌ पतंजलि के लम्बे वक्तव्य का तात्पर्य लोकरचि को | 
व्याकरण-शास्त्र की ओर प्रवृत्त करना है। इसलिए, उन्होंने उसके विषय में इतने अर्थवाद | 
या अतिशयोक्ति का आश्रय लिया है | 


लौकिकः -- ६ 
“गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव सर्पता । 
दिग्वधूनां मुखे जातमकस्मादद्धकुङ्कमम्‌ |” 
लौकिक अर्थवाद का उदाहरण . 
हे राजन्‌ | तुम्हारे गुण और अनुराग से मिले हुए यश ने चारों ओर फैलते हुए 
दिशारूपी वधुओं के ललाटों पर आधा कुंकुम-तिलक लगा दिया | गुणों का रंग श्वेत है 
और अनुराग का लाल, इसलिए आधा तिलक हुआ । Ee 
ह इस उदाहरण में राजा का शौर्य प्रसिद्ध करने के लिए यह अर्थवाद किया | 
गया है | न्य 
'असदुपदेशकत्वात्तहि नोपदेष्टव्यं काव्यम्‌' इत्यपरे। यथा एवमू- 
कुछ लोगों का मत है कि काव्य असत्‌-मागं का उपदेश करते हें) लोक में | 
सन्मागे का उपदेश उचित है। अतः, काव्य अग्राह्य या त्याज्य हैं। उनका उपदेश न > 
करना चाहिए। उदाहरण जेसे-- 
“वयं बाल्ये उिम्भांस्तरुणिमनि यूनः परिणता- 
वपीच्छामो वृद्धान्परिणयविधेस्तु स्थितिरियं । 
` त्वयारब्धं जन्म चपयितुममार्गेण किमिदं | 
न नो गोत्रे पुत्रि क्कचिदपि सतीलाञ्छनमभूत्‌ ||” 
पातिव्रत्य से जीवन-निर्वाह करने की प्रतिज्ञा करनेवाली पुत्री के प्रति वेश्याः 
माता उपदेश करती है--(पुन्नि, हम वेश्याओं की विवाह-विधि यह है कि लड़कपन में 
लड़कों को, यौवनावस्था में युवकों को और इस वृद्धावस्था में भी बृद्धों को चाहती हैं: 


कुल में पातिव्रत्य का कलंक कभी नहीं लगा, जिसे आज तुम लगाने जा रही हो।' 
यहाँ पवित्र परिणय-विधि या पातित्रत्य की जो दुदेशा की गई है, . वह 

संस्क्ृति-विरुद्ध होने के कारण त्याज्य है। काव्य ऐसी ही अमर्यादित शिक्षाएं देता । 

अतः, सवैथा हेय है | \ ot 


» 'अस्त्ययञ्चुपदेशः किन्तु निषेध्यत्वेन न विधेयत्वेन 
यायाबरोयः । या एवंविधा विधयः परख पुंसां सम्भवन्ति त 
कवीनां भावः । किञ्च कविवचनायत्ता लोकयात्रा | “सा च निःश्रेः 


मूलम्‌' इति महषयः | यदाह | 


कान्यमीमांसा 


यायावरीय राजशेखर कहते हें--“यह उपदेश दै ; किन्तु निषेध रूप से, विधि 
रूप से नहीँ | वेश्यागामियों को वेश्याओं के ऐसे कुत्सित चरित्र का शान हो, वे उन्हे 
पतित्रता समने की भूल न करें। दूसरे, ऐसे चरित्रों से खियौं की रज्ञा की जाय 
यह कवि का भाव है | इसी प्रकार सांसारिक व्यवहार कवियों के बचनों षर आधृत ह| 
कवियों के आदेशानुसार किये गये लोक-व्यवहार मानव के लिए कल्याणकारी होते हैं। 


जैसा कि कहा गया है गिरो हर 
“काव्यमय्यो गिरो यावचरन्ति विशदा क्षांवे । 


तावत्सारस्वत स्थानं कविरासाथ मोदते । 
जवतक पृथ्वी पर विशुद्ध काव्यमयी वाणी का प्रचार रहता है, तबतक कवि - 
सारस्वत लोक ( सरस्वती के लोक ) में स्थान पाता और आनन्द प्रास करता है | 
किञ्च-- 
“श्रीमन्ति राज्ञां चरितानि यानि 
प्रभुत्वलीलाभ सुधाशिनां याः। 
ये च प्रभावास्तपसासषीणां 
ताः सत्कविभ्यः श्रुतयः ग्रस्ताः ।।'? 
प्राचीन राजाओं के प्रभावशाली चरित्र, देवताओं की प्रसुत्व-लीला और ऋषियों 
एबं तपस्बियों के अलौकिक प्रमाव- ये सभी कुछ कवियों की वेद-वाणी से प्रसूत और 


| ?? 


प्रसिद्ध हुए हैं। 
उक्तञ्च-- 
“ख्याता नराथिपतयः कविसंश्रयेश 
राजाश्रयेण च गताः कवयः प्रसिद्धिं । 
राज्ञा समोऽस्ति न कवेः परमोपकारी 
राज्ञो न चास्ति कविना सदृशः सहायः || 


कवियों के कारण ही राजाओं की प्रसिद्धि हुई और राजाओं का आशय मिलने | 


के कारण डफ 20 हुए | अतः, राजाओं के सिवा कवियों का उपकार करनेवाला 
दूसरा नहीं ओर कबियों के सिवा राजा का मी दूसरा सहायक नहीं | 


वल्मीकजन्मा स कविः पुराण! 
कवीश्वर सत्यवतीसुतश्च । 
यस्य प्रणेता | 
शेता तदिहानवद्य 
सारस्वतं वर्मं न कस्य वन्द्यम ||! 
जिस सारस्वत मार्ग ( काव्य-रचना-प्रणाली ) के प्रथम प्रवत्तक प्राचीन ® 


4 
"र 
पक 


: पु 


शा हे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठो5ध्याय: पदवाक्यविवेकः ६४३ 


0 


वाल्मीकि और कवीश्वर महर्षि व्यास हैं, वह अनिन्दनीय सारस्वत मार्ग किसके लिए वन्दनीय 
नहीं है! अर्थात्‌ , सभी के लिए आदरणीय है | 
असम्यार्थाभिघायित्वान्नोपदेष्टव्यं काव्यम्‌’ इति च केचित्‌ | | 
कुछ लोगों का कथन है कि काव्य में अश्लील अर्थ रहता है, वह असभ्य 
बातों को बतलाता है | अतः, उसका ग्रहण न करना चाहिए । जेसे 
यथा-- 
दु सर्पन्प्रग्रीवै 
“श्रसपन्प्रग्रीवेश्तञ्जुवनकुचिझेणझणा- 
करालः प्रागल्भ्यं वदति तरुणीनां प्रणयिषु | 
वलासन्यत्यासाज्घनफलकार्फालनघन- 
स्फुटच्छेदोत्सिक्तः कलकनककाञ्चीकलकलः।।'” 
अश्लीलता का उदाहृरण-- 
यह विपरीत-सुरत वर्णन है| विपरीत रति-क्रिया के कारण होनवाला कनक 
कांची का कमनीय कलकल शब्द, पतियों पर तरुण रमणियों की प्रंगलभता - धृष्टता -का 
परिचय देता है। अर्थात्‌ , रति-समय में कामावेश से उन्मत्त होकर प्रमदाएँ पतियों के. 
ऊपर आ गई हैं, अतः उनके कटि-संचालन से कमर में बंधी हुई सोने की करधनियों के | 
घुंधरू बजने लगे, जंघाओं के संचालन से होनेवाली कांची को यह घनी फनफनाइट शयना: | 


गार की खिड़कियों से बाहर निकलकर शून्य ओर नीरव आकाश में चारों ओर सुन | र 
पड़ती थी | 


अपि च-- 

“नित्यं त्वयि प्रचुरचित्रकपत्रभङ्गी- 
ताडङूताडनविपाएइरगणडलेखाः । 
खिह्यन्तु रत्ररशनारणनाभिराम- 
कामात्तिंनत्तितनितम्बतटास्तरुणयः ||” 

दूसरा उदाहरण 


हे मित्र | वे युबतियाँ तुमसे सदा प्रेम रखें, जिनके कपोलस्थल अनेक प्रकार 
के चित्रों की पत्रभंगी \ रचना-विशेष ).से अलंकृत हैं, तथा कर्णफूलों फे निरन्तर हिलने 
लाल हो रहे हैं और जो नितम््र-भाग पर पड़ी हुई रत्न-मंडित सुन्दर कांचियों को कामा- 


काव्यमीमांसा 
अक्रमापन्नो निबन्धनीय एवायमर्थः? इति यायावरीयः | तदिदं 


श्रुती शास्रे चोपलभ्यते । तत्र याजुप 

यायाबरीय राजशेखर का मतं है कि प्रसंग आने पर ऐसे वर्णन करने पड़ते हं 
और यह उचित मी है। ऐसे अश्लील अर्था का उल्लेख वेदों ओर शास्त्रों में भी पाया 

. जाता है। इसका उदाहरण यचुबेंद में देखिए | 

“योनिरुदूलूखलं शिश्नं गुशल मिथुनेमे तत्‌ प्रजननं क्रियते ॥” 

योनि रूपी ऊखल और शिश्न-रूपी मूसल--इन्हीं दोनों का नाम मिथुन है, 
इस मिथुन से प्रजनन ( सन्तानोत्पत्ति ) होता है | 

र्चः 

“उपोप मे परामृश मां मे दश्राणि मन्यथाः । 
सवाऽहमस्मि रोमशा गान्धारीशामिवाविका ।।'? 
ऋग्वेद में भी ऐसा उदाहरण देखिए-- 
बृहस्पति की पुत्री रोमशा ने अपने पति का जब मैथुन के लिए आह्वान किया, 

तब उसके छोटे और रोम-रहित श्रंगों को देखकर उसके पति ने हँस दिया, इसपर बह 
कहती है--'हे स्वामिन्‌ | मेरे पास आकर मेरा आलिङ्गन करो, अर्थात्‌ सुभे भोग के 
योग्य समको | मेरे शरीर के रोमों को छोटा न समको, मैं सम्पूर्ण शरीर से रोमवाली हूँ, 
या रोमवाली में पूर्णागी LF उसी प्रकार रोमशा हूँ, जिस प्रकार गान्धार देश की 
मेङ होती हैं| यहाँ भावार्थ यह है कि 'अजातलोमा खी से सम्पर्क न करे'-_इस शास्त्रीय 
आज्ञा से अय न करो, में सर्वांग से रोमबाली हूँ, अतएव भोग-योग्य हूँ ।१ 


शाख्रीयः-— 
vn असन्नघवल चक्षु; परयन्तंपच्तमलं | 

नवनातोपमं तस्या भवति न् ११ 

शास्र में अश्लील अर्थ के वर्णन का उदाहरण हु रस्‌ ५ 


खरी के नेत्र प्रसन्न (स्वच्छ), धवल (श्‍वेत) और लम्बी पलकोंबाले होते हँ, 


जिस 
उसका स्मरमन्दिर (प्रजननेन्द्रिय) तुरन्त बिलोये गये मक्खन के समान कोमल होता है ।* 


. तात्पर्य यह है | आवश्यकत 
वर्णन काव्यो में ही ह Miele में भी र. आ जाने पर) ऐसे अश्लील अर्था का 
नहीं हो सकते | पा गया है | अतः, इस कारण ये हेय 


पनि 


न्ल्ज््क्व्ल्ज्प्ज्न्न्ब्ब्न्न्च्न्ल्ल्श्थ्ड 
१, दे० “वेद, २-१-११-७, और निरुक्त ३-४-३ | 
२, भोजराजः लः के र 
कृत शङ्घारअकाश में 'प्रसन्नधवल? के स्थान पर 'प्रकामधवल? पाठ है, बर्थात्‌ & 
मर ९, भात्‌ अत्यन्त शवेत। 
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षष्ठोडध्याय 


पदवाक्यविवेकोऽयमिति किञ्चित्रपञ्चितः 


अथ वाक्यप्रकारांश्च कांर्चिदन्यान्निबोधत || 

इस प्रकार, इस अध्याय में पद और वाक्य का कुछ विवेचन किया गया है। ' 

अगले अध्याय में वाक्य कें अन्यान्य भेदों का ज्ञान करना चाहिए | यर 
॥ इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 


षष्ठो$ध्यायः पदवाक्यविवेकः || 


सप्तमोध्यायः वाक्यभेदाः 


वाक्यं वचनमिति व्यवहरन्ति । तच त्रिधा प्रणेतमेदेन आहय) 
शवं, वेष्णवमिति । तदिदं वायुप्रोक्तपुराणादिस्य उपलब्ध यदुत ब्राह्म 
वचः पञ्चघा स्वायम्धुवमैश्वरमाषमार्षीकमा्षधुत्रकं च । 
वाक्यभेदः 
वाक्य का दूसरा नाम वचन है। प्रणेता के भेद से वचन तीन प्रकार के 
होते है--१, ब्राह्म, २, शेव और ३, वेष्णव | बायु आदि पुराणों से ज्ञात होता है कि ब्राह्म 
वचन पाँच प्रकार के होते हैं--१. स्वायम्सुव, २, ऐश्वर, ३. आर्ष, ४, आषींक और 
५, आर्षिपुत्रक |' र 
स्वयम्भूमझा तस्य स्वायम्भुवम्‌ । तन्मनोजन्मानो भृगुप्रभृतयः 
श्वरास्तेषामे ७ च 
त्रसते ईश्वरास्तेषामेश्वरम्‌ । ईश्वराणां सुता ऋषयस्तेषामार्षप्‌ । ऋषीणा- 
मपत्यानि क्रषीकास्तेषामार्पीकम्‌ । ऋषीकाणां सूनव ऋषिपुत्रकास्तेषामार्षि 
अत्रकम्‌ । | 
_ स्वयम्भू ब्रह्मा हँ, उनका वचन स्वायम्थुव है | ब्रह्मा के मानस पुत्र भु आदि 
ईश्वर हैं, उनका वचन ऐशवर है | ईरबरों के पुत्र ऋषि हैं, उनका वचन आर्ष है। 
ऋषियों की सन्तान अधीक हैं, उनके वचन आधीक कहे जाते हैं और ऋषीकों के पुत्र ऋषि- 
पुत्रक हैं, उनके वचन आर्षिपुत्रक हैं | 
स्वयम्भुवः डे वचः शरुतिः, शरुतेरन्यच्च स्वायम्भुवम्‌ । तदाहुः 
स्वयम्भू , अर्थात्‌ ब्रह्मा के आदिवचन वेद 
बचन हें। जेसा कि कहा गया है-- FS अर्शी सात 
८६ सर्वभूतात्मक ७ Es 
`% भूत पारवादं च यङ्कवेत्‌ । 
कचिल्रिरु्तमोत्ताथ वाक्यं स्वायम्थुवं हि तत्‌॥” 


हा समस्त प्राणिमात्र के लिए कल्याण 
tis कार सत्य 4 रं ४ (0 
र निर्देश करनेवाला वचन स्वायम्मुव है | i भोर कहाँ-कहाँ झुक्तिमागं का 


तदेव स्तोकरूपान्तरपरिणतमेश्वर वचः | उक्तञ्च 


उसी का कुछ स्वल्प रूपान्तर ऐरबर वचन है | जेसा कि कहा है 


१, इस अध्याय में क्रमशः तीन प्रकरण हैं-- 
अं ८१ i ०० बाक्य-विधि घर प्रका 
२, इन पाँच प्रकार के वाक्ये १ १, काकु-अकार और पाठ- क 
क गो तथा स्वयम्भू, ईरवर, ऋषि, ऋपोक आ 2 पाठ-अतिष्ठा । हि 
का विस्तृत बिवरण वायुपुराण में आया है। : र अपषिपुत्रक का लक्षण, नाम 


. क्षाण्डपुराण में भी इसको चर्चा है। ६। द० बायुपुराण, अ ५९, शलोऽ ८१-६१ । ड 


२ 
व 
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सप्तमोऽध्यायः बाक्यमेदा: 


“ व्यक्तक्रममसंचिप्ते दी्तगम्भीरमर्थवत्‌ । 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च लक्ष्यतामेश्वरं वचः ||” 


क्रमबद्ध, विस्तारयुक्त, स्पष्ट, गम्भीर; अर्थयुक्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ का 
निर्देश करनेवाला वचन ऐश्वर है | 


आपेमू-- 
यत्किञ्चिन्मन्त्रसंयुक्त युक्तं नामविभक्तिभिः 
्रत्यचाभिहिताथ च तद्षोणां वचः स्मृतस्‌ ॥ 
कुछ मन्त्रों के सहित, नाम (संज्ञा) और विमक्तियों से युक्त एवं प्रत्यक अर्थ का | 
निर्देशक आषे बचन है | 
आषीकम्‌- 
“नेगमेविविधेः शब्दैनिपातबहुले च यत्‌ । 
न चापि सुमहद्वाक्यमपीकाणां वचस्तु तत्‌ |”! 
अधिक रूप में वेदिक शब्द-युक्त, निपात-प्रचुर और स्वल्प-वाक्य-युक्त ऋषीकों के 
वचन हैं | हि 
आर्षिपृत्रकम- f पुत्र = 
“अविस्पष्टपदग्रायं यच्च स्याद्वहुसंशयम्‌ । 
-आषिपुत्रवचस्तत्स्यात्ससवपरिदेवनम्‌ ॥” 
तदुदाहरणानि पुराणेभ्य उपल मेत । 
अस्पष्ट पदों से युक्त, सन्देहपूर्ण और सभी को स्लानेवाले ऋषि-पुत्रकों के 
होते हैं। इनके उदाहरण पुराण-अन्यों में मिलते हैं ।? 


बृहस्पतिभागवादिशिष्येषु चतःषश्टवुपदिंट वचः पारमेश्वरम्‌ । ब ; 

सश्वरदेवेदेवयोनिभिश्च यथामत्युपजीव्यमानं दिव्यमिति व्यपदिश 

देवयोनयस्तु-- 

सरस्वती के पुत्र हमारे पूर्वज कवियों का कथन है कि ब्रह्मा, विष्णु 

कासिकेय, बृहस्पति, भागव आदि चौंसठ शिध्यो को उपदेश रूप से कहे 

परमेश्वर हैं| वे ही वाक्य क्रमशः देवताओं तथा अन्य देवजातियों में प्रचारित 

और अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग किये जाते हुए दिव्य वाक्य कहे जाते 
. जाति के नाम ये हैँ हे 

२, इन बाक्यो के इसी प्रकार के लक्षण विष्युरोत्तरपुराण में आगे हैं 

- सम में संगृहीत. किया हे | 


| काब्यमीमांसां 
“िदयधराप्सरोयच्षरचोगन्वेकिन्नराः 
सिद्धगुद्यकभूताश्‍च पिशाचा देवयोनयः ||” 

विद्याधर, अप्सरस यच्छ, राक्षस, गन्धर्वे) किन्नर) सिद्ध, गुह्मक, भूत ओर 


पिशाच--ये देवयो नियाँ हैं । 2 टु टर र 

तत्र पिशाचादयः शिवानुचराः स्वभूमौ संस्कृतवादिनः, मर्त्य तु 
भूतभाषया व्यवहरन्तो निवन्धनीया: । अप्सरसस्तु ग्राकृतभाषया । तद्दिव्य 
बचश्चतर्धा । वैबुधं वैद्याधरं गान्धवं योगिनीगतं च । शेषाणामेतेष्वेवोप- 
लक्षणं प्रकृतिसाइश्येन | तत्र वेबुधम्‌-- 

इनमें पिशाच आदि शिव के अनुयायी अपनी भूमि--शिवलोक--में संस्कृत- 
भाषा का व्यवहार करते हैं। यदि इन्हें मतत्येलोक में बोलना हो, तो भूत-भाषा का प्रयोग 
कवि को कराना चाहिए और अप्सराओं से प्राकृत-भाषा का | दिव्य बचन चार प्रकार के 
होते हैं--१. वेबुध, २. वेद्याधर, ३. गान्धवे और ४ योगिनीगत | शेष देवजातियों को 
प्रकृति की समानता देखकर इनमें ही अन्तमूत कर लेना चाहिए. 

बेबुध, अर्थात्‌ देवताओं के वचन का स्वरूप-- 

“समासव्याससंदब्धं श्ृज्ञाराद्भुतसम्भृतं । 
साजुप्रासमुदारं च वचः स्यादमृताशिनाम्‌।।” 
कहीं विस्तृत, कहीं संचि, “रंगार और अद्सुत्त रसयुक्त, अनुप्रास-सहित और 
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उदात्त बचन देवताओं के होते हैं । 
यथा-- न 
“यच्चन्द्रकोटिकरकोरकभारभाजि 
बभ्नाम बभ्रुणि जटाकुहरे हरस्य । 


` तड! पुनातु हिमशेलशिलानिकुञ्ज- 
झात्कारडम्बरविरावि सुरापगाम्भः ||”. 


जो चन्द्रकला की किरण-कालिकाओं के भार से गुंथे हुए शिव के पिंगलवर्ण 


जटा-कुहर में चक्कर लगाता है, वह हिमालय-पर्व 
Fo वत के शिला-हुजों में फांकार-ध्वनि 
हुआ देव-सरित्‌ गंगा का जल आपको पवित्र करे |* र 0 कार्य तिः करता 


Too 
१. इस उदाहरण में ' (हिमनैल' / 
व्यस्त पद भो हैं, च्य द भादि समासयुक्त समे पद है, 'वभ्नाम, वंभ.णि, हरस्य? आदि | 
शिव की जरा में ” आर आदि अद्षरो का मधुर अनुप्रास भी है छ. 
अन्न देवों पे स्वच्छन्द अमण और हिमालय के कुझो में कलर तथा गङ्गाका 
में लक्षण-सज्ञति कर लेनी चाहिए | यह उदारता है। इसी प्रकार | 
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वद्याधरम्‌-- 
“स्तोकाचुग्राससच्छायं चतुरोक्तिप्रसादि च | 
द्राघीयसा समासेन विद्वि वेद्याघरं वचः ||” 


विद्याधरों का वचन कुछ अनुप्रास की छुटा लिये सुन्दर उक्तियों एवं प्रसाद गुण- | 
युक्त लम्बे समासोंवाला होता है | 


यथा-- $ 
“अणतसुंरकिरोटप्रांशुरत्नांशुवंश- 
च्छुरितन खशिखाग्रोद्भासमानारुणाइघरे । 
उदिततरणिबृन्दोद्दामधामो ध्यनेत्रः 
_ ज्वलननिकरदग्धानज्गमू्ते नमस्ते ॥? 
जसं 


प्रणाम करते हुए देवताओं के मुकुट में जड़े हुए उत्कृष्ट रत्नों की विचित्र 
ज्योति से चित्रित नखों की किरणमाला से चमकते चरणोंवाले और उदीयमान सूर्य-मण्डल के 
प्रचण्ड तेज के समान प्रखर तृतीय नेत्र से निकलती हुई अग्नि-ज्वाला से कामदेव के शरीर र 
को भस्म करनेवाले हे शिव | तुम्हें प्रणाम है | ] 
इस पथ में कुछ अनुप्रास है और प्रसाद गुणवाले लम्बे समस्त पद मी हैं 
उक्तियाँ भी मनोहर हैं| 
यथा वार 
“असति भ्रमरकरम्बितनन्दनवनचम्पकस्तवकगौरः ` 
वात्याइत इव वियति स्फुटलक्त्मा रोहिणीरमणः ॥ 
दूसरा उदाहरण-- 
भ्रमरों से घिरे हुए नन्दन-बन के चम्पक-गुच्छ के समान स्वच्छ और (स्पष्ट 
कलंक-युक्त रोहिणी-रमण चन्द्रमा आकाश में वात्याचक्न से उड़ाया हुआ-सा घूम रहा 
गान्धवेम्‌-- 
“हस्वे; समासेभूयोभिविभूषितपदोच्चया । 
तन्वा्थग्रथनग्राह्या गन्धर्वाणां सरस्वती ||” 
गन्धवा के वाक्य, छोटे-छोटे समासवाले, अनेक -पदों से सुसजित और 
अथे को गुंफित करने के. कारण आकषक होते हें । 
यथा 
“नमः शिवाय सोमाय सगणाय सद्चनवे । 
सवृषव्यालशूलाय शकपालाय सेन्दवे |? ` 


उमा-सहित, गणों के सहित, पुत्र के सहित, नन्दी, सर्प ः और 
एवं कपाल के सहित शंकर को प्रणाम है | 


काव्यमीमांसा | 

७६ | 
— | 

योगिनीगतम्‌-, = स्पकायं  गम्मरार्थपदकमम्‌ । | 


सिद्धान्तसमयस्थायि योगिनीनामिदं वचः ।॥।'' 


थंवाले = गुंफित 
योगिनियों कें बचन, समास और रूपक सें युक्त, गम्भीर अ पदों से गुंफित 


तथा कवि-समय के सिद्धान्त क्रा अनुसरण करनेवाले होते हैं । 


यथा न ~ मृतवर्षमे ही 
“दु:खेन्धनेकदहनासृतवषेमेध | 
संसारकूपपतनेककरावलम्ब । 
योगीन्द्रदपेश जगद्गतकृत्खतेज; 
प्रत्यकाचौरवर वीरपते नमस्ते ।।”' 
कत ट 
हे दुःखरूप ईन्धन को भस्म करने में अग्निरूप | अमृत-वर्षा करनेवाले मेघ | | 
संसार-कूप में गिरते हुए के लिए एकमात्र करावलम्बन | योगीन्द्रो के दर्पण | समूचे | 
जगत्‌ को तेज से व्याप्त करनेवाले | प्रत्यक्ष चोर | और हे वीरों के स्वामी ! तुम्हे प्रणाम है | 
इस उदाहरण में प्रायः सभी पद समास-युक्त हे । दुःख में ईन्धन का आरोप 
राजा में उसके नाशक अग्नि का आरोप) संसार में कूप का आरोप आदि रूपकालंकार 
भी हैं। इस प्रकार का रूपक कविःसम्प्रदाय के सिद्धान्तानुरूप होता है। 
महाप्रभावत्वादड्रोजज्रममपि दिव्यमित्युपचयते | 
अतिशय प्रभावशाली होने के कारण भौजङ्गम, अर्थात्‌ सर्प-सम्बन्धी वचन भी 
लक्षणया दिव्य वचनों में ही सममे जाते हैं | | 
“असन्नमधुरोदात्तसमासव्यासभागवत्‌॒ । ठं 
अनोजस्विपद्प्रायं चचो भवति भोगिनाम्‌ ॥” 
सर्पों के वाक्य, प्रसाद ओर माधुयंगुणवाले, उदात्त, समास एवं व्यास के विभाग से 
युक्त तथा प्रायः मृदुल पदोंवाले होते हैं | 
यथा-- | 
“सुसजितां श्रोत्रसुखां सुरूपा- 
मनेकरत्नोज्ज्वलचित्रिताज्ीम । 
नड विद्याघरेन्द्रः प्रतिगृह्य वीणां 
पिनाकिने गायति मङ्गलानि॥” 


विद्याधरों का राजा, सुन्दर वनी हुई, कर्ण-मधुर, दर्शनी ने | 
“र शसु ) » दशनीय ओर अनेक रंग-विरंगे 
हः रत्नों से जड़ी हुई वीणा को गोद में रखकर शिवजी का मंगल-गान कर रहा है | 
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'किमर्थ पुनरनुपदेश्ययोरबराह्मपारमेशवरयोवाक्यमार्गयोरुपन्यास: 
इत्याचार्याः । 'सोऽपि कवीनामुपदेशपरः” इति यायावरीयः | यतो. | 
नाटकादावीश्वरादीनां देवानां च प्रवेशे तच्छायावन्ति वाक्यानि विघेयानीति | 
दिव्यम्‌ | 2 

आचार्यों का प्रश्‍न है कि ब्राह्म और पारमेश्वर वचनों का उपदेश और प्रयोग. 
तो किया ही नहीं जाता | इसलिए, यहाँ उसकी चर्चा क्यों की गई ? यायावरीय राज- 

शेखर का उत्तर है कि ब्राह्म और पारमेश्वर वचन मी कवियों के लिए: उपदेश करते हैं; 
क्यों कि नाव्य-रचना में ईश्वरों या देवताओं का प्रवेश होने पर उनकी प्रकृति के अनुरूप - 
वाक्यों का प्रयोग करना कवि के लिए आवश्यक होता है | अतः » दिव्य वचन का | 
विवेचन किया गया है | र पना 

इह हि प्रायो वादो यदुत मर्च्यावतारव्यवह इ 
वासुदेवस्य वचो वेष्णवं तन्मानुषमिति व्यपदिशन्ति । त्च त्रिधा रीतिः > 
त्रयमेदेन । तदाहुः हा 

प्रायः ऐसी किंवदन्ती है कि मत्यंलोक में मनुष्य-रूप से अवतीर्ण भगवान्‌ | 

वासुदेव का वचन वेष्णव कहा जाता है | उसे मानुष बचन भी कहते हैं। यह मानुष वाक्य | 

तीन रीतियों के' कारण तीन प्रकार का है। जैसा कि कहा गया है-- १ 

“बेदभी गौडीया पाञ्चाली. चेति रीतयस्तिसः । 

आशु च साच्षान्निवसति सरस्वती तेन लक्ष्यन्ते ॥” 

रोतिरूपं वाक्यत्रितयं काङः पुनरनेकयति ॥ शी 

वेदभी, गोडीया और पाञ्चाली-ये तीन रीतियाँ हैं। इन रीतियो में सरस्वती 

साक्षात्‌ निवास करती हुई-सी प्रतीत होती है। इन तीनों री तियोवाले वाक्यों को काकु 
अनेक प्रकार का बना देती है | | 

काकु-निरूपण 

“काकु? यह संस्कृत का स्त्रीलिंग शब्द है। यह हषं, शोक, मय, आश्चर्य, क्रोध 
हेष आदि मानसिक भावों के अनुकूल उच्चारण या बोलने की ध्वनिविशेष है | 
लिए अँगरेजी का टोन? शब्द प्रचलित है | एक ही वाक्य विविध भावों के कारण 
ध्वनियों में बोला जाता है। इसे ही 'काकु? कहते हे | 


~ 
£ १ ० २० 
a: 


re 


१. रीतियो की विस्तृत मीमांसा के लिए.राजरेखर ने पृथक अधिकरण-रचना कौ हे। बामन के 
नुसार तीन रीतियाँ हैं। खर भादि थालङ्कारिको ने “लाटी? नामक चौथौ स भौ मा 
राजशेखर ने वामन के मत का अनुसरण किया है। रौति रचना-शेल्लौ ( S9९) का. 
इसका विशेष विवरण देखिए--वामन : काब्यालडार, १-२-१७॥ | र 


` काग्यमीमांसा 


'काइरबक्रोक्तिनाम शब्दाउलझारोयम्‌' इति जा । 'अभिग्राय- 
A पक वय 

वान्पाठघर्मः काङुः, स कथमलङ्कारी स्यात्‌ इति यायावरीयः | 

आचार्य स्ट का मंत है कि काकु यह वक्रोक्ति नाम का एक मलाइ ह| 
राजशेखर कहते हैं कि काकु नामक एक सामिग्राय पठने) अर्थात्‌ पढ्ने का या बोलने का 

रहै।* केसे हो सकता है १ a 

क सा च दिघा साकाङ्चा निराकाडक्षा च । वाक्यान्तराकाङ्‌चिणी 
साकाइचा, वाक्योत्तरभाविनी निराकाङ्चा । तदेव वाक्य काकुविशेषेण 
साकाडद्तम्‌ । तदेव काकन्तरेण निराकादक्षम्‌ । आचेपगर्मो, प्रश्नगर्मा, 
बितर्कगर्भाचेति साकाङ्चा। विधिरूपा, उत्तरूपा, निणयरूपेति निराकाडचा | 

काकु दो प्रकार की दै-साकांच्चा और निराकांछा। 3 दूसरे वाक्य की 
आकांक्षा करनेवाली काकु साकांक्षा है और वाक्य का उत्तर हो जाने पर वह निराकांक्षा हो 
जाती है । अर्थात्‌, एक ही वाक्य काकु-ध्वनि-विशेष से साकांज और निराकांच्ष भी हो 
जाता है। साकांक्षा काकु तीन प्रकार की है--आक्षिपगर्भा, प्रश्नगर्भा और वितकगर्भा | 
निराकांक्षा काकु मी तीन प्रकार की है--विधिरूप।, उत्तररूपा और निणेयरूपा | 

तत्राक्षेपगर्भा-- 

“यदि मे वल्लभा दूती तदाऽइमपि वल्लञभा। | 
यदि तस्याः प्रिया वाचः तन्ममाऽपि प्रियप्रियाः ॥” 

आक्तेपगर्भा काकु का उदाहरण 

नायिका की सखियों के प्रति उक्ति-यदि उसे (नायक को) मेरी भेजी हुई दूती 
प्यारी है, तो मैं भी ससे प्यारी हूँ, और यदि उसे मेरी दूती के बचन प्यारे लगते हैं, तो मेरे 
- वचन. मी प्यारे लगते होंगे । 

यहाँ काकु से यह ध्वनि निकलती है कि जिसे मेरी दूती प्यारी है, उसे मैं केसे 
प्रिय हो सकती हूँ १ 

एवमेव निर्देष्ट्विधिरूपा । 
| अवि इसी वाक्य को सरल निर्देश रूप से कहा जाय, तो यह विधान किया 
जाता है कि उसे मेरी दूती ओर मेरे वचन दोनों प्रिय हैं। 

प्रश्‍नगर्भा-- 


“गतः स कालो यत्रासीन्मुक्ताना जन्म वल्लिपु । 
वत्तन्ते साम्प्रत॑ तासां हेतवः शुक्तिसम्पुटाः ॥/? 
१. दे० रूट : काव्यालह्ठार, २-१६। ` 

२. काकुः शिया विकारो यः शोकमौत्यादि मिध्वनेः |--( अमर : शब्दादिवग ) | 

३, नाव्यशास मे दो प्रकार कौ काकु का वर्णन हे । दे० मरत : नाव्यशास्र, ध० १७। 
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प्रश्नगर्भा काकु का छदाहरण-- 

वह समय चला गबा, जत्र लताओं में मोती लगते थे। अब तो उनका 
( मोतियों का ) जन्म सीपियों के सम्पुट में होता है | 

इयमेवोपदेष्टुरुतररूपा | 


यहाँ क्या वह समय चला गया १” यह प्रश्‍नगर्भा साकांक्षा काकु है। यदि 
इसे उपदेश-बाक्य माना जाय कि “चला ही गया”, तो उत्तररूपा निराकांच्ा काकु की 
प्रतीति होगी 
वितकगभा-- 
“नवजलधरः सन्नद्रोऽयं न इप्ननिशाचरः 
सुरपनुरिद दूराकृष्ट न नाम शरासनम्‌ । 
अयमपि पहुर्धारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्य॒त्प्रिया न ममोवेशी ||”! 
वितकगर्भा साकांच्चा काकु का उदाहरण-- 
विक्रमोवशीय नाटक में विरही पुरूरबाकी उक्ति-“क्याः यह कृप्णचर्ण नबी 
मेघ उमड़ रहा है १ यह राक्षस नहीं है १ क्या यह दूर तक खिचा हुआ इन्द्रधनुष है £ 
यह वाण मारनेवाला कामधनुष नहीं १ क्या यह प्रबल जलधारा वरस रही है? यह 


वाणों की वर्षा नहीं है ? क्या बह कसोटी पर खिची हुई सुवर्ण-रेला के समान स्निर्धा 
विद्युत्‌ है ? मेरी प्यारी उवंशी नहीं १” 3 

इयमेवोपदेष्डुनिणयरूपा । ता इमास्तिस्रोऽपि नियतनिवन्धाः 
तद्विपरीताः पुनर॒नन्ताः 

यहाँ “यह नव जलधर है या राक्षस' १ इत्यादि वितकों से यह वाक्य वितक- 
गभा साकांक्षा काकु का उदाहरण है । परन्तु, ध्वनि का परिवर्तेन करने से यह निर्णयरूपा 
निराक्ांक्षा काकु हो जाती है कि यह जलधर है, राक्षस नहीं ; इन्द्रधनुष है, कामधनुष 

हीं; जन्नवृष्टि है, वाणवर्षा नहीं ओर यह बिजली है, उबंशी नहीं | 
ये तीनों काकु नियम-नियंत्रित हे | अनियंत्रित काकु असंख्य होती है | 


तत्राभ्युपगमानुन यकाकू-_ 
“'युष्सच्छासनलङ्कनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
ग्राप्ता नाम विगईणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
क्रोघोज्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्द्तत कौरवा- 
नद्येकं दिवसं ममाऽसि न गुरुर्नाऽहं विधेयस्तव |” 


१. देर राजशेखर : बालरामायण, 3-२ । 
२, दे० कालिदास : विक्रमोबॅशीय । 
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८० 
में अभ्युपगमानुनय काकु का उदाहरण ` य 
क्रोध से अधीर मीमसेन की झुषिडिर के प्रति उक्ति--"हे डर | तक 
चळ ल्लंघन में डूबा हुआ निष्क्रिय था और समर्थ, किन्तु 
सचमुच मैं तुम्हारे आज्ञोल्लंघन-रूपी जेल म डू रा दत हव से. उठी हई पा 
भाइयों के बीच भी तिरस्कार-सहन करता रहा; हे है घर 
र रंजित इस गदा को लेकर कौरवों का नाश करता हुआ मैं आज एक त न लिए 
न तो तुम्हारा आज्ञापालक छोटा भाई हूँ और न तुम मेरे शासक बड़ भार हा । १ 
यहाँपर 'मैं दबा हुआ बेठा था, “भाइयों के बीच तिरस्कार प्रात करता 
रहा?--यह अभ्युपगम काकु है । और “केबल आज ही के लिए तुम मरे बड़े भाई नहीं हा 
तथा 'ैं तुम्हारा आज्ञाकारी छोटा भाई नहीं हूँ. यह अनुनय काकु हैं | अर्थात्‌, आज के 
बाद कल से तुम फिर मेरे स्वामी और मैं तुम्हारा दास ईँ यह ध्वनि निकलती है | 
अभ्यनुज्ञोपहासकाकू-- 
“सथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 
0 ~ 
सञ्चूणेयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ।।'” 
अभ्यनुज्ञोपहास काकु का उदाहरण 
युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ सन्धि-प्रस्ताच करते हुए सुनकर छोट भाइयों के 
प्रति मीमसेन की उक्ति--“मैं युद्धभूमि में सौ कोरवों को न मारूं, दुःशासन की छाती से 
रक्त निकालकर न पीके, गदा से दुर्योधन की जाँघ को चूर्ण न करूँ और तुम्हारा रांजा 
युधिष्टिर पण ( शत्तं ) के साथ कोरवों से सन्धि करे |? २ 
यहाँ “प्रतिज्ञा करके मी मैं कुरुकुल का क्षय न करूँ” इत्यादि वाक्यों से अभ्यनुडा- 
काकु की प्रतीति होती है और (तुम्हारा राजा' इसमें उपहास-काकु है | 
एवं त्रिचतुरकाङुयोगोऽपि । 
इसी प्रकार एक ही वाक्य में तीन-चार काकुओं का भी योग होता है | 


तत्र त्रियोग/-- - 
“सेयं पश्यति नो ढुरङ्गफवपृखस्तेवमुद्ठीकषते 
तस्याः पाणिरयं बलात्पत्राङ्गुलिः 
याः पाणिरयं न मारुतवलत्पत्राहुलिः पल्लवः । 
तारं रोदिति संव नेष मरुता वेणुः समापूर्यते 
सेयं म।मभिमापते प्रियतमा नो कोकिलः कूजति |” 


क्या 
१. दे० मट्टनारावण : वेणी संहार, १-१२ | 
२; देऽ वही, १-१४ | 
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सप्तमोऽध्यायः वाक्यमेदाः दर 


तीनों के योग का उदाहरण-- 
बिरही पुरूरवा की उक्ति --“यह तो वही मेरी प्रियतमा कातर दृष्टि से देख रही है 
हरिणी नहीं | उसी का हाथ है, पवन सें हिलाया हुआ नवपल्लव नहीं | यह बही 


ऊचे स्थर से रो रही है, वायु से बजते हुए बाँसों की ध्वनि नहीं । और यह वही प्रियतमा 
मुझसे वात कर रही है, कोयल की कूक नहीं |? ` 


यहाँ पहले प्रश्नरूप वितकंगर्भा काकु है। उपदेश ( निश्चय ) रूप में यही 
निर्णयगर्भा हो जाती है। 
चतुयोंगः ः 
“उच्यतां स वचनीयमशेषं 
नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयनमनुनोय कथं वा 
विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ||” 
चार काकु के योग का उदाहरण Ee - 
नायिका की सखि के प्रति उक्ति “हे सखि! उसे जो भी कुछ भला-बुरा नड 
कहना है, कह देना; किन्तु सखि, स्त्रामी के प्रति कठोरता उचित नहीं; उसे किसी प्रकारा . 
मनाकर लाओ; परन्तु मेरे विपरीत कार्य करनेवाले को केसे मनाया जा सकता है |? | >: 
यहाँ “कहना चाहिए या नहों', “विपरीत कार्य करनेवाले को केसे मनाया जाय?, | 
ऐसा निर्देश-रूप में दो और उपदेश-रूप में दो--इस प्रकार चार काकु हे ऊपर के 
उदाहरण में संखी के वाक्य में और नायिका के वाक्य में काकु है। अनन्तर सखी और 
नायिका के वाक्य में अथवा अनेक सखियों के वाक्यों में काकु है। | 
“सख्या चा नायिकाया चा सखीनायिकयोरथ । 
सखीनां भूयसीनां वा वाक्ये काङुरिह स्थिता ||” 
काकु का प्रयोग प्रायः सखी के, नायिका के, सखी और नायिका के या बहुत-सी 
नायिकाओं के अथवा सखियों के वाक्यों में होता है | 
पदवाक्यविदां मागो योऽन्यथव व्यवस्थितः | 
स त्वङ्गाभिनयो द्योत्या ( नयद्योत्यः ? ) तं काङुः कुरुतेऽन्यथा॥। 
पद्‌ और वाक्य ( व्याकरण और मीमांसा ) कें वेत्ताओं का दूसरा ही सागा है। 
वे अंगों के अभिनय से काकु का काय करते हे; किन्तु काकु उसे अन्यथा कर देती है | 
अयं काकुकुतो लोके व्यवहारो न केवलम | 
शाख्नेष्वप्यस्य साम्राज्यं काव्यस्याप्येष जीचितस्‌ ॥ 


१, दे० भारवि : किरातार्जनीय, ६-३६। इस श्लोक में रौक्य, प्रतिबोधन, औत्सुक्य और निवे | 
ये चार प्रकार की काकू हैं। २ 


| 
रम्य 
; 
> 
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वे में ही नहीं होता। शास्त्रों में भी इसका 
साम्राज्य ग ळीच को 3 ( व होने के कारण ) ही है | 
कामं विद्रुते काङुरर्थान्तरमतन्द्रिता । 
स्फुटीकरोति तु सतां भावामिनयचातुरीम्‌ ॥ 
उचित रूप से प्रयुक्त काकु दारा सन्देह और बिलम्ब के बिना दूसरे अथ की 
प्रतीति होती है ? काकु, चतुर व्यक्तियों की भावना को व्यक्त या स्पष्ट करता है। 
इत्थं कविनिबध्नीयादित्थं च मतिमान्पठेत्‌ । 
यथा निबन्धनिगदश्छायां काश्चिन्निषिश्वति ॥ 
ङाव्य-रचना में कबि को काकुवाले वाक्यों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए और 
बुद्विमान्‌ को उसे ऐसे स्वर से पढ़ना चाहिए कि निवन्ध का भाव स्पष्ट रूप से चमत्कारी 
प्रतीत हो | 
पाठ-ग्रतिष्ठा 
करोति काव्यं प्रायेण संस्कृतात्मा यथा तथा । 
पठितुं वेत्ति स परं यस्य सिद्वा सरस्वती ॥ 


काव्य-रचना करने में निपुण कवि जेसे-तेसे काच्य-रचना तो कर लेता है; 
लेकिन कविता पाठ करना उसे ही आता है, जिसे सरस्वती सिद्ध हो| अर्थात्‌, उसका 
(काव्य का ) पढ़ना समी नहों जानते। इस विषय में संग्रहीत श्लोक उद्धृत किये 
जाते हैं। 


यथा जन्मान्तराभ्यासात्कणठे कस्यापि रक्तता | 


तथे पाउसौन्दयं नेकजन्मविनिर्मितम्‌ ॥ 


जेसे पूर्वजन्म के संस्कार स किसी का गला सुरीला होता है, उसी प्रकार काव्य- 
पाठ का सौन्दर्य भी अनेक जन्म के अभ्यास से प्रास होता है| 


ससंस्क्ृतमपञ्रंशं लालित्यालिङ्गितं पटेत्‌ । 
ग्ाकृतं भूतभापां च सौष्ठवोत्तरधुदिगरेत || 


संस्कृत और अपभ्र श-माषा की कबिता को लालित्य के साथ पढ़ना चाहिए 
ओर प्राकृत तथा भूत-भाषा को उत्तरोत्तर सौन्दयंबृद्धि के साथ पदूना चाहिए | 


प्रसक्षे मन्द्रयेद्राच॑ तारयेत्तद्रिरोधिनि । 
मन्द्रतारो च रचयेन्निर्वाहिण यथोत्तरम्‌ || 


7५, वेदमन्त्र भै मी ऐसे उदाहरण मिलते है, जहाँ स्वर-विशेप के स्वल्प परिबर्तन र 
प्रतीति होती है। से तड अ. 
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प्रसाद गुणवाली कविता को गम्भीरता से, ओजोमयी कविता को उच्च 
स्वर से एवं उभय गुणबाली रचना को आवश्यकतानुसार गम्भीर और उच्च स्वर से 
पढ़ना चाहिए । 


ललितं काकुसमन्वितमुज्ज्वलमथंवशक्ृतपरिच्छेदम्‌ । 
श्रुतिसुखविविक्तवणं कवयः पाठं प्रशंसन्ति ॥ 
ललित स्वर से, काकु से युक्त, सुस्पष्ट, अर्थ क अनुसार विराम करतें हुए, कणं 
मधुर ध्वनि से और एक-एक अक्षर को स्पष्ट रूप से पढ़ना प्रशंसनीय कहा गया है | 
अतितूणमतिविलम्बितश्चुल्वणनादं च नादहीनं च | 
अपद्च्छिन्नमनाबृतमतिस्रदुपरुंं च निन्दति ॥ 
अतिशीघ्र या अतिविलंब से, बहुत जोर से या चिल्लाकर अथवा अतिमन्द 


= 


स्वर से, विना पदच्छेद किये हुए एवं अतिमृदुता या अतिकठोरता से पढ़ना निन्दनीय 
कहा जावा है। 


गम्भीरत्वमनश्वय निव्यूढिस्तारमन्द्रयोः । 
संयुक्तवणंलावण्यमिति पाठगुणाः स्मृताः | 


गम्भीरता, सस्बरता, ऊँचे-नींचे स्वर का भली भाँति निर्वाह और संयुक्ता 
पढ़ने में लावण्य--ये पाठक के गुण हैं | 


यथा व्याघ्री हरेतुत्रान्दंष्टाभिश्च न पोडयेत्‌ । 
भीता पतनभेदाभ्यां तद्व्र्णान्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अक्षरों का उच्चारण ऐसे ढंग से करना चाहिए, जेसे व्याधी कोमल बच्चों को 
दाँतों से पकड़ते हुए भी उन्हें गिरने और कटने से बचाती है | 
विभक्तयः स्फुटा यत्र समासञ्चाकदर्थितः । 
अम्लानः पदसन्धिश्च तत्र पाठः प्रतिष्ठितः | 
जिस पाठ में विभक्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रतीत हों, समास भी स्पष्ट प्रतीत हों और 
पदों की सन्धियाँ भी अस्पष्ट न हों; वह पाठ उत्तम कहा जाता है । 
न व्यस्तपदयोरेक्यं न मिदां तु समस्तयोः । 
न चाख्यातपदम्लानिं विदधीत सुधीः पठन्‌ ॥ 


विद्वान्‌ को चाहिए कि एथक पदों को एक साथ मिलाकर न पढ़े, समासवाले 2 
पदों को प्रथक-प्रथक न पढ़े और क्रियापदों का स्पष्ट रूप से उच्चारण करे | न 


आगोपालकमायोषिदास्तामेतस्य लेता । 
इत्थं कविः पठन्काच्य वाग्देव्या अतिवल्लभः ॥ 
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री काव्यरमोमांसा 


जो खाले से लेकर त्लियों तक को आकर्षक या रुचिकर हो, ऐसा काव्यपाठ 
करनेवाला कवि सरस्वती का परमग्रियं होता है थिति 
येऽपि शब्दविदो नेव नेव चार्थविचच्षणाः | 
तेषामपि सतां पाठः सुष्ठु कणरसायनम्‌ || 
विद्वानों का पाठ, जिन्हें न तो शब्दज्ञान है ओर न अर्थज्ञान, उनके लिए भी 
कणमधुर होता है | 


भिन्न-भिन्न देशों की पाठ-प्रणाली 


पडन्ति संस्कृतं सुष्ठु कुण्ठाः प्राकृतवाचि ते । 
वाराणसीतः पूर्वेण ये केचिन्मगधादयः ॥ 
वाराणसी से पूर्व मगध आदि देशों के कबि, संस्कृत-काव्यों को तो सुन्दर ढंग से 
पढ़ते हैं; परन्तु प्राकृत-कबिता-पाठ में वे कुंठित ही रहते हं । 
आह स्म 
रह्मन्विज्ञापयामि त्वां स्वाभिकारजिहासया | 
गौउस्त्यजतु वा गाथामन्या वाऽस्तु सरस्वती ॥ 
कहा जाता है-- 
सरस्वती ने अपने अधिकार को छोड़ने के लिए ब्रह्मा से निवेदन किया कि 
महाराज | या तो गौड-देशवासी प्राकृत-भाषा का पढ़ना छोड़ दें, या मेरे स्थान पर 
दूसरी सरस्वती को नियुक्त किया जाय | तात्पर्य यह है कि गोड-देशवासी प्राकृत-माषा की 
कविता को पढ़ना नहीं जानते या.उनका पाठ विस्वर और कर्णकटु होता है । 
नातिस्पष्टो न चारिलिष्टो न रूक्षो नातिकोमलः 
न मन्द्रो नातितारश्च पाठी गौडेषु वाडवः | | 
गोड-देशवासी विद्वानों का पाठक्रम सभी प्रकार मध्यम होता है | वेनत 
स्पष्ट और न अति अस्पष्ट, न रूक्ष और न अतिकोमल एबं न अति ऊंचे स्वर से और न 
गम्भीर स्वर से पढ़ते हं | 
. रसः कोःप्यस्तु काप्यस्तु रीतिः को5प्यस्तु वा गुण; । 
सगव सवकणाटाशङ्कारोत्तरपाठिनः || 


5 कर्णाट-देश के कवियों का पाठक्रम, अत्यन्त स्पष्ट, अर्थात्‌ टनटनाइट के साथ 
हाता हे। कोई भी रीति हो, कोई भी रस हो या कोई भी गुण हो, 
कड़ाहट के साथ गर्वान्वित होकर काव्य-पाठ करते हैं । 
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वे सर्बत्र बड़ी कड़- | 


सप्तमोऽध्यायः वाक्यमेदाः < 


गद्ये पद्येऽथवा मिश्रे काव्ये काव्यमना अपि | 
गेयगभें स्थितः पाठे सवोऽपि द्रविडः कविः ॥ 
द्रविड-देश के कवि काव्यममंज्ञ होते हुए भी गद्य, पय या मिश्रभाषा-सभी ' 
को गाकर, पढ़ते हैं | 
पठन्ति लटभं लाटाः ग्राक्ृतं संस्क्ृतद्विषः । 
~ EN Q 
जिहया ललितोज्ञापलब्धसौन्दयुद्रया ॥ 
लाटदेश कें कवि संस्कृत के शत्रु होते हें; परन्तु प्राकृत-भाषा कें काव्यां को 
"सुन्दरता के साथ पढ़ते हें। पढ़ने के समय उनका जिह्वा-संचालन, ललित उच्चारण के 
कारण बहुत सुन्दर प्रतीत होता है। अर्थात्‌ ; वे संस्कृत पढ्ने में दक्ष नहीं होते, प्राकृत में 
उनका उच्चारण मधुर होता है | 
सुराश्त्रवणाद्या ये पठन्त्यपितसोष्ठवम्‌ | 
अपञ्नंशाबदंशानि ते संस्कृतवचांस्यपि ॥ 
सौराष्ट्र, गुजर, त्वग आदि देशों के कबि, अपभ्रंश तथा संस्कृत दोनों 
भाषाओं की कविताओं को सुन्दर और स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं | 


शारदायाः प्रसादेन काश्मीरः सुकविर्जनः । 
कणे गुइ्चीगण्इषस्तेषां पाठक्रमः किसु ॥ 
शारदा की कृपा से कश्मीर के कवि अच्छे तो होते हें; किन्तु उनका 
काव्य-पाठ ऐसा प्रतीत होता है, जेसे कानों में गुरुच के रस का कुल्ला किया जा रहा हो। | 
अर्थात्‌, उनका कविता-पाठ अतिशय कणंकड होता है | 
ततः पुरस्तात्कवयो ये भनन्त्युत्तरापथे । 
ते महत्यपि संस्कारे सानुनासिकपाठिनः ॥ 
इसके आगे उत्तरापथ के कवि व्याकरण-शाख्र के कितने ही विद्वान्‌ ओर 
सुसंस्कृत क्यों न हों; लेकिन वे सानुनासिक पाठ ही करते है। 
|. निधिगुणानां Q ७ 
मार्गानुगेन निनदेन निधिगुणानाँ 
सम्पूणवणरचनो यतिभिर्विभक्तः । 
पाञ्चालमणडलश्चवां सुभगः कवीनां 
श्रोत्रे मधु चरति किञ्चन काव्यपाठः || 
पांचाल देश के कवियों का पाठ अत्यन्त मधुर होता है| वे नियमान 
समुचित ध्वनि से सम्पूर्ण वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हे ओर उचित स्थानों पर विभास | 
करते हे। उनका पाठ कानों में मधु वरसाता है! | 5 ० 
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काव्यमीमांसों 


ललज्ञकारया जिझ्ं जर्जरस्फाररेफया । 


गिरा शुजङ्गाः पूज्यन्ते यिय तु ॥ ह 
जोर के साथ और पूरे रकार को अधे रेफ के समान पढ्नवा 

सपों के और वैयाकरण समाज में भले ही आदरणीय माने जाते ॥४ 
किन्तु काव्यको मल बुद्धिवाले कवियों का आदर कामल, मधुर और सुन्दर उच्चारण 
कारण ही होता है | 

पश्वस्थानसमुझूववर्णेषु यथास्वरूपनिष्पत्तिः 

अथवशेन च विरांत! सर्वस्वामंद ह. पाठस्य ॥ 

बर्णों के पाँच स्थान" हें-स्वर, काल, स्थान, प्रयक्ष और अनुप्रदान | इन 

पाँचों से उत्पन्न वणां का समुचित रूप से उच्चारण होना और अर्थ के अनुरोध से विराम 
(यति ) होना; यही पाठ का रहस्य है। 

सकाककलना .पाठग्रातिष्ठेय प्राताष्ठता । 


अथोनुशासनस्याथ म्रकार' परिकीच्यते ॥ 
॥ इति राजशेखरकृतो काव्यमीमांसायां कबिरहस्ये प्रथमेऽधिक्रणे 
सप्तमोऽध्यायः समासः || 
इस प्रकार इस अध्याय में काकु-विवेचन के साथ पठन-प्रकारो का समीक्षण 
किया गया है। अब अगले अध्याय में अर्थ-सम्बन्धी विवेचन किया जायगा | 
सप्तम अध्याय समास 


“४9 


१. वर्णोत्पत्ति के पाँच स्थानों का विवरण प्राचीन अस्यों में इस प्रकार किया न 


१ कालतः 
स्थानाम्‌ प्रयत्नानुप्रदानतः | इति वण विदः प्राहुः । ke * 
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अष्टमोऽध्यायः काव्याथयोनय: 
अष्टम अध्याय काव्यार्थ के स्रोत 


विगत सात अध्यायों में काव्यपुरुष की विवेचना की गई दै | अब यहाँ से 
काव्य में वर्णनीय अर्थ या विषय केसे होते हैं और वे कहाँ से प्राप्त होते हें इत्यादि 
विषयों का विवेचन किया जायगा | इस अध्याय में काव्य की योनियाँ, अर्थात्‌ काव्य के 
स्रोत बताये जायेंगे | > 

“श्रुतिः, स्मृतिः, इतिहासः, पुराणं, ग्रमाणविद्या, समयविद्या, 
राजसिद्धान्तत्रयी, लोको, विरचना, प्रकीणंकं च काव्यार्थानां द्वादश 
योनयः’ इति आचार्याः । 'उचितसंयोगेन, योक्तृसंयोगेन, उत्पाद्यः 
संयोगेन, संयोगविकारेण च सह पोडश' इति यायावरीयः । 


काव्य-रचना के लिए विषय या अथंप्रास्ति के प्रधानतः बारह खोत बताये 
गये ह । वे ये हैं--१. वेद, २. स्मृति ( मनु आदि धर्मशास्त्र ), ३. इतिहास, ४, पुराण, 
५, प्रमाण-विद्या ( मीमांसा और छह प्रकार के तकंशा्र ), ६. राजसिद्धान्तत्रयी, अर्थात्‌ 
अर्थशास्र, नाव्यशासत्र और कामशास्त्र, ७. लोक ( सांसारिक या व्यावहारिक वृत्त ), 
८, विरचना ( अन्यान्य कवियों की रचनाएँ काव्य, नाटक, महाकाव्य आदि) और 
६. प्रकीर्णक, ( चौसठ कलाएँ, आवश्यक आयुर्वेद, ज्योतिष, वृक्षशासत्र, अश्व-गज-लक्षुण 
आदि )। यह प्राचीन आचायों का मत है। यायावरीय राजशेखर का मत है कि 
इनमें चार और मिलाकर सोलह काव्यार्य-ख्रोत हें।* वे चार हें-१० उचित-संयोग, 
२. योक्तृ-संयोग, ३. उत्पाद्य-संयोग और ४. संयोग-विकार। इनको स्पष्टीकरण यथाबसर 
आगे किया जायगा | ; 


तत्र श्रौतः । ङ 

इन सोलह काव्यार्थ-सरोतों में प्रथम श्रुति या वेद है| उसका उदाहरण-- 

।उवेशीहाप्सराः पुरुरवसमेडं चकमे ।' अत्रार्थे 

वेद (ऐतरेय * ब्राहमण) में कहा गया है कि 'उवशी--अप्सरा ने इडा या इला के 
पुत्र पुरूरआा नामक राजा की कामना को', अर्थात्‌ उसके प्रणय की इच्छा की-इस आधार 
पर की गई काव्यरचना 


एप सद म चह मद जोन आशा बहान ने ह गछ हच, आड आदि 


राजशेखर से अर्वाचीन विद्वानों ने इस सम्बन्ध में बिस्तृत विवेचन किया है। भामह ने तो लिखा है-- | 
(न स॒ शब्दः, न तद्‌ वाच्य, न स न्यायः च सा कला, जायते यन्न काव्याङ्गम्‌। -काब्यालङ्गार, ५-४ 


२. द्‌० शतपथन्नाह्मण, ५-१-२ | 
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छ  कोव्यमीमांसां 

“चन्द्राद्‌ बुध! समभवरूगवा नरेन्द्र 
माद्य पुरूरवसमेडमसावद्त । 
तं चाप्सराः स्मरवती चकमे किमन्य- 


दत्नोवेशी स्मितवशीकृतशक्रचेताः ||” 
“न्द्रमा से बुध नामक पुत्र उन्न हुआ, बुध ने इला नाम की पत्नी से पुरूरवा को. | 
उत्पन्न किया, जो चन्द्रवंश का प्रथम प्रवर्तक राजा था | उसके सौन्दर्य कें सम्वन्ध में 
इतना ही कहना पर्यासत है कि अपने मधुर स्मित से इन्द्र का चित्त चुरानेबाली अप्सरा 
( स्त्रग की वेश्या ) उर्वशी भी कामातुर होकर उसपर आसक्त हो गई |” 
यथा बार दु टर 5 ळे ७ नोको. 
“यदेतन्मएडलं तपति तन्महदुक्थ ता ऋचः स ऋचां लोकोऽथ 
यदेतदचिंदींप्यते तन्महात्रत तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य एप 
तस्मिन्मएडले पुरुपः सोऽग्निस्तानि यजूंषि स यजुपां लोकः सेषा त्रय्येव 
बिद्या तपत्ति ।”' 
इसी प्रकार तेत्तिरेय आरण्यक के चौदहवें अनुबाक* में सूर्य-मण्डल में परब्रह्मो- 
पासना का वर्णन है-- र 
“यह जो आकाश में दीखता हुआ सूर्य-मण्डल तप रहा है, बह उक्थ 
नामक महान्‌ साम है। उस मण्डल में ऋचाएँ हें। बह मण्डल ऋचाओं के 
अभिमानी देवताओं का लोक ( निवासस्थान ) हैं| . उस मण्डल में जो किरणे देदीप्यमान 
हो रही हैं, वे साम हूं, वे महान्नत हैं, वे अचिस्वरूप हैं, बह सामवेद के अभिमानी देवताओं 
का निवास है और इस मण्डल में जो पुरुष है, वह अभि है। वे यजुष हैं | उनमें यजुषों के 
- नी देवताओं का निवास ६। इस प्रकार मण्डल, किरण और पुरुष--ये .तीनों ही 
त्रयी विद्या के रूप में तपते है | अर्थात्‌ , इन्हीं का नाम त्रयी विद्या है |? 
अत्रार्थे-- 
(7! एतद्रन्मए SN ~ ४० iis 
हक विडल खे तपाति दिनकृतस्ता ऋचोऽरचीपि यानि 
न्ते तानि सामान्ययमपि पुरुषो मरडलेःणुर्यजूंपि । 
एब 42 वेद क वेदत्रितयमयमयं नेदवेदीसमग्रो 
वेग; स्वगापवर्गप्रकृतिरषिकृति: सोऽस्तु सूर्य श्रिये बः ||? 
इसी वदार्थ को महाकवि मयूर सूर्यशतक में काव्य-र 


ज चना की शेली से वर्णन 


_ आकाश में जो यह सूर्य-मण्डल तप रहा है, 
साम हूँ ओर मण्डल में अणुरूप से बैठा हुआ पुरुष यजुर्वेद 


>> जा”? 
१. दे० तिरय ब्राह्मण, अनुवाक, १४ महानारायणोप निपद्‌, 


वह क्रचाएँ है, उसकी किरणें 
हे| इस प्रकार, यह सूर्य तीनों 
१२-२ | 
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वेदों का स्वरूप है | यह सूर्य, वेदों में कहे गये सम्पूर्ण धर्म, अर्थ और काम का समूह है | 
स्वर्ग तथा मोक्ष का मुख्य कारण है। ऐसा यह अविकृत, अर्थात्‌ स्वयम्भू सूयं आपकी 
श्री को बढ़ाये | > हक. के 
तच्चेदं वेदहरणं यदित्थं कथयन्ति-- 
इस प्रकार प्राचीन आचार्य वेदार्थ-हरण के सम्बन्ध में कहते हैं-- 
“नमोऽस्तु तस्ये श्रुतये यां दुइन्ति पदे पदे | 
ऋषयः शास्रकाराश्च कवयश्च यथामति ।।” 
उस श्रुति को प्रणाम है, जिस श्रुतिरूपी गो ( वाणी ) को मन्त्रद्रष्टा ऋषि, 
शासत्रकार ओर कविजन पद-पद पर दुहते रहते हैं । 
स्मात्तः 
“बहर्थष्वभियुक्तेन सवत्र व्यपलापिना | द 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते |” म 
स्मात्ते अर्थ का उदाहरण-- 
अनेक वस्तुओं की चोरी का अभियुक्त पुरुष, यदि सभी वस्तुओं की चोरी को 
स्वीकार न करता हो ओर चुराई हुई वस्तुओं का कुछ भी अंश उसके पास मिल जाय 
या अंशमात्र की चोरी को स्वीकार कर ले, तो वह समूची चोरी की वस्तुओं को देने का 
दायी होगा 
अत्राथ-- 
“हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता | हः 
सम्भावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ||” क 
इस धर्मशास्त्रीय अथे के आधार पर रचना-कुशल कवि कालिदास कहते हैं कि-- र 
“ह.हंत। मेरी प्रियतमा पत्नी को दो, तुमने उसकी गति का हरण किया है। अतः, 
तुम्हीं उसके-लिए दायी हो ; क्योंकि धर्मशास्र का यह नियम है कि चोरी के माल का - . 
एक अंश भी यदि किसी के पास मिल जाय, तो वह समूची चोरी का दायी होता है। २ 
अर्थात्‌ , तुम्हारे पास उसकी गति मिल रही है, अतः उसे चुराने का सम्पूर्ण दायित्व 
तुम पर है ।??3 
ऐतिहासिकः 
“न्‌ स सङ्कुचितः पन्थाः येन वाली हतो गतः 
समये तिष्ठ सुप्रोव मा वालिपथमन्वगाः |” | 
१. दे० ममूरकवि : सूयशतक, ३९ । 
२, द्‌० जीमूतवाहन : व्यवहारमातृका, ए० ३११ में नारदवचन ; याशबल्क्य : ब्यवहारकाण्ड और 


गौतमस्मृति | 
|. 3, ३० कालिदास : विक्रमोबंशीय, ४१७। 
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i ` काब्यमीमासाँ 
~ hs ण--- 
कलम के किष्किन्धाकाण्ड में बिलास-वासना-लिस सुग्रीव § ने जब 

राम के साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा विस्मृत कर दी और रामचन्द्र प्रतीक्षा करते-करते 

आन्त हो गये, तब उन्होंने लक्ष्मण द्वारा संदेश भेजा-- 

“ह सुग्रीव !- तुम्हारा भाई वाली, जिस मार्गपर चलकर मारा गया है, वह 
मार्ग अभी बन्द नहीं हुआ है। अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, वाली के पथ का अनुसरण 
न करो | तासर्यं यह है कि प्रतिज्ञा-भंग करने पर तुम्हें भी बाली के समान मृत्यु का 

` आलिंगन करना पड़ेगा |?) 

त्र १ 

“(दं नवेश्यंशवेन लम्मितं 
विसुड्य पूर्वः समयो विमृश्यताम्‌ । 
जगजिघत्सातुरकण्ठपद्धति- 
ने बालिनैवाहतवसिरन्तक; ।।!? 

इस ऐतिहासिक अर्थ को कवि काव्य की भाषा में कहता है-- 

“हे सुग्रीव | नवीन ऐश्वर्य की प्रासि के मद को छोड़कर अपनी पूर्व-प्रतिज्ञा का 
स्मरण करो | संसार का भक्षण करने के लिए लालायित कण्ठवाली मृत्यु केवल वाली का 
भक्षण करके ही तुस्त नहीं हुईं है । तात्पर्य यह कि तुम्हारा भी भक्षण कर सकती है ।'?* 

[ पौराशिक/-- . 
“हिरणयकशिपुदेत्यो यां यां स्मित्वाऽप्युदैक्षत । 
भयञ्रान्तैः सुरेश्चक्रे तस्यै तस्यै दिशे नमः ||” 

पौराणिक अर्थहरण-- 

देत्यराज हिरण्यकशिपु सुस्कराकर जिस-जिस दिशा की ओर देखता था; 
भय से व्याकुल देवता उस-उस दिशा को प्रणाम करते थे |? 

अत्र-- 

“स॒सश्वरिष्णुभुवनत्रयेडपि यां 
यइच्छयाशिश्रियदाश्रयः श्रियः 
अकारि तस्य ग्रुकुटोपलस्खलत्‌- 
करेखिसन्ध्यं त्रिदशेदिंशे नमः ||” 

१ दे? वाल्मी किरामायण, किष्किन्धाकाण्ड, अ० २४, श्लो5 १८ | 
२. द० कुमारदास : जानकीहरण, १२-२६ | 
३, यह अग्निपुराण और वायुपुराण में भी है |--5०७ वायुपुराण, अ 


२७६७ | 
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मागवत के इसी भाव का महाकबि माघ शिशुपालवध मं वणन करत ह 

“बह त्रलोक्य की राजलक्ष्मी का एकमात्र स्वामी हिरण्यकशिपु सुवनों की 
यात्रा के लिए जिस दिशा की ओर जाता था, उस दिशा को देवता अपने हाथों से 
सुकुटों को झुकाकर तीनों काल नमस्कार करते थे | 


अत्राहुः 
“अतोनां साङ्गशाखानामितिहासपुराणयोः । 


अथंग्रन्थः कथाम्यासः कवित्वस्यैकमौषघम्‌ -॥| 
प्राचीन विद्वानों ने कहा है-- ः 
वेदों, उनके अंगों और शाखाओं, इतिहास और पुराण के अर्थों का गुम्फन 


करना और उनमें वर्णित कथाओं का अनुशीलन या अभ्यास करना कवित्व की एकमात्र 
महौषधि है । 


इतिहासपुराणाभ्यां चच्नुर्म्यामिच सत्कविः | 


विवेकाञ्जनशुद्धाभ्यां सूच्मसप्यर्थमीचते | 


“सत्कवि, विवेक-रूपी अंजन से विशुद्ध इतिहास-पुराण-रूपी आँखों से सूक्तम 
तत्त्वों का अवलोकन करते हैं । 


वेदार्थस्य निबन्धेन श्लाध्यन्ते कवयो यथा । 


स्मृतीनामितिहासस्य पुराणस्य तथा तथा ॥” 


“वैदिक अथां का अनुसरण करके रचना करनेवाले कवि जेसे प्रशंसनीय होते हैं, 
उसी प्रकार धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण में वर्णित विषयों पर रचना करनेवाले कवि भी 
श्लाघनीय समझे जाते हैं । 


द्विविधः ग्रामाणिको मंमांसिकस्तारकिकश्च। तत्र प्रथमः । शब्दस्य 
सामान्यममिघेयं विशेषश्चाथः । अत्र-- 


प्रामाणिक अर्थ दो प्रकार के होते हें-मीमांसक और तार्किक | ' मीमांसा- 
शास्त्र का सिद्धान्त है कि शाब्द तो अपने सामान्य अर्थ को ही व्यक्त करता दै; परन्तु भिन्न- 
भिन्न स्थान पर उसका विशेष अर्थ हो जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी कवि की 
रचना है कि-- 


“सामान्यवाचि पदमप्यभिधीयमानं 
मां प्राप्य जातमभिधेयविशेषनिष्ठम्‌ । 
खी काचिदित्यभिहिते सततं मनो मे 
तामेव वामनयनां विषयीकरोति ।।'' 
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प्रति विशेष अर्थ की प्रतीति करता है। 


(सामान्य रूप से कहा गया स्री शब्द, मेरे र 
नकी प्रियतमा की ओर चला: 


“कोई खर! ऐसा कहने पर मेरा मन अपनी उसी सुलोचना 
जाता दै ।”१ 

तर्केपु साइथीय/-- 

“पासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदृष्टिभिः ॥*' 

तार्किक अर्थ दो प्रकार के हैं-सांख्यशाख्रीय और न्याय-वेशेपिकशास्त्रीय । 
उनमें सांख्यशाख्रीय अर्थ गीता में कहा गया है कि 

“असत्‌ पदार्थ का अस्तित्व नहीं है और सत्‌ पदार्थं का अभाव नहीं है | तत्त्वदर्शी 
अर्थात ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने सत्‌ और असत्‌ दोनों की मर्यादा को समका है। अर्थात्‌, सत 
सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही । ° 

अत्र-— 

“य एते यज्वानः प्रथितमहसो येऽप्यवनिपा 
मृगाच्यो याश्चैताः कृतमपरसंसारकथया । 

. अमी ये दृश्यन्ते फलङुसुमनग्राश्च तरवो _ 
जगत्येवंरूपा विलसति सृदेपा भगवती ।।'› 

इस अर्थ के आधार पर काव्य-रचना का उदाहरण-- 

“जंगम जगत्‌ की वात जाने दीजिए, ये प्रसिद्ध यज्ञकर्ता, प्रसिद्ध प्रतापी राजा, 
ये सुन्दर मुगलोचनियाँ तथा स्थावर जगत में जो ये फल-फूलों के भार से लदे हुए वृक्ष 
दीख रहे हैं, इन समी में प्रत्य रूप से मृत्तिका का ही बिलास दीखता है | अर्थात्‌, यह 
समस्त स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ मृत्तिकामय है, मिट्टी है |” 

र आ » मृत्तिका के ये सारे विकार असत्‌ हैं, मृत्तिका ही सत्‌ है | उसका 
न्यायवेशेषिकीयः-स किंसामग्रीक ईश्वरः कत्ता ? इति पूर्वपक्ष: 
निरतिशयैश्वयस्य तस्थ कतत त्वमिति सिद्धान्त) | 


२, मीर्मासको के मत में किसी भी पद या शब्द का अर्थ जा 
कहने से संसार के समो गौ और मनुष्य उसका अर्थ है, एक व्यक्ति नहीं | अर्थात्‌ , सभी शब्द जाति- 
वाचक होते हैं। किन्तु, इस पथ में सामान्य खो-जातिवाचक शब्द मेरे लिए अनौ विशिष्ट प्रियतमा 
का सूचक हो गया । इस भकार, कवि ने मीमांसा-दर्शन के सिद्धान्त की इस बात को काव्य में 


श्रंगार-रस के अनुकूल बनाकर कवि-कौशल का परिचय दिया क 
उदाहरण में भो समकना चाहिए। है। इसी प्रकार अन्य दर्शनों के 


२, दे० भगवद्गीता, अ० २, रलो० १६ । 


तिबाचक होता है। जैसे--गौ या. मनुष्य 
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` न्यायशा्र मं ईश्वर किन-किन सामग्रियों से संसारी रचना करता है?-इस 
प्रशन के उत्तर में यह सिद्धान्त किया गया है कि ईश्वर अकल्पनीय शक्ति से संपन्न है, उसे 
सामग्री या सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं कर्ता है | 
अन्न- ` 
“क्रिमीहः किंकायः स खलु किमुपायखिम्मुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किशुपादान इति च | 
अतक्यश्वर्ये ` . त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतकॉऽयं कांथिन्पुखरयति मोहाय जगतः ||” 
इस प्रश्‍न और उत्तर का वर्णन “शिवम हिम्नःस्तोत्र' के प्रणेता शास्त्रकबि पुष्पदन्ता- 
चाय करते हैँ-“हे भगवच्‌] अचिन्तनीय ऐश्वय-सम्पन्न तुम्हारे सम्बन्ध में असमय में 
दुरवस्था में पड़े हुए कुछ मूं, संसार को भ्रम में डालने के लिए यह कुतक किया करते हैं 


कि वह सृष्टि का निर्माता किस इच्छा से, किस शरीर सें, किस उपाय से, किस आधार से 
ओर किस कारण-कलाप से सृष्टि की रचना करता है १११ 


वौद्धीयः 
विवच्षापूर्वा हि शब्दास्तामेव विवच्षां रचयेयुः । 
बोद्धों के सिद्धान्त में शब्द, वक्ता की इच्छा के सूचक हें, अर्थात्‌ वक्ता, जिस 
इच्छा से शब्द का प्रयोग करता है, वही शब्द का मुख्य अर्थ होता है । 
इसी भाव को कवि रचना द्वारा स्पष्ट करता है-- 
अत्र 
“भवतु विदितं शब्दा वक्तुविंवच्षितस्रचकाः 
स्मरवति यतः कान्ते कान्तां बलात्परिचुम्बति | 
नननमममामामांस्म्राक्षीनिषेधपर वचो 
भवति शिथिले मानग्रन्थौ तदेव विघायकम्‌ ॥” 
यह तो विदित ही है कि शब्द वक्ता की इच्छा के सूचक होते हैं; क्योंकि 
प्रणय-कलह के शान्त होने पर कामातुर नायक ने जब वलपूवक नायिका का चुम्बन किया, 
तब 'नहों-नहों, मत मत, सुके न छुओ, न छेड़ो,' इत्यादि नायिका के निषेध करनेवाले 
शब्द्‌, अभिमान की गाँठ के शिथिल होने पर, वस्तुतः विधायक हो जाते हें। तात्पर्य 
यह है कि इन निषेधात्मक शब्दों द्वारा नायिका अपनी आन्तरिक विधिरूप इच्छा को 
प्रकट करती है । 
यहाँ नायिका ने विधिरूप से ही निषेध-बचनों का प्रयोग किया है। अतः, 
ये वचन वस्तुतः विधायक है । ८ 


१, दे० पुष्पदन्ताचाय : शिबमहिस्न:स्तोत्र, श्लो० १ | 
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काव्यमीमांसा 


लौकायतिकः | क 
भूतेभ्यश्रैतन्यं मदशक्तिवत्‌ । अत्र 
“बृहविधमिदह सार्चिचन्तकाः 
रबदन्त्यन्यमितः कलेवरात्‌ । 
अपि च सुदति ते सचिन्तकाः 
प्रलयं यान्ति सहव चिन्तया । Mes अ 
में चैतन ञे गें है ।* उसके सिद्धान्त म पाच 
र्वाक-मत में चैतन्य, शरीर से एथक वस्तु नह ६ bE 
महाभूतो या से चैतन्य स्त्रयं उत्पन्न होता है। जसे- सुरा-वीजों क साथ क 
वस्तुओं का संयोग होने से मादकता स्तः उस हो जाती है। इस सिद्धान्त को कक 
रचना में कहा गया है कि- हे सुन्दर दॉँतोवाली, बड़े-बड़े दाशनक चतन्य आत्मा क 
इस शरीर से भिन्न या एथक कहते हैं; किन्तु वे तेरी चिन्ता करनेवाले तो चिन्ता के साथ ही 
नष्ट हो जाते है ।' 
आहत ई 
शरीरपरिमाण आत्मा, अन्यथा शरोराफल्यमात्माफल्यं वा । 
जैन दर्शनकारों का मत है कि प्रत्येक आत्मा का परिमाण उसके शरीर के 
समान है। अर्थात्‌, जितना बढ़ा शरीर है, उतनी ही लम्बी उसकी आत्मा भी होती है। 
चींटी की आत्मा चौंटी के ही परिमाण की है और हाथी की आत्मा हाथी के परिमाण की। 
“शरीरमात्रमात्मानं ये चदन्ति जयन्ति ते । 
तचुम्बनेऽपि यज्ञातः सर्वोज्ञपुलको5स्य में ॥'” 
इसी सिद्धान्त के अनुसार कवि कहता है-- 
जो दर्शनकार आत्मा को शरीर के समान परिमाणवाला कहते हैं, वे सबसे 


उत्कृष्ट हैं; क्योंकि उसका चुम्बन करने से मेरे समूचे शरीर में रोमांच हो आया। इससे. 


शरीरमात्र आत्ममय प्रतीत होता है | - 
सर्वपाषेदत्वात्काव्यविद्यायाः तानिमानन्यांशार्थान्व्युस्पत्तये प्रत्यवेक्षेत | 
आहुभ-- 
काव्य-विद्या सभी शास्त्रों से अनुण्हीत है या काव्य-विद्या के उपासक सभी 
संप्रदायवाले हो सकते हें | अतः, व्युत्पत्ति के निमित्त इन उक्त दार्शनिक सिद्धान्तो के 


१, चार्बाक-मत का सिदान्त है कि देह से अतिरिक्त चैतन्य नबीन वस्तु नहीं है | जैसे-महुआ, यु 


और जल--इनमें एयक मद ( नशा ) नहीं है; किन्तु इन्हें मिला देने से मादकता उत्पन्न होती है, उसी 
प्रकार शरीर में पृथ्वी आदि भूतो के संपक से एक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे चैतन्य कहते हैं | 
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अष्टमोड्ध्ययः काव्यार्थयोनयः 


अतिरिक्त कवि को अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का प्रत्यवेज्षण भी करना चाहिए । 
कहा भी है 


“'याँस्तकककशानर्थान्दरक्तिष्वाद्रियते कविः | 


सूर्यांशव इवेन्दौ ते काञ्चिद्चेन्ति कान्तताम्‌ ||” 
“कवि, जिन तक-ककश अर्था का वर्णन अपनी सूक्तियों द्वारा करता है, वे कठोर 
अथ भी इस प्रकार कोमल और रमणीय हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य की सन्तापदायिनी | 
किरणे चन्द्रमा के रूप में परिणत होकर शीतल, कोमल और सन्तापहारिणी हो जाती हैं |” 
ज्योतिर्विजञान द्वारा यह सिद्ध है कि चन्द्रमा, जलमय और प्रंकाशहीन है, 
अतः शीतल है। उसमें सूर्य को किरणें प्रकाश उत्पन्न करती हँ | 
संमयविद्या्ु शवसिद्धान्तीयः-- 
साम्प्रदायिक विद्याओं के विषयों का कवि-रचना में समावेश करने के कुछ | 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें सर्वप्रथम शेव “सिद्धान्त का - उदाइरण-- 
“धोरघोरतरातीतत्रह्मविद्याकलातिगः 


2 परापरपदव्यापी पायाद्वः परमेश्वरः ||” 
“घोर ओर घोरतर से भी अतीत जो ब्रझविद्या, उसकी कला से भी पर, 
पर एवं अपर (.बड़े-छोटे ) सभी स्थानों में व्यास परमेश्वर (शिव) आपकी रक्षा करे | | 
` पाञ्चरात्रः 
“'नाद्यन्तवन्तः कवयः पुराणाः समा ब्ृहन्तोऽप्यनुशासितारः 

स्वेज्वरान्‌ शनन्तु ममानिरुदप्रद्॒म्नसङ्कषणवासु देवाः ||” ` 

पाञ्चरात्र ( वेष्णव ) सिद्धान्त का उदाइरण-- 
“आदि-अन्त से रहित, कवि, प्राचीन, महान्‌ होते हुए भी सूक्ष्म और 
जगत्‌ का शासन करनेवाले अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव हमारे सभी प्रकार के | 
ज्वरों ( संताप ) को दूर कर | २ र 


बौद्धसिद्धान्तीय:-- _ प 
“कलिकलुषकृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु विमुच्यतां स लोकः । 
मम हि सुचरितेन सर्वसक्ला! परमसुखेन सुखावनीं प्रयान्तु 


soso Ts OY 


जाते हैं। कहा जाता हे कि इसका उपदेश सात अषियों ने किया दै सात : 
इसमें चार व्यूह है--अनिस्द, प्रथ्‌, सङ्कषण और वासुदेव। ज्वर शब्द का तात्पय 
शारीरिक सन्ताप सेह्ै। | र 


१, उक रनो$ फोरिजोथ अर्थशाख्न के निम्नलिखित 


काव्यमीमांसा 
९६ ५ 


| न्त का उदाहरण मट 

रुणाप्रधान बौद्ध सिद्धान्त डि | र ल 
सवार मे में के पापों से उत्पन्न जितने भी दुःख या कष्ट हैं; वे सब सुक्ते 
संसार में प्राणियों के लिक सा 

प्रास हों । प्राणिमात्र उन सव कष्टों से मुक्त हों । मेरे जो भी पुण्यकम ह, 

20 ७०, ७० क का 
सुख प्रास हो ओर वे परम सुख सं सुखधाम में निवास करं । 
ha 
एवं सिद्धान्तान्तरेष्वांप । हर 
इसी प्रकार अन्यान्य सिद्धान्तों का अर्थाहरण भी करना चाहिए | 


Q 
राजसिद्वान्तत्रस्यामथशाखीय;-- है 
/शमव्यायामाभ्यां प्रतिविहिततन्त्रस्य चुपर्तः 
परं प्रत्यावापः फलेति कृतसेकस्तरुरिब । 
बहुव्याजं राज्यं न सुकरमराजग्रणिधिभि- 
दुराराधा लत्तमीरनवहितचित्तं छलयति !!!' 
तीन प्रकार के राजसिद्धान्तों में अर्थशास्त्रीय विषय का कवित्व में बर्णन 
"जिम प्रकार पहले जल-सिंचन द्वारा पालित वृक्ष कुछ समय के पश्चात्‌ फल 
उत्पन्न करता या प्रदान करता है, उसी प्रकार शान्ति और श्रम द्वारा व्यवस्थापित राज्य, 
राजा को फल-शक्ति प्रदान करता है । राज्य अनेक प्रकार के छलों से पूर्ण होते हैं। 
बिना गुमचरों के उनका सुसंचालन नहीं हो सकता ! क्योंकि, लक्ष्मी को वश में करना 
कठिन कार्य है। वह असावधान और अव्यवस्थितचित्त व्यक्ति को धोखा देती है। इस 
प्रकार स्व॒राष्ट्रचचिन्ता से निश्चिन्त होकर परराष्ट्रटचिन्ता करनी चाहिए ।'?१ 
नाबशासत्रीय / -- 
“एवं धारय देवि वाहुलतिकामेवं कुरुष्वाङ्गक 
मात्युच्चनम कुश्चयाग्रचरण मां पश्य तावत्स्थितं । - 
` देवं नत्तयतः स्वचक्त्रयुरजेनाम्मोघरध्वानिना 
शम्भोः परिपान्तु लम्बितलयच्छेदाइतास्तालिकाः ।। 
नांग्यशासत्रीय विषय का कवित्व में वर्णन-- 


हम “देवी, हाथों को ऐसे रखो, कोमल अंग को इस प्रकार करो, बहुत अधिक मत 
भुको, पेर की अँगुलियों को समेट लो, मुझे देखो - इस प्रकार मेघ के समान अपने 
सुख-रूपी मृदंग-ध्वनि से पार्वती को नृत्य की शिक्षा देते हुए शिवजी की लंबित लयों के 
विच्छेद पर दिये गये ताल आपकी रक्षा करें | क 


योनि सूत्रों के आधार पर हे--'शमय्यायामौ योगक्षेमयो- 
निश, क्पारम्मणा योगाराधनो व्यायामः, ' (७ यृ 

टु ४, कमफलोपमोगान न्ते ० पी 0 - 
योनिः पाडयुण्यम? | १ । क्षेमाराधनः शम:”, 'शमन्यायामयो 
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अष्टमोऽध्यायः काव्याथयोनय: 


कामस्नत्री य! -- | 
९ ~ 
“नाश्चय त्वयि यज्लच्मीः ज्षिप्त्वाधोत्तजमागता | 


असौ मन्द्रतस्त्वं तु प्राप्तः समरतस्तया ||” 
कामशास्त्रीय विषय का कवित्व में वर्णन-- 


(१) है राजन्‌ | लक्ष्मी बिष्णु को छोड़कर तुम्हारे साथ आ गई, यह आश्चर्य 
की बात नहीं दै; क्योंकि विष्णु ने मन्दराचल द्वारा उसे प्रास किया था और तुमने उसे 
समर ( युद्ध ) के द्वारा पाया दै |” 

(२) यहाँ विष्णु के लिए 'मन्दरत' और राजा के लिए “समरत” शब्द इहे से 
कहे गये हैं | एक ओर पंचमो विभक्ति से 'तसिल' प्रत्यय करने से “मन्दर से, और “समर से' 
यह अर्थ होता है दूरी ओर 'मन्द-रतः' और “सम-रतः' वहुब्री हि समास करने पर प्रथमा | 
विभक्ति का अर्थ होता है-मन्द्‌-शिथिल रति करनेवाला और सम, अर्थात्‌ समान रचि 
करनेवाला | भावार्थ यह हुआ कि हे राजन्‌ | बिष्णु पुराण-पुरुष होने कारण मन्द्‌-रत, अर्थात्‌ 
रतिक्रिया में शिथिल थे और तुम युत्रा और बली होने के कारण सम-रत, अर्थात्‌ समान रति | 
करनेवाले थे। अतः लक्ष्मी बिष्णु को छोड़कर तुमारे पास आ गई, यह आश्चर्य की बात 
नहीं है | सित्रयों का स्त्रभाव ऐसा ही दै | 

(३) इस रचना में स्त्री मन्द रतिवाले बृद्ध पुरुष को छोड़ देती है और समान | 

' रतिवाले युवा पुरुष को चाहती है'--इस कामशास्त्रीय रहस्य का रहेधपूर्ण और आकर्षक | भेट 
कवित्व में वर्णन किया गया है ।१ रहस्थवस्तु को श्लेष के द्वारा सूचित करना कविधर्म है | डी 
लौकिकस्तु द्विधा प्राकृतो व्युत्पननश्च। तयोः प्रथमः ल्य 
~¬ लौकिक अर्थ दो प्रकार के होते है- प्राकृत ओर व्युत्पन्न) प्राकृत, अर्थात्‌ न 
स्वाभाविक अर्थ का उदाहरण-- । 
“स्फुटितपिठरीबन्थश्लाध्यो विपच्षगहेप्यमूत्‌ 
| प्रियतम ययो स्नेहग्रन्थिस्तथा प्रथमं स नो | . 
जनवदधुना सम्नन्यावां वसाव इहव तो 
.धिगपरिचित प्रेम स्त्रीणां चिराय च जीवितम्‌ ||” 
नायिका, विवाह के पूर्व समय के प्रणय का स्मरण करती हुई स्वामी से कहती है 
कि प्रियतम, पहले ( विवाह के पूर्व ) भिन्न-भिन्न घरों में रहते हुए भी हम दोनों 
प्रणय-अन्थि, फूटे हुए घड़े के दो कपालों (हिस्सों) के समान जुड़ी हुई केसी सुन्दर लगर्त 
परन्तु अब वे ही हम दोनों एक घर में रहते हुए भी साधारण मनुण्यों कासा जीबन व्य 
कर रहे हैं। स्त्रियों के अपरिचित प्रेम और चिरकालीन.जीवन को धिक्कार है | ड 


मड हु हा भं भट १, 


२, दे० वात्स्यावन : कामसूत्र, २-१-३-९-१३ | | 


काव्यमीमांसा 
डट 


यहाँ गहस्थ-जीवन की प्राकृतिक स्थिति का वर्णन है। इसी प्रकार सामयिक 
स्थिति का उदाहरण 

यथा वा-- i 

(्नुद्ण्डस्य मण्डस्य द्घ्नः पपष्टकुतस्य च्‌ | 
वाराइस्य च मांसस्य सेप गच्छति फाल्गुनः |” 

“डूख, मण्ड ( भात का माँड़ ), दही, उरद की पीठी के सामान, ( बड़ी, वडा; 
कचौड़ी आदि ) और जंगली सूझर का मांस--इन वस्तुओं के सेवन करने के योग्य यह 
फागुन का महीना वीता जा रहा है।” 

यहाँ बसन्त में अयोग्य, केवल हेमन्त और शिशिर में सेवन-योग्य प्राकृतिक 
मोज्य पदार्थों का वर्णन किया गया है । 

द्वितीयो द्विधा समस्तजनजन्यः कतिपयजनजन्यश्च। तयोः. प्रथमो 
ऽनेकधा देशानां बहुत्वात्‌ । 

व्युत्पन्न शब्द का अर्थ है--व्युत्पत्ति, अर्थात्‌ प्रतिभा से उत्पन्न अर्थ। वह दो 
प्रकार का होता है | एक तो समस्त-जन-जन्य, अर्थात्‌ किसी देशनिवासी समस्त पुरुषों का 
साधारण व्यवहार और दूसरा कुछ पुरुषों की प्रतिभा से निष्पन्न तात्कालिक व्यवहार | 
समस्त-जन-जन्य अर्थ देशों की अनेकता से अनेक प्रकार का होता है। अर्थात , भिन्न-भिन्न 
देशों के लोकिक साधारण व्यवहार भिन्न-भिन्न होते हैं। उनमें दक्षिण देश का उदाहरण-- 


तत्र दाक्षिणात्यः-- 
“पिबन्त्यास्वाद्य मरिचं ताम्बूलविशदेशुखेः । 
ग्रियाधरावदंशानि मधूनि द्रमिलाङ्गनाः ।।'? र 


: द्रविड देश की महिलाएं, अधिक पान चबाने से विरस सुखों द्वारा काली मिर्च 
के दाने चत्राकर ग्रियजनों के अधरों से उच्छिष्ट मद्य का पान करती हें |" 


अधिक पान खाने से मुख का स्वाद विरस हो जाने के कारण मद्य का स्वाद 
ठोक-ठीक नहीं प्रतीत होगा । इसलिए द्रविड़ देश की स्त्रियाँ मद्यपान: के पूर्वं काली 
मिर्चा को चवाकर सुख का स्वाद चरपरा कर लेती हैं ] 


च .यह द्रविड-देश-जन्य लौकिक 
अर्थ है | : 
यथा वा-- 

“बिरम मदन कस्त्वं चेत्र का शक्तिरिन्दो- 
रिह हि इसुमबाणाः कुणिठताग्रा; स्खलन्ति | 
हृदयश्चव इमास्ताः कृन्तलप्रेयसीनां 
्रृतिकिणकठोरग्रन्थयो वज्रसारा; ||! 
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Sanaa 


अष्टमोऽध्यायः काव्याथयोनयः 


दूसरा उदाहरण-- 
“कुन्तल देश की इन रमणियों के हृदयों में काम-बाणों के निरन्तर आघात | 
सहने के कारण गाठ पड़ गई हें और ये बज्र कें समान कठोर हो गई हैं ; अतः हे कामदेव, ' 
तुम बस करो, अर्थात्‌ इनपर बाण मारने का निष्फल प्रयास न करो। हे चेत्र मास, तुम | 
कौन-सी बस्तु हो १ अर्थात्‌ , तुम्हारा कुछ भी प्रभाव नहीं है और चन्द्रमा की किरणों की | 
तो शक्ति ही क्या है, जो इनको विचलित कर सकें | इनपर फेंके गये नुकीले पुष्पबाण 
कुण्डित हो जाते हैं और वे लक्ष्यच्युत हो गिर जाते हैं|” ई 
यहाँ कुन्तल-देश की रमणियों घर काम, वसन्त, चन्द्रिका आदि उद्दीपन 
विभाबों का कुछ भी प्रभाव न होने का वर्णन किया गया है। यह मी दक्षिणदेश-जन- 
य साधारण लोकिक अर्थ है | 
उदीच्यः ८ 
र चर 0० २ अक 
“नेपाल्यो बन्नभे! साद्धमाद्रणमदमणडनाः | 7 
लर © ग्रीष्मयामिर्न ~ 

ग्रन्थिपणकपालीषु नयन्ति 8 ॥”! 
उत्तरदेशीय नेपाल की ख्रियों का ग्रीष्मकालीन लोकव्यवहार--- व 

“नेपाल देश की ललनाएँ, कस्तूरी का आद्र ( ताजा ) लेप करके ग्रन्थिपर्ण 
(कुकरोंधा) पौधों की झाड़ियों में प्रियतमों के साथ ग्रीष्मकालीन रातें व्यतीत करती हैं। _ 
इसी प्रकार विभिन्‍न देशों के जन-साधारण का ब्यबहार जानना और बर्णन. 
करना चाहिए | | 

द्वितीय; -- 

` “मिथ्यामीलद्रालपक््मणि वलत्यन्तः कुरड्रीचशो 
दीर्घापाङ्गसरित्तरङ्गतरसे तल्पोन्युखं चल्नुषि। 
पत्युः केलिमतः कथां विरमयननन्योन्यकण्ड्यनात्‌ 

कोऽयं व्याहरतीत्युदीय निरगात्सव्याजमालीजनः ।।? 

कतिपयजन-जन्य अर्थ का उदाहरण ` ge 
“किसी रमणी के शयनागार में रात के समय सखिया बातें कर रही थीं, 
उन्होंने देखा कि सृगनयनी णहस्वामिनी की लम्बी कोरोंवाली और नदी की तरंग 
चंचल आँखें घनी पलकों के झूठे निमीलन द्वारा निद्रा का बहाना करके बार-बार 


एक-दूसरे को चिकोटी काटकर इंगित करते हुए देखो, कोई बुला रहा है'--ऐ 

ब्याज से अपने घर का रास्ता लिया | 
यहाँ कतिपय व्यक्तियों द्वारा सामयिक लौकिक अर्थ का 

गया दै। 


oo कान्यमौमांसं। 
कविमनीपानिमितं कथातन्त्रमर्थमात्रं वा विरचना । तत्राद्या 
कवि के अपने इच्छानुसार निर्मित कथा अथवा स्वतन्त्र बर्णन का नाम 

विरद्ना है | कथा-विरचना का उदाहरण र 

“अस्ति चित्रशिखो नामखङ्नीविद्याधराधपः । 
दक्षिण मलयोस्सङ्गे रलवत्याः पुरः पात; || 
तस्य रल्लाकरसुता श्रियो देव्याः सहोद्री । 
स्वयंचरविधावासीत्कलत्रं चित्रसुन्द्री ||! 

“दक्षिण दिशा कें मलय-पर्वत की उपत्यका में बसी हुई रत्नवती नगरी का स्वामी. 
` 'चत्रशिख प्रसिद्ध खज्भ-विद्याधरों का राजा था। उसकी चित्रसुन्दरी नाम की पत्नी थी, जो 
लक्ष्मी की सद्ोदरा तथा रत्नाकर समुद्र की कन्या .थी। उसका परिणय चित्रशिख ने 
स्त्रयंवर में किया था ।”' 

यह रचना कथा के रूप में कमि की स्वतन्त्र एवं निजी उपज है | 

द्वितीया-- 
“ज्योत्स्ना लिम्पति चन्दनेन स पुमान्सिश्वत्यसो मालती- 
] बे ७ aS लिक कोल करे शिते 
मालां गन्धजलमधूनि ङुरुते स्वादून्यसौ फाणितैः 
यस्तस्य प्रथितान्युणान्म्रथयति श्रीवीरचूडामणेः 
तार स च शाणया मृगयते मुक्ताफलानामपि।।' 
दूसरा उदाहरण-- 

“जो ब्यक्ति उस बीरचूडामणि नामक राजा के प्रसिद्ध गुणो को भी प्रसिद्ध करने 
क अत्न करता है, बह पुरुष मानों चाँदनी पर चन्दन का लेप चढाता है, मालती की माला 
को सुग न्घत जल से सींचता दै; महुए के मधुर पुष्पों को गुड़ की भावना देकर मीठा 


करता है और मोतियों को शान पर चढ़ाकर चमकीला या शुद्ध (छुटायुक्त) करने की चेष्टा 
करता है |” 


अत्राहु-- 
_ नीचर्नाथकथासर्गे यस्य नं प्रतिभाक्षयः | 


स कविग्रामणीरत्र शेषास्तस्य कुटुम्बिन; । डि 
प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि नवीन अर्थवाली कथा र ने मै शि 
र चना करने में जिस कवि 
की प्रतिभा कुण्ठित नहीं होती रॉ और शे के 
दे र नी र ती, वह कवियं र wa है और शेष | सभी कवि उसके 
अभिहितभ्या यदन्यत्तत्मकीणकम्‌ । तत्र हस्तिशिक्षीय:--- 
उक्त अर्थस्ञोतों के अतिरिक्त कबियों के लि 5 
प्रकोणक (फुटकर) कहे जाते हे | उनमें हस्तिशिक्षा-स 


ए अन्यान्य अर्थस्ञोत भी हैं, जो 
म्वन्धी अर्थ-रचना का उदाहरण 
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५ द्‌ क दद पदाग पप, क र ८४ 
अष्टमोऽध्यायः काव्याथंयो न; >. क | 
“मेघानां क्षणहासतायुपगतो हार, अकीगों दिशी” "9. &; 
माकाशोल्लसितामितामरखधूपीनस्तनारफालक; /....... [5 
चुएणश्रन्द्र इवोल्चणो मदवशादेरावणग्रेरिः “000 
पायाइः परिपाकपाण्डलवलीश्रीतस्करः शीकरः ॥” 
“भेघों के लिए ज्षण-भर हास का कारण बने हुए, दिशाओं के बिखरे हुए सुक्ता- 
हारों के समान, आकाश में त्रिचरण करती हुई देवाङ्गनाओं के उभरे हुए पीन स्तन-मण्डलों 
पर टकराते हुए चन्द्रमा के पिसे हुए कणों के समान चमकतें हुए और पककर सफेद हुई 


लवली की शोभा को चुरानेवाले मदोन्मत्त ऐरावत हाथी की सूंड़ द्वारा विखेरे गये जलकण, 
आपलोगों के लिए आनन्ददायक हों |” 

रल्षपरीक्षीय-- छ 

“हो वजवणो जगतीपतीनां 
पु ग ७ 
सद्भिः प्रदिशी न तु सावजन्यौ । 
यः स्याञ्जपाबिद्रुमभङ्गशोणो 
प योवा इरिद्रारससनिकाशः ॥”! 
रर्नपरीक्षा-सम्त्रन्धी उदाहरण-- 

“रल-परीक्षकों ने राजा के लिए हीरे के दो रंग उपयुक्त बताये हैं, जो सावजनक 
नहीं हैं | एक तो सद्यः खिले हुए जपाकुसुम के कुड्मल के समान रक्त-वण का और दूसरा 
हल्दी के रस के समान पीत-वण का | 

राजाओं के लिए लाल ओर पीले दो ही रंग के हीरे उपयुक्त होते हं--यह रत्न- 
परीक्षकों का मत है | | 

घनुर्वेदीयः 
“स दच्चिणापाङ्गनचिट्टगुष्टि 
नतासमाझुाश्चतसन्यपाद | 
ददशे चक्रीकृतचारुचापं 
प्रहत्ते मभ्युद्यतमात्मयोनिम्‌ ॥ 
धनुर्वेद-सम्वन्धी उदाहरण-- 

“इन्द्र ने दाहिने नेत्र-प्रान्त के समीप सुट्टी बाँधे हुए, कन्धों को भुकाये 
दाहिने पैर को समेटकर सुन्दर धनुष को ताने हुए और शिवजी पर प्रहार करः 
उद्यत कामदेव को देखा ।”* 


५. दे० कालिदास : कुमारसम्भव, सर्ग ३ , श्लोक ६६। हु कल 


१०२ क्राव्यमीमांसी 
#मारसंभव के तृतीय सर्ग में महाकवि कालिदास ने धनुबंद के अनुसार आलीढ 
कु /: न 
नामक प्रकार (पेंतरे) का स्वरूप-वणेन किया हैं । 
योगशा्रीयः त्‌ | 
“यः सत्रेपां हृदयकमले प्राणिनामेकहस- 
> ६ ¢ 
रत्वं जागपिं स्वपिषि च सुहुवुंध्यसे नाप बुद्ध! । 
तं खाराध्य प्रविततथियो वन्धभेद विधाय 
~ has {> १? 
“्वस्तातङ्का विमलमहसस्ते - भवन्तो भवन्ति ॥ 
योगशाख्रीय उदाहरण--- हू है | 
“भगवन्‌! तुम समस्त जीवों के हृदय-कमल म निवास करनेवाले एक हंस हो। 
तुम सदा जागते हो, सोते हो और उस हृदय में तुम्हारी बार-बार प्रतीति होती रहती है; 
फिर मी तुम जाने नहीं जाते | विशाल बुद्धिबाले दूरदशीं विद्वान इस तरह से तुम्हारी 
आराधना करके और अज्ञान-जनित बन्धन को तोड़कर निर्भय चित्त से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति 


करते है |" म ५ नम { 
यहाँ योगशास्त्र को दृष्टि स आत्मा का स्वरूप-वणन और निर्मल श्ञान-प्राप्ति का 


साधन बताया गया है । 
एवं प्रकोणेकान्तरमपि । 
इसी प्रकार अन्यान्य अनेक प्रकीणे ( फुटकर) विषयों का ज्ञानपूर्वक काव्य- 
रचना सं उपयोग किया जा सकता है | 
अबतक काव्यार्थ के द्वादश उत्पत्तिस्थान ( स्रोत ) बताये गये हं। अब 
यायावरीय के मतानुसार अन्य चार खोत और कहे जाते हैं। इनमें प्रथम उचित संयोग है । 
उचित-संयोग का अर्थ है--जिसमें काव्य के वर्णनीय पदार्थों का उपमान, उपमेयभाव 
आदि संयोग या संबंध समुचित प्रतीत हों। जैसे-- 
उचितसंयोग;-- 
“पाण्व्योञ्यमंसार्पितलम्महार! 
क्लप्ताज्रागो इरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः 
सनिर्भरोदूगार इवाद्रिराजः ।।' 


इन्दुमती-स्वयंवर के प्रसंग में दक्षिण दिशा के पाण्ड्य राजा का वर्णन-- 

[4 - ७ आदी... eS (९ ८ < 
ह इन्दुमती, दोनी कन्धों से छाती की ओर लटकते हुए शुभ्र मोतियों के लम्बे 
दार को धारण करनेवाला और झुंकुम-राग-मिश्चित चन्दन को शरीर मे लपेटे हए यह 


पाण्ड्य देश का राजा, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से रञ्जित धी त 

क शखरवाले और बहते हुए 
शुन्न रनों से शोभित हिमालय की भाँति शोभायमान हो रहा है|”! १ रु ॥ 
oT SE क < 
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अप्रमोञ्ध्यायः काव्याथयोनय: 


यहाँ पाण्ड्य-नरेश का हिमालय के साथ उचित विशेषणों के कारण सादृश्य 

समुचित जँचता है। छ 

योक्तृसंयोग;-- 

“कुबंद्धिः सुरदन्तिनो मधुलिहामस्वादु दानोदक 

तन्वाननंधुचिद्रहो भगवतश्रज्ञ/ सहसव्यथां । 

मजन्स्वगंतरज्लिणीजलभरे पड्ोकृते पांसुमि- ° 

यद्यात्राव्यसन निनिन्द विमनाः स्वलोकनारोजनः ॥ २. 

दुसरे योक्तृ-संयोग का अर्थ है जहाँ उत्तरोत्तर सम्बन्धकारी संयोग प्रतीत हो| | 

जेसे-- , े 

“स्वर्ग की देव-ललनाएँ, दुःखित हृदय से जिस-राजा-के विजय-यात्रा-व्यसन को 

निन्दा करती हैं; क्योंकि उस राजा की विजय-यात्रा में असंख्य सेनिकों, रथों, हाथियों, . 

घोड़ों आदि द्वारा उड़ाई गई धूलि, स्वगे में पहुँचकर दिग्गजों की कनपट्ट्यों पर जाकर 

जम जाती हैँ, जिससे उनकी कनपट्टियों से बहता हुआ मदजल स्वर्गीय अमरों के लिए | 

कड़वा हो जाता है। दूसरे, वह धूलि देवराज इन्द्र की हजार आँखों में पड़कर उन्हें ' 

व्यांकुल कर देती है और अन्त में वह एकत्र धूलि, स्वर्ग-गंगा के जल में गिरकर उसे मी _ 

पंकिल कर देती है। 

यहाँ राजा की बिजय-यात्रा से धूलि का उड़ना, उससे सुर-सरिता के जल का _ 

पंकिल होन, उपसे स्नानार्थिनी घुरांगनाओं की विमनस्कता और उससे विजयन्यात्रा की | 
निन्दा -इस प्रकार उत्तरोत्तर सम्बन्धकारी संयोग है | 52 

उत्पाद्रसंयोगः-- 
“(उभौ यदि व्योम्नि पृथवप्रवाहा- 


वाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 

तेनोपमीयेत तमालनील- 

माझुक्तबुक्तालतसस्य बच्तः ॥ । 
तीसरे, उत्पाद्य-संयोग का अर्थ यह है कि जहाँ उपसानोपमेय-भाव आदि 


संभाव्य हों । जसे 
“यदि आकाश सें स्वग-गंगा की दो धाराए एथक-एथक रूप से नीचे की 


उपमा दी जा सकती है | ' 


यहाँ आकाश और वक्षःस्थल का तथा सुक्तालता और गंगा-प्रवाह 
पमेय-भाच-सम्बन्ध सम्भावित है, अतः संयोग उत्पाद है | 


es »«»»७»»-कतत अं >: ८-2 ८:९0 77 बट र 
- $ 
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io काव्थमीमांसा | 


चौथे, संयोग-बिकार का अर्थ है- संयोग से या सम्बन्ध से विकार उत्पन्न हौना | । 
उदाहरण - 
संयोगविकारः-- न र 
“शुणानुरागासश्रण यशसा तच सपता । 
दिउवधूनां मुखे जातमकस्मादद्धकुङ्कुमम्‌ ।। र 
“गुणो के अनुराग से मिश्रित एबं चारों ओर फेलते हुए तुम्हारे यश से दिशा-रूपी 
बधुओं के भाल पर अकस्मात्‌ आधा कुंकुम का टोका लग गया ।? 
अर्थात्‌, गुण लाल थे और यश श्वेत था; अतः दोनों के मिश्रण से गुणवाला आधा 
लाल अंश तो मस्तक पर चमकता है और यशवाला आधा श्वेत भाग मस्तक की श्वेतता में 
मिलकर नहीं चमक रहा है | यहाँ गुण और यश दोनों के संयोग से अर्धे-कुंकुम-रूप विकार 
उत्पन्न हो गया, अर्थात्‌ पूरा टीका न लग सका | 
यथा वा-- ही ; टर 
“उन्माद्यत्यम्बुराशिविदलति कुमुदं सङ्कचन्त्यस्चुजानि | 
स्यन्दन्ते चन्द्रकान्ताः पतितसुमनसः सन्ति शेफालिकाश्च। | 
पीयन्ते चन्द्रिकाम्भः क्रमसरलगलं किच्च किश्चिच्चकोरा- 
~ ९ ३ ॥ oS i 
श्चन्द्रे कपूरगोरश्चुतिसृति नभसो याति चूडामणित्वम्‌ | 
दूसरा उदाहरण = | 
“कपूर के समान स्वच्छ (शुभ्र) चन्द्रमा के आकाश-मध्य में चूडामणि के समान | 
चमकने पर समुद्र में उन्माद ( तूफान ) उत्पन्न होता है, कुसुदों में बिकास होने लगता है, 
कमलों म म्लानता (सकुचाइट) उत्पन्न होती है, चन्द्रकान्त मणियाँ पिघलने लगती हैं और 
शफालिका-सुमन शाखाओं से गिरने लगते हैं|” 
यहाँ चन्द्रोदय के संयोग से समुद्र आदि में उन्माद आदि विकार उत्पन्न होते हैं| 
इद कविभ्यः कथितमधोत्पत्तिपरायणम्‌ । 
इह प्रगल्भमानस्य न जात्वर्थकदर्थना ।। 
' इति राजशेखरकृतो काम्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे अर्थानुशासने 
भाडा काव्याययोनयः | अष्टमोऽध्यायः || 
इस प्रकार इस अध्याय में कवियों के लिए अर्थोत्पत्ति के खोत कहे राडे है। 
क स य _ अर्थात्पत्ति के खोत कहे गये हे | 
इस विषय मं प्रगल्भता प्रात करने पर कवि के लिए अर्थदारिद्रय नहीं रहता | 


अष्टम अध्याय समाप्त 
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नवमोऽध्यायः अर्थव्याप्िः 


नवाँ अध्याय : अथव्याप्ति 
अष्टम अध्याय में काव्यार्थों के सोलह खोत बताये गये हैं | अब इस अध्याय में 
उनके अजान्तर भेद ओर उनकी व्यापकता का विवेचन किया जायगा। 
स त्रिधा' इति द्रोहिणिः ; दिव्यो, दिव्यमानुपो, मालुषश्च। 
सप्तघा' इति यायावरीयः ; पातालीयो, मच्त्यपातालीयो, दिव्यपातालीयो 
दिव्यमच्यपातालीयश्च । 
दिव्य, दिव्य मानुष और मानुष--इस प्रकार अर्थ तीन प्रकार के होत हैं, यह 
आचाय द्रोहिणि का मत है। यायावरीय राजशेखर के मत में वह सात प्रकार का है 
पूर्वोक्त तीन भेदो के अतिरिक्त चार और हँ--पातालीय, मत्त्य-पातालीय; दिन्य-पातालीय 
और दिव्य-मरत्त्य-पातालीय | 
तत्र दिव्यः-- | ८ 
“स्मृत्वा यन्निजवारवासगतया वीणासमं तुम्बुरो- 
रुद्गीत॑ नलकूबरस्य विरदादुत्कश्वुल॑ रम्भया । 
~ ९ ¢ + 
तेनेरावणकणचापलय्रपा शक्रोऽपि निद्रां जहदू- 
भूयः कारित एव हासिनि शचीवकत्रे इशां सम्भ्रमम्‌ ॥” 
इनमें दिव्य अथे वह है, जो स्वर्गीय पात्रों तथा वस्तुओं के आश्रय से वर्णित 
क्रिया जाय॥ उदाहरण 
अपने वार-भवन ६ संकेत-स्थान में ) बेडी हुई रम्भा ने प्रियतम-प्रणयी नलकूबर 
( कुवेर-पुत्र ) के विरह में रोमांचित होकर तुम्बुरू-गन्धव की वीणा के समान स्वर में ऐसा 
गाना गाया कि उससे ऐरावत हाथी एकाग्रचित्त होकर कानों का हिलाना भूल गया और 
इन्द्र बार-बार निद्रा त्याग कर इन्द्राणी के हँसते हुए सुख को सम्मा के भ्रम से देखने लगा 
यहाँ सभी स्त्रर्गीय पात्रों के आधार पर रचना की गई है, अतः यह दिल 
अर्थ का वर्णन है | 
दिव्यमानुषस्तु चतुर्धा । दिव्यस्य मर््यागमने, मत्त्यस्य च स्वं 
गमन इत्येको भेद! । दिव्यस्य मत्त्यंभावे स्त्यस्य च दिव्यभाव इति 
द्वितीयः । दिव्येतिवृत्तपरिकल्पनया पृतीय; । प्रभावाविरभूतदिव्यरूपतया . 
७ 
चतुथः | 


दिव्य-मानुष अर्थ चार प्रकार का होता दै १. दिव्य पुरुष के मत्त्यल 


१०६ काव्यमीमांसा 
आगमन पर और मत्तय-पुरुष के दिव्यलोक मं गमन पर, २. दिव्य पुरुष का जन्म लेकर 
म्यं बन जाने पर और मर्त्य॑-पुरुष का प्र 
पुरुष की दिव्य-सम्बन्धी कथानक-कल्पना पर 

विभूति प्रकट करने पर | 
तत्र दिव्यस्य मर्स्यागमनमू-- हु... 
(श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज़गन्निवासो बसु देवसञ्चनि | 


बसन्दर्शाबतरन्तमम्बराद्वििणयगर्भाङ्ग्ुवं मनि हरि! ॥!! 


और ४, मर्च्य होकर भी अपने प्रभाव से दिव्य 


इन चार प्रकारों में प्रथम प्रकार-दिव्य का मर्त्यलोक में आगमन का 


उदाहरण -- क ड 
जगत्‌ की शासन-व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बसुदेव के श्रीसम्पन्न 


गह में रहते हुए जगत्‌ के निवास-स्थान लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण ने आकाश-माग से प्रथ्वी की 
ओर उतरते हुए ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न ( पुत्र सुनि नारद को देखा |” 
यहाँ दिव्य पुर्ण नारद का मत्त्यलोक में आगमन कहा गया है | 
म्यस्य स्वगगमनम्‌- 
6 ७ €:__* च्य 
“पाण्डोनेन्दन नन्दनं वनमिदं सङ्कल्पजः सीधुभिः 
~ जे es 
वलुपापानककाल फल्पतरुषु इन्दः सुपालाइनास्‌ | 
अप्यत्रेन्दुशिलालवालवलय सन्तानकानां तले 
व ~ ~ 0 NO se ८. 
ज्योत्स्ना्रं गलदच्छनिफरजलेयत्नं बिना पूर्यते ।।” 
सत्त्यं का स्वगंगमन-सम्बन्धी उदाहरण -- - 
नन हि पाण्डुपुत्र अजुन | यह नन्दन बन नामक स्वर्गीय उद्यान ह] इस उद्यान में 
देवताओं के इन्द स्री-पुरुष) कल्पवृक्षों से इच्छा द्वारा प्राप्त मधु का पान करके विविध क्रीडा 
करते हे और यहाँ सन्तानक नाम के कल्पवृक्षों की चन्द्रकान्त-निर्मित क्या रियाँ, अमल- 


धवल चन्द्रिका के संसर्ग से पिघलनेवाले जल से सदा भरी रहती हैं | अर्थात; क्यारियों के ` 


चारों ओर चन्द्रकान्त-मणियों का घेरा है | चन्द्रिका के सम्प से मणियाँ स्वयं पिघलकर 


अपने जल से क्यारियों को भर देती हृ 
। अतिरिक्त जल भरने की आवश्यकता 
. नहीं रहती |” या 


यहाँ भत्त्यलोकवासी अजुन के स्व में अख्न-प्रासिके लिए जाने पर ब | 


द्वारा नन्दन वन का परिचय दिया गया है | यह मर्त्य के स्वर्ग 
~ -गमन 
दिव्यस्य मत्त्यमाव;-- We 

“इति विकसति तस्मित्ञन्ववाये यदूनां 
ह समजनि वसुदेवो देवको यत्कलत्रस्‌ | 


१, दें० माघ : शिशुपालवध, सर्ग १, श्लोक ? |. 
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एण त्याग कर दिव्य बन जाने पर, ३, मत्यं | 


नवमोऽध्यायः अर्थव्याप्तिः 


किमपरमथ तस्मात्पोडशस्त्रीसहस- 
ग्रणिहितपरिरम्भः पद्मनाभो वभूत ॥” 
दिव्य के मर्त्यभाव का उदाहरण-- 
“इस प्रकार यदुवंश के बिस्तृत होने पर उस वंश में वसुदेव उत्पन्न हुए, जिनकी | 
धर्मपत्नी देवकी थी । इस वसुदेव ओर देवकी के (सहवास) से सोलह सद्दख स्त्रियों के साथ 
रमण करनेवाले पद्मनाभ ( विष्णु) आविभृत हुए |?” 
हाँ दिव्य विष्णु भगवान्‌ ने जन्म लेकर, मर्त्यभाव को प्राप्त किया | 
म्यस्य दिव्यभाव!-- 
८६ टकोटिकृतेकपादा चो 
आकाशयानत द 
स्त मदण्डयुगलान्यवलम्न्य इस्तैः | 
कौतूहलात्च तरङ्गविघड्तानि 
पश्यन्ति देवि मनुजा! स्वकलेवराणि ।।'? 


मत्त्यं के दिव्य-भाव का उदाहरण-- 

गंगा की स्तुति करता हुआ कवि कहता है कि है देवि गंगे ! तुम्हारे तीर पर . 

मरे हुए व्यक्ति, दिव्य विमान के स्वण-दंडों को पकड़कर उसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए 

तुम्हारी तरंगों में बहते अपने कलेवरों को आश्चय कें साथ देखते हें ।? द 

यहाँ मत्त्ये को गंगास्नान-जन्य पुण्य सें दिव्यता की प्राप्ति हुई है | 
दिच्येतिवृत्तपरिकल्पना-- 

“ज्योत्स्नाप्रप्रसरविशदे सैकतेऽस्मिन्सरस्वा 
वादबूत॑ चिरतरमभूर्सिद्धयूनोः कयोरिचत्‌ । 
एको त्रृते प्रथमनिहतं केटमं कंसमन्य 
स त्वं तत्वं कथय भवता को हतस्तत्र पूवम्‌ ||”! 

दिव्य इतिहास की परिकल्पना का उदाइरण-- 
विष्णु-रूप राजा की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है--'देव । चाँदनी से चमकते 
हुए सरयू नदी के वालुकामय पुलिन पर किन्ही दो सिद्ध युवकों का चिरकाल तक वाद- 
वित्राद होता रहा । उनमें पहला कहता था कि विष्णु ने पहले केटभ को मारा, दूस 
` कहता था कि नहों, पहले कंस को मारा | अतः, अव आप चास्तिक भेद बताइए / 
पहले किसे मारा था-केटभ को या कंस को |” क 
यहाँ इस कथा की कल्पना करके मत्त्य राजा का दिव्य-रूप में 
गया है] > 


१०८ काव्यमीमांसा 
खि | 
प्रभावावि्भूतदिव्यभाव :-- े ः | 
“मा गाः पातालमुर्वि स्फुरसि किसपर पाव्यमानः ङुदेत्य | 
्रेलोक्यं पादपीतप्रथिम नहि बले पूरयस्यूनमड्घ्ेः | 
इतयुत्स्वप्नायमाने थुवनभृति शिशावङ्कसुसे यशोदा 
पायाचक्राङ्कपादप्रणति पुलकितस्मेरगणडस्थला बः ||” 
प्रभावा विभृत दिव्यभाव का उदाहरण -- 
“पृथ्चि | रसातल को न जाओ | दुष्ट देत्व | तेरा पेट फाड़ दिया, अब भी 
तू फडक रहा है| हे बली, तीनों लोक की विशालता एक चरण से अधिक नहीं हो सकी | 
अतः, चरण के लिए न्यून होते हुए भाग को पूरा नहीं कर रहे हो--स्वप्न में इस प्रकार 
बोलते हुए और गोद में सोए हुए त्रेलोक्यस्वामी शिशुरूप भगवान्‌ के चक्रचिहा ङित 
चरणों को प्रणाम करके पुलकित ओर मुस्कराती हुई माता यशोदा आपकी रचा करे |? 
यहाँ यशोदा की गोद में सोए हुए शिशुरूप भगवान्‌ ने स्वप्न में बराह, नृमिंह 
और वामन अवतारों का स्मरण करते हुए दिव्यता प्रकट की है | 
मत््यः-- ` |. 
“वधू श्रश्रूस्थाने व्यवहरति पुत्रः पितृपदे | 
पदे रिते रिक्ते विनि हितपदार्थान्तरमिति । 
नदीस्ोतोन्यायादकलितविवेकक्रमघनं 


न च ग्रत्यबृत्तिः प्रवहति जगत्पूर्णमथ च ||” 
मत्त्य का उदाहरण -- न! 


६“. ७ 
टा Sd सार का प्रवाह, नदी-खोतोन्याय से निरन्तर बहता जा 
हिसार स च्य है, हक पुनः प्रत्यावत्तेन (.लौटना ) नहीं होता | 
सास कह 3 १ कुछ दिनों के उपरान्त उसे 
स कहा जाता है | आज जो पुत्र कहा जाता है, कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह पिता कहलाने 


लगता है | इस प्रकार के पश्च 
ह्‌ १ एके क पश्चात्‌ दूसरा रिक्त स्थान को-ग्रहण करता चला जाता है। 
किन्तु संवार उसी प्रकार पूर्ण रहता है |? 


जो वला इसी प्रकार संसार मी | | 
ससार-चक्र उसी प्रकार पूर्णरूप में विद्यमा जाता है, बह लोटता नहीं ; लेकिन | 


नहै। उसमें कि कमी 

व सी प्रकार क 
र रि नहों होती 
ह मत्यलोक के प्राणियों का व्यबहार बताया गया है| | 
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, नवमोऽध्यायः अर्थव्याप्ति: १०६ | 


पातालीय !--- 
“कोट! कोटिकृस्वः प्रणमति पुरंतस्तद्चके देहि चक्षु 
सञ्जः सेवाञ्जलिस्ते कपिलङुलिकयोः स्तौति च स्वस्तिकस्त्वां | 
पद्मः स्प भक्तेरवलगति पुरः कम्बलोऽयं बलोऽयं 
सोत्सपः सपराजो ब्रजतु निजगृहं प्रेष्यतां शङ्खपालः |” 
पातालीय का उदाहरण 
हे भगवन्‌! कर्कोटक नाग करोड़ों वार प्रणाम करता है, आगे खड़े हुए तन्न 
पर कृपाइष्टि कीजिए, कपिल ओर कुलिक सेवाञ्जलि करते हुए खड़े हैं स्वस्तिक नाग 
आपकी स्तुति कर रहा दै, यह पद्म नामक नाग आपकी सेवाओं का स्थान है, ये वलवान्‌ 
और कम्त्रल नाग आपके आगे लोट रहे हैं, सपंराज वासुकि अपने घर को जाय और शंख- 
पाल को भी अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए | 
इसमें वर्णित सभी पात्र पाताल-निवासी हैं। अतः, यह पातालीय अर्थः 
निवन्धन है। 
मस््यपातालीयः- 
'“आद्रावले व्रज न वेत्स्यपकणे कणं 
.दविः सन्दाति न शर इरशिष्यशिष्यः । 
तत्साम्प्रतं ` समिति पश्य ङुतूहृलेन 
Rn किरीटिकिरीटमाथम 
मत्यः शरेरपि मू |!” 


मत्त्य-पातालीय का उदाहरण-- 

महाभारत में रथ को खींचते हुए सर्पो के प्रति कर्ण की उक्ति--“है आद्रावले, 
जाओ, हे अपकणे | सुक कणे को नहों जानते! मैं भहादेव के शिष्य परशुराम का 
शिष्य हूँ, इसलिए दूसरी बार बाण नहीं चढाता । एक बार चढ़ाये हुए बाण से ही शत्रुका | 
बिनाश करता हूँ । तुम इस समय मत्त्य-बाणों से अजुन के किरीट का पतन देखो |” बन 

हाँ कणे और सपं इन दोनों का वर्णन होने से मत्त्य-पातालीय अर्थ है। यहाँ | 
कणे मत्त्ये और सर्प पातालीय हैं | 
९ ~ 

इहापि पूववत्समस्तमिश्रभेदानुगमः । 

मत्त्ये-पातालीय में भी दिव्य-मानुष के समान समी मिश्रित भेदों का अनुरास कर | 
लेना चाहिए | जेसे - १. मत्त्ये के पाताल-गमन करने पर और पातालीय के मत्त्यागसन | 
पर | २. मत्य का पातालीय होने पर और पातालीय के सत्ये होने पर | ३. मत्त्यै इति 
की कल्पना करने पर और ४. पातालीय होने पर भी प्रभाववश मत््ये-रूप का आविर्भाव 
होने के कारण | इनके उदाहरण निस्तार-भय से नहीं दिये गये | कबि को दूसरे ग्रन्थों 
समझना चाहिए | 


i काव्यमीमांसा 


दिव्यपातालीयः-- मरता 
(स्‌ पातु वो यस्य शिखाश्मकणिक 
स्वदेइनालं फणपत्रसञ््रयम्‌ | 
विभाति जिह्वायुगलोलकेसरं 
~ ७ तः 
पिनाकिनः कणंगुजङ्गपङ्कजम्‌ ||”! 
'_ दिव्य-पातालीय अथ का उदाहरण-- | । 
चे शंकर हमारी रक्षा करें, जिनके कानों में सपरूपी कमलकण भूषण के समान 
शोभित होते हैं, सपों के मस्तक पर चमकती हुई मणियाँ इन कमलो की कर्णिका ( कमल 
मध्य ) के समान हैं, उनका लंत्रा शरीर कमल-नाल की शोभा को धारण करता है, उनके 
चौड़े फन कमलपत्रों-से प्रतीत होते हें और उनकी दोनों जिह्वाएँ कमल-केसर के समान 
प्रतीत होती हैं |” 
यहाँ शंकर दिव्य हैं और सर्प पातालीय | इन दोनों का सम्त्रन्ध-वर्णन होने के 
कारण यह दिव्य-पातालीय अथ है । 
Q ९ 
स्वगमत्त्यपातालीय;-- 
“आस्तीकोञस्ति मुनि; स्म विस्मयकृतः पारीचितीयान्मखा- 
लाता तक्षकलच्मणः फणमूता दंशस्य शक्रस्य च। 
उद्न्नन्मलयाद्रिचन्दनलतास्वान्दो लनप्रक्रमे 
` यस्याद्यापि सविभ्रमं फरिवधृवृन्देयंशो गीयते ||” 
दिव्य-म्त्यं-पातालीय अर्थ का उदाहरण-- 
= के पुत्र जनमेजय के यज से नागराज तक्षक के कुल की और | 
कक इन्द्र कॉ रचा करनेवाला आस्तीक नामक मुनि है। आज भी मलयाचल की 


` चंचल चन्दन-लताओं मं हिंडोलों पर झूलती हुईं नागों की बधुएँ, उस आस्तीक का 
सविलास यशोगान करती हैं|” 


यहाँ इन्द्र दिव्य पात्र है, आस्ती 
तीनों का सम्बन्ध वर्णित होने के कारण यह 

“सोव्यमित्यङ्कारमुल्लिख्योपजीब्य 
अस्तु नाम निःसीमार्थसार्थ; । 
5विचारितरमणीयश्च | तयोः 
इत्यौद्धटाः । 


आचार्यों का मत है कि “इस उपयुक्त प्रकार | | 
से युक्त प्रकार से उल्ले भप 
गिभ ते यमान अथो की वो हीमा नहीं ह | यह यक है ऐ क. है. 


क मत्त्य और सपंवधुएँ पातालीय हँ। इन 
दिव्य-मत््य-पातालीय अर्थ है | 
मानो निःसीमार्थसार्थः सम्पद्यते । 
किन्तु डिरूप. एवासौ विचारितसुस्थो- 
पूवमाश्रितानि शाख्राणि तदुत्तरं काव्यानि” 
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नवमोऽध्यायः अर्थव्यापतिः १११ 


अथों की निःसीमता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ठीक है | अर्थ-समूह अवश्य 
निःसीम है; परन्तु उसे केवल दो भागों में ही विभक्त किया जा सकता है। एक विचा रित- 
सुस्थ और दूमरा अविचा रित-रमणीय ।' 
एक अर्थ ऐसा है, जो विचार करने पर स्थिर होता है | अर्थात्‌ , उसपर जितना 
विचार किया जाय, उतनी ही नवीनता मिलती है और इस अर्थ पर पर्यास रूप से तक-वितक 
भी किया जा सकता है। ऐसा अर्थ विचारित-सुस्थ है, जो दर्शन आदि शारं में 
वर्णित है। दूसरा, अबिचारित-रमणीय अर्थ काव्यों में पाया जाता है, जिसे आपात- 
रमणीय भी कहते हैं। काव्यों में वर्णित अर्थ सुनने और जानने पर एक वार चमत्कार 
उत्पन्न कर देता है; किन्तु यदि उसपर क्षोदक्षेम या तक-वितक किया जाय, तो उसके मीतर 
कुछ तत्त्व नहीं मिलता | नि 
अतः, शास्त्र में वर्णित अर्थ विचा रित-सुस्थ है और काब्यों में वर्णित अविचा रित- ठ 
रमणीय या आपात-रंमणीव | यह उद्धट-मतानुयायी आचार्यों का मत है [१ र 
यथा— 


“अपां लङ्कयितुं राशि रुचा पिज्ञरयन्नभः । ह 
खमुत्पपात हनुमात्नीलोत्पलदलद्युतिः | 

इसका उदाहरण य 

“हुनुमान्‌ समुद्र का उल्लंघन करने के लिए अपनी कान्ति से आकाश को पीला 
करते हुए और स्वयं आकाश के नीले रंग से नीलकमल की शोमा को धारण करते हुए 
आकाश में उड़े।” अ रग 

यहाँ आकाश का अपना नील गुण त्यागकर हनुमान्‌ के पीत गुण का स्वीकार 
करना, यह तद्गुण नामक अलंकार है। इस श्लोक का अर्थ सुनने और परस्पर रंग 
बदलने की कल्पना से आनन्द ओर आकर्षेण अवश्य होता है; परन्तु आकाश वास्तव म॑ 
नीरूप ( रूपरहित ) पदार्थ है। न.तो उसमें अपना रंग है ओर न वह दूसरे के रंग का 
ग्रहण ही कर सकता है। अतः, यह अर्थ विचार करने पर स्थिर नहों रहता | अतएव, 
अविचारित-रमणीय दै, विचारित-सुस्थ नहीं । 

यथा वा-- | र दु 
“त आकाशमसिश्यामसुत्पत्य परमषंय; । 


आसेदुरोषधिम्रस्थं मनसा समरंहसः ॥” ` 


इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 
बे मन के समान वेगवाले परम ऋषि तलवार के समान श्यामवर्ण आकाश से 
उड़कर ओषधिप्रस्थ ( हिमालय की राजधानी ) में पहुँचे। 
१, उद्भट के काव्यालडार में इस विषय पर विचार किया गया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में भामह के दो. 
श्लोक भो उद्धृत किये हैं। राजशेखर ने उसी आधार पर उदूमर का मत उद्धृत कियाहै। | 
२, दे० कालिदास : कुमारसम्भब, १-३६। * र 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 
ie जर `+ ~, क ३ उप. न जल 


११२ काव्यमीमांसा 


यहाँ आकाश का श्यामतर्ण शास्त्रीय दृष्टि से असंगत होने पर भी काव्य-दृष्टि स 
€ च 

सुन्दर प्रतीत होता है, जो विचारित-सुस्थ नहीं है। खङ्ग का श्यामवर्ण केवल कवि- 

सम्प्रदाय में वर्णित होता है । वास्तव म॑ वह श्वेत है | 


यथा च-- ह 
(तदेव वारि सिन्धूनां महत्स्थेमाचिषामिति’ इत्यादि । . 


इसी प्रकार, “नदियों का जल ही तेज का महान्‌ स्थान है' इत्यादि उदाहरण 


दिये जा सकते हैं। यहाँ जल से तेज की उत्पत्ति सृष्टिक्रम के विरुद्ध है। टा ती 

“न स्वरूपनिबन्धनमिदं रूपमाकाशस्य सरित्सलिलादेवा किन्तु 
प्रतिभासनिवन्धनम्‌ । न च प्रतिभासस्तादात्म्येन वस्तुन्यवतिष्ठते यदि 
तथा स्यात्र्याचन्द्रमसोर्मण्डले दृष्ट्या परिच्छिग्रमानद्वादशाङ्गुलप्रमाणे 
पुराणाद्यागमनिवेदितघरावलयमात्रे न स्तः’? इति यायावरोयः । एवं 
नक्षत्रादीनां सरित्सलिलादीनामन्येषां च । यथाप्रतिभासं च वस्तुनः 
स्वरूपं शास्रकाव्ययोनिंबन्धोपयोगि । शास्रे यथा-- 

यायावरीय राजशेखर कहते हैं-“'टीक है। उक्त काव्य-रचना में वर्णित 
आकाश का रूप ओर नदियों की तेजोजनकता वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं है; किन्तु 
प्रतिभाऽ-मात्र ह] आभास या प्रतिभास किसी वस्तु में स्वाभाविक रूप से नहीं रहता | 
यदि आभास को ही वस्तु का स्वाभाविक धर्म मान लें, तो सूय और चन्द्रमा के मंडल, जो 
देखने से वारह अंगुल के प्रतीत होते हैं, पृथ्वी की गोलाई के बराबर या उससे भी बड़े 
नहीं माने जा सकते, जेसा कि पुराणों में वर्णन किया गया है |? इसी प्रकार नक्षत्र, पर्वत, 
नदीजल आदि के सम्बन्ध में मी समझना चाहिए | 


3 प्रतिमास या आभास वस्तु का वास्तविक धर्म नहीं है--यह सममते हुए भी 
प्रतिभास के समान ही वस्तु के स्वरूप का वर्णन करना शास्त्र और काव्य में उल्लेख करने के 
लिए उपयुक्त होता है | शास्त्र मे प्रतिभास का उदाहरण-- | 

“ग्रशान्तजलभृत्पङ्के विमले वियदम्भसि । 
ताराइमुदसम्वन्धे इंसायत इवोडुराट ||” 


मेघ-रूपी पंक से रहित और नक्षत्र रं से शोभिदे 
ति 2 -रूपी कुमुदों से शोभित £ 
जल में चन्द्रमा हंस के समान प्रतीत होता है | भत विमल आकाश-रूपी 


काव्यानि पुनरेतन्मयान्येव | 


इसी प्रकार शास्र और काव्य में 
“व्य म वस्तु का उल्लेख प्रति 
जा सकता है। सभी काव्य इमी प्रका भास द्वारा ही किया 


र 
होते हैं। प्रतिभासमय, अतएव अबिचारित-रमणीय्‌ 
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'अस्तु नाम निःसीमार्थसार्थः । किन्तु रसवत एव निबन्धो 
-युक्तो न नीरसस्य’ इति आपराजितिः । 

अपराजित के पुत्र मट्टलोल्लट का मत है कि 'अर्थ-समूह भले ही असीम और सार्थक 
हो, किन्तु काब्य में सरस अर्थ का भी निबन्धन होना अत्यावश्यक है, नीर सविषय का नहीं |?! _ 

यदाह-- र 

“मञ्ञनपुष्पावचयनसन्ध्याचन्द्रीदयादिवाक्यमिह | 

सरसमपि नातिबहुलं प्रकृतरसानन्वितं रचयेत्‌ ||” 

जेसा कि कहा है-- 

“जलक्रीडा, पुष्पावचय, सन्ध्या, चन्द्रोदय आदि का वणन सरस होने पर भी 
अधिक मात्रा में न होना चाहिए तथा प्रस्तुत प्रसंग एवं रस के विरुद्ध भी न होना 
चाहिए |" 

““यस्तु सरिदद्विसागरपुरतुरगरथादिवणने यन्नः । 

कविश॒क्तिख्यातिफलो विततथियां नो मतः स इह ॥” 
` “क्कबिगण नदी, पर्वत, समुद्र, नगर, घोड़े, हाथी, रथ आदि के वणंनों में जो 
प्रयत्न करता है, बह उनकी काब्य-रचना-शक्ति का प्रचार-मात्र है | मर्मज्ञ विद्वान्‌ उसे बहुत 
अच्छा नहीं सममते |”! 

आम! इति यायावरीयः | अस्ति चानुभूयमानो रसस्याचुगुणो 
विगुणश्रारथः, काव्ये तु कविवचनानि रसयन्ति विरसयन्ति च नार्थाः, 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चेदमुपलम्यते । 

यायावरीय कहते हें कि “यह उचित है”; किन्तु यह भी अनुभव से सिद्ध है कि 
कोई अर्थ रस के अनुकूल होता है ओर कोई उसके प्रतिकूल | यह तो निश्चित रूप से 
देखा जाता है कि काव्यों में कवियों के वाक्य ही सरसता ओर नीरसता उत्पन्न करते हैं| 
अर्थ सरस या विरस नहीं होते ; क्योंकि प्रतिभा-संपन्न कबि साधारण-से-साधारण (तुच्छ) . 
अर्थ को भौ सरस और चमत्कारी बना देते हैं और प्रतिमा-शून्य कबि सरस अर्थ को भी 
नीरस बना देते हैं। 

तत्र सरिदृशनरसवत्ता-- 
“एतां विलोकय तलोदरि ताम्रपर्णी- 
मम्भोनिधो विव्ृतशुक्तिपुटोद्धतानि । 
_ १, हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में इसी भाव के दो श्लोक मड्लोल्लर के नाम से उद्धृत किये गये हैं। 


मालूम होता है, लोल्लट के पिता का नाम अपराजित होगा। यह अपराजित नाम प्राचीन का 
ग्रन्थों में पावा जाता है | के 
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यस्याः पयांसि परिणाहिपु हारमूच्या 
बामञ्रवाँ परिणमन्ति पयोघरेषु ॥|' 


हु 
नदी-वणन की सरसता-- कीट क 
«है कृशोदरि | समुद्र में मिलती हुई इस ताम्रपर्णी नदी को देखो, सीपियों के 


सम्पुट से निकाले गये जिसके जलकण, सुन्दरियों के विशाल स्तन-तटों पर मोतियों के 
हार के रूप में शोमा पाते है ।' ४९८०३ ८283 दु 
८ इस रचना में नदी के जल-बिन्दु, वामनयनाओं के स्तनों पर हार-रूप सं परिणत 
होते हैं--इस प्रकार सम्भोग खृङ्गार-रस के उद्दीपन विभाव का वर्णन किया गया है। - 
अद्विवशनरसवत्ता-- ह 
"एतास्ता मलयोपकण्ठसरितामेशाक्षि रोधोथुव- 
श्रापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः 
` यासु श्यामनिशासु पीततमसो युक्तामयीश्चन्द्रिकाः 
~ ° ७ 
पीयन्ते विव्रृतोध्वंचञ्चुविचलत्कण्ठं चकोराङ्गनाः ।।” 
पर्वंत-वर्णन की सरसता-- 

“ह्‌ मृगनयने ! ये मलय पर्वत की अधित्यका में वहनेवाली नदियों की वे तीर- 
भूमियाँ हें, जो भगवान्‌ कामदेव की प्यारी ओर उसके धनुष ख़लाने का अभ्यास करने के. 
स्थान ह| इन तीरःप्रदेशों में चकोरांगनाए' काली रातों मं अन्धकार का पान करके खुली 
चोंचों को ऊपर की ओर किये हुए सोती-सी शुभ्र चाँदनी को गट-गट करके पीती हैं |” 


पा यहाँ पंत को शृङ्गार-रस के विमाव-रूप में वर्णित करके कवि ने सरसता उत्पन्न 
कर दी है। 


सागरवणंनरसवत्ता- 
“त्ते यत्किलकिञ्चितेकणुरुतामेशीदृशां वारुणी 
चेधुयं विदधाति दम्पतिरुषां यञ्चन्द्रिकाद्रै नभः । 
यच्च स्वर्गसदां वयः स्मरसुहृन्नित्यं सदा सम्पदां 
यञ्लच्मीरधिदैवतं च जजधेस्तत्कान्तमाचेष्टितम्‌ ||” 
समुद्र-यणन की सरसता-- 


ttre जोअ ~ ब 

. मदिरा, जो अभिलषित प्रियतम के सम्मिलन से होनेवाले हर्ष के कारण मृग | 
लॉचनाओं को विविध हाव, भाव, क्रीडा आदि सिखाती है, १ 
आकाश; दम्पतियों के प्रणय कलह को दूर कर 


त खजाना सदा एक-सी वनी रहती है और जो लक्ष्मी समस्त भूमि आदि सम्पत्तियोँ | 
म प्रधान मानी जाती है--यह सब समुद्र की सुन्दर चेष्टा का फल है ३ . कन 


> 


११३ 


१, देश राजशेखर : वालरामायण, १०-४४ | 
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तात्पय यह है कि मदिरा, चन्द्रमा, अमृत और लंक्ष्मी--ये चारों पदाथ समुद्र 
को देन हैं। यहाँ कबि ने समुद्र की महिमा का वर्णन करते हुए काञ्यार्थ को सम्मोग- 
शृङ्गार रस से सरस कर दिया है । 
एव पुरत्रगादवणनरसवत्ताप | 
इसी प्रकार नगर, तुरग ( घोड़ा ) आदि के वणन में भी सरसता के अनक 
उदाहरण मिलते हें, जिनसे कवि की प्रकृष्ट प्रतिमा का परिचय प्रास होता है | 
विग्रलम्भेप्यतिरसवत्ता-- - 
विप्रलम्भ ( वियोग )-श्रज्ञार में भी अत्यन्त सरसता का उदाहरण-- 
“विधर्माणो भावास्तदुपहितबृत्तेन धतये 
सरूपत्वादन्ये विहितविफलोत्सुक्य विरसाः | 
ततः स्वेच्छं पूर्वष्वसजदितरेस्यः प्रतिहतं 
क होनं प्रेयस्या हुदयमिदमन्यत्र रमताम्‌ ॥! 
नायिका के प्रति सम्पूर्ण चित्तवृत्ति को लगाये हुए बिरही युवक के लिए प्रेमिका 
के विरोधी पदार्थों में हदय को लगाना अधीरता उत्पन्न करता है और उसके अनुरोधी 
( सहयोगी ) पदार्थों की ओर हृदय को लगाने पर उत्कण्डा की बृद्धि होती है। अतः+ वे 
विरस प्रतीत होते हैं। इम स्थिति में उसके बिरोधी भावों से स्वतः विरोध रखनेवाला 
और उसके प्रिय पदार्थों से अधिक कष्ट होने के कारण दूर रहनेवाला प्रिया-विरहित विरही 
का हृदय, कहाँ विश्राम या सुख प्रास कर सकता है? अर्थात्‌ , कहाँ नहीं । 
यहाँ कबि ने अपने प्रतिमा-कोशल से विप्रल॒म्भ-श्रज्ञार का अत्यन्त हृदयग्राही - 
और सरस वर्णन किया है | 
कुकविविंप्रलम्भेऽपि रसवत्तां निरस्यति | 
अस्तु वस्तुषु मा वा भूत्कविवाचि रसः स्थितः ॥ 
विप्रलम्भ शृङ्गार के वर्णन में सरसता अत्यावश्यक है ; किन्तु कुकवि उसे भी 
नीरस बना देता है | तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु में रस हो या न हो, कबि को वाणी 
में रस होना चा हिए--यह निर्विवाद सिद्धान्त है । 
“यथा तथा वास्तु वस्तुनो रूपं, चक्तृग्नक्तिविशेषायत्ता तुरसवत्ता। . 
तथा च यमर्थं रक्तः स्तौति तं बिरक्तो विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते'' 
इति पाल्यकीत्तिः । 
पाल्यकी सिं नामक जेन आचार्य कहते हें कि “बस्तु का रूप चाहे केसा भी हो, | 
सरसता तो कवि की प्रकृति के आधार पर है। अर्थात्‌, कवि की प्रकृति सरस है, तो उसे 


नीरस हो जाती है। अनुरक्त ब्यक्ति जिस वस्तु की स्तुति करता है विरक्त व्यक्ति उसी की 
निन्द्रा करता है और मध्यस्थ व्यक्ति उस सम्बन्ध में उदासीन रहता है | जेसे-- 
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१ शदे क्राध्यमीमांसा 
येषां वन्लभया समं क्षणमिव स्फारा चपा क्षोयते 
तेपां शीततरः शशी विरहिणायुल्केव सन्तापकृत्‌ । 
अस्माकं न तु वल्लभा न विरहस्तेनोभयभ्रंशिना- 
मिन्दू राजति द्पणाकृतिरयं नोष्णो न वा शीतलः ॥” 
किसी उदामीन की उक्ति- “जिन पुरुषों की लम्बी राते प्रियतमा के साथ क्षण 
के समान क्षीण हो जाती हैं, उनके लिए चन्द्रमा अत्यन्त शीतल वस्तु है ओर जो विरही हैं, 
उनके लिए बही चन्द्रमा जलते हुए अंगारों के समान सन्तापकारी है । मुझे न तो प्रियतमा 
ही है और न उसका वियोग ही है, अतः दोनों से रहित मेरे लिए यह चन्द्रमा शीशे 
( काँच ) के समान शोभित हो रहा है। न उष्ण दै और न शीतल | न सुखद है और न 
दु.खद |” 
'विदग्धभणितिभक्षिनिवेद्य वस्तुनो रूपं नियतस्वभावम्‌ इति 
अवन्तिसुन्दरी | तदाह 
यायावरीय राजशेखर की गृहिणी अवन्तिसुन्दरी का मत हे कि “किसी वस्तू का 
स्वरूप नियत नहीं है, प्रत्येक वस्तु अनियत स्वभाववाली है | अर्थात्‌ , न गुणवाली है और न 
दोषयुक्त । कुशल कवि की उक्ति-विशेष से वह सगुण या निगुण हो जाती है | जेसे-- 
“वस्तुस्वभावो5त्र कवेरतन्त्रो 
गुणागुणावुक्तिवशेन काव्ये | 
स्तुवन्निवध्नात्यसृतांशुमिन्दु 
निन्दंस्तु दोषाकरमाह धृत्तः ||” 
काव्य-जगत्‌ में किसी भी बस्तु का स्वभाव नियत नहीं है। कबि की उक्ति के 
कारण उसमें गुण या दोष आ जाते हैं। जो चन्द्रमा की स्तुति करना चाहता है, वह उसे 
'अमृतांशु' कहता है और जो धूत कवि उसकी निन्दा करना चाहता है, वह उसे 'दोषाकर' 
कहता है | 
'उभयपुपपत्नम' इति यायावरीय; । 
_यायावरीय राजशेखर कहते हैं कि पाल्यकी खि और अवन्तिसुन्दरी दोनों के ही 
मत ठीक हैं| अर्थात्‌ , युक्तिसंगत होने से प्राह्म हैं | ः 
स स । सुक्तकप्रबन्धविषयत्वेन । तावपि प्रत्येक पञ्चधा । 
ह थः, i कोर आख्यानकवांश्च । तत्र युक्तेतिवृत्तः 
क सा ग ¦ | दृत्तेतिवृत्त; कथोत्थः । सम्भाबितेतिवृत्तः 
सविथानकभूः । परिकल्पितेतिवरत्त; आख्यानकवान्‌ | 


डे 
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मुक्तक और प्रबन्ध 
अब ग्रन्थकार राजशेखर इस विबाद को समाप्त कर पूब-बर्णित दिव्य आदि सात 
प्रकार के अर्थो को दो भागों में विभक्त करते हैं | एक तो मुक्तककाथ्य-गत और दूसरा प्रबन्धः 
काव्य-गत। सुक्त) का तात्य स्वतन्त्र या स्फुट कविता से है और प्रबन्ध का 
अथ है काव्य या महाकाव्य | मुक्तक पाँच प्रकार के और प्रबन्ध भी पाँच प्रकार के होते हैं | 
जेसे--१. शुद्ध, २ चित्र, ३, कथोत्थ, ४, संविधानकभू और ५, आरूयानकवान्‌ | 
इतिवृत्त या इतिहास से रहित अर्थ शुद्ध है | उसे विस्तार के साथ विस्तृत करना 
चित्र है | प्राचीन कथा या इतिहास-युक्त अर्थ कथोत्थ है। जिसमें घटना सम्मावित हो, 
उसे संविधानकभू कहते हे ओर जिसमें इतिहास की कल्पना की जाय, उसे आख्यानकवान्‌ 
कहते हैं । र 
तत्र मुक्तक शुद्ध - 
इन अर्थो में मुक्तक-काव्य में शुद्ध अर्थ का उदाहरण-- 
“सा पत्युः प्रथमापराधकरणे शिक्षोपदेश विना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिचित्रां गतिम्‌ । 
स्वच्छेरच्छकपोलभित्तिगलितैः पयस्तनेत्रोत्पला 


बाला केवलमेव रोदिति लुखल्लोलोदकेरश्रुभि! |` 

“कोई सखी अपनी नबोढा सखी का वृत्तान्त दूसरी सखी से कहती है कि वह 
नत्रबित्राहिता सखी यह नहीं जानती कि पति के अपराध (अन्य नायिकागमन) करने पर 
किस प्रकार भौंहँ चढानी चाहिए, किस प्रकार उसे तिरछे ताने देने चाहिए और किस 
` प्रकार रूठ जाना चाहिए। इस कारण पति के प्रथम अपराध के समय वह बेचारी, स्वच्छ 
कपोलों से डुलककर निरन्तर गिरते हुए स्वच्छ आँसुओं को वहाती हुई और लजा एबं क्षोम 
से आँखों को तिरछी किये हुए रुदन-मात्र करती है |” 

इस झुक्तक-रचना में किसी प्रकार का इतिहास न कहकर केवल नायिका की | 
वास्तविक स्थिति का वणन किया गया है, अतः यह शुद्ध है । . 

चित्रः 

“'द्रादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारित 
संरिलष्यत्यरुणं गृहीतवसने कोपाञ्चितभ्रूलतम्‌ | 


१, राजशेखर ने जिन्ह मुक्तक और प्रबन्ध कहा है, उन्हें भामह और वामन ने अनिवद्ध और निवद्ध नाम | स 


से भी उल्लिखित किया हैं। आचाय आनन्दवधन ने ध्वन्यालोक में मुक्तक का अथ इस प्रकार 
लिखा है--सुक्तकम्‌ =अन्येन नाझिङ्गितम्‌। तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकाङ्च्ञाथमपि प्रवन्ध- 
मध्यवत्ति मुक्तक मित्युच्यते’। ( ३-७ ) 

२ देऽ अमरुकवि : अमर्शतक, श्लोक २६। यह पद्य मुग्धा नायिका के उदाहरण में अनेक स्थलों | 
पर्‌ उद्धृत किया गया ४! 
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११८ र काव्यमोमांसा - ४ | 


a Ce र 
मानिन्याश्वरणानतिव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूण क्षणा 2 
चच्नुर्जातमह्दो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥” 
सुक्तक-काव्य में चित्र अर्थ का उदाहरण-- दि 
“इस पद्य में अपराधी पति द्वारा रूडी नायिका को मनाने के समय विभिन्न भावों 
के अनुसार आँखों की क्रिया का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है | _जब अपराधी 
पति अत्यन्त उत्सुकता के साथ उसके (नायिका के) पास आ रहा था; तब उसे दूर से देखने 
पर उसकी आँखों में उत्सुकता थी, समीप आने पर वे तिरछी होकर फिर गइ', बोलने पर 
विस्फारित हो गई) आलिंगन करने पर लाल हो गई, पहनावे को पकड़ने पर क्रोध से माहे 
तन गई और चरणों में प्रणाम करने पर आँसुओं से भर गइ'। इस प्रकार, मानिनी की आँखें 
` प्रियतम के अपराध के कारण विविध प्रपंच करने में चतुर हो गई । 
इस सुक्तक-काव्य में प्रथम श्लोक के विषय को विस्तार के साथ कहा गया है, 
अतः यह चित्र है। 2 
१ कथोत्य:-- i oS ~ ००० AN Ne 
“इन्वा रुद्धर्गातः खसांधपतये देवीं श्रुवस्वामिनां 
यस्मात्खर्डितसाहसो निववृते श्रीशमेयुप्तो नृपः । | 
` तस्मिन्नेव हिमालये शुरुगुहाकोणक्कणत्किन्नरे ह | 
गीयन्ते तव कारिकेयनणरख्रीणां गशेः कोत्तयः ।।'? | 
मुक्तक-रचना में कथोत्थ अर्थ का उदाहरण-- 
“ह राजन्‌ | युद्ध में पराजित होने के कारण साहस-रहित और प्रगति-हीन | 
श्री शमे गस्त नामक राजा, अपनी महिषी भ्रूवस्वामिनी को खसाधिपति के लिए देकर जिस 
हिमालय मं पराजित होकर लोटा था; कन्दराओं के कोनों में किन्नरों के संगीत से मुखरित 
उसी हिमालय में कात्तिकेय-नगर की खियाँ तुम्हारी कीर्ति का गान करती हैं।?'२ 
इस सुक्तक पद्म में कुमारगुत के पिता चन्द्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए श्रवस्वा मिनी 
टर्की ्रासि-कथा का दिग्दशंन भी करा दिया गया है, अतः यह कथोत्य अर्थ है। 
. सावधानकभू;-- 
८६ करो भरि च [as ~ 
इृष्टकासनसस्थिते ग्रियतमे' पश्चादुपेत्यादरा- 
नयने निमील्य विहितक्रो डाबुवन्धच्छलः | 
नी सपुलकः ्रेमोल्लसन्मानसा- 
__ ` भन्तहसबलत्कपोलफलकां वलत्कपोलफलकां भृत्तोऽपरां चुम्बति || * 
२, द्‌० अमर्क्रवि : अमरुशतक, श्लोक ४६। यह माननी नायिका का वणुन है | 


१, यह वणन सम्राट समुद्रगुप्त के प्रथम पुत्र श्रीरमयुप्त एवं द्वितीय पुत्र चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) का कथा से 
सम्बन्ध रखता दं | इस सम्बन्ध में देखिए परि शिष्ट प्रकरण | 
३. ३० अमरुकवि : अमसातक, श्लोक १९ | धूर्तनायक का वणन | 
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` मुक्तक में संविधानक से उत्पन्न होनेवाले अर्थ का उदाहरण-- 
८ पता पत्नियोंवाले किसी धूत्त नायक ने घर में आते ही देखा कि उसकी दोनों 
प्रयतमाएँ एक ही आसन पर एक साथ उसकी ओर पीठ किये वेठी हैं, अतः उसने दोनों 
को प्रसन्न करने के लिए धीरे से आकर हाथों से एक की आँखें बन्द कर दीं और गरदन को 
भुकाकर प्रेम से उल्लसित और पुलकित होते हुए, मुस्कराहृट से सुन्दर कपोलोंवाली दूसरी 
प्रियतमा का चुम्बन कर लिया |” 
यहाँ धूत्तं नायक ने एक साथ ही दोनों पत्नियों को प्रसन्न कर लिया | एक से 
आँखमिचौनी की और दूसरी का चुम्बन किया या एक की आँखें वन्द करके वञ्चन किया - 
और दूसरी का रञ्जन | यहाँ एक घटना की कल्पना करके अर्थ उत्पन्न किया गया है, अतः 
यह संबिघानकभू अर्थ है | | 
यथा च--- 
पि ४० ८४5५ ७ ० १० 
“कुवत्या कुदुमाम्भ/कपिशितवपुप यत्तदा राजहसा 
क्रीडाहंसी मयासावजनि विरहितश्रक्रवाकीञ्रमेण । 
तस्य तत्पाप्मनो मे परिणमति फलं यत्पुरे प्रेमबन्धा- 
~ ७ 5 ~ ~ ~ __Q 
देकत्रावां वसावो न च दयितदशाऽप्यस्ति नौ सन्निकषः |” 
दूसरा उदाहरण 
“हे प्रियतम | एक बार कुंकुम-जल में स्नान करने से भूरे बर्ण की राजहंसी को 
रंग के भ्रम से चक्त्री समभकर मैंने उसके पति राजहंस से उसे प्रथक्र कर दिया था, उसी 
पाप का यह फलं हुआ कि हम दोनों एक ही नगर में रहते हें; किन्तु परस्पर एक दूसरे को | 
देख भी नहीं पाते ।” > 
यहाँ हंस और हंसी के संविधान से अपने वियोग की उत्प्रेक्षा की गई है) अतः, | 
यह भी संविधानकभू है | ० सन 


आख्यानकवान्‌--- 
“'अर्थिजनार्थृतानां वनकरिणां ` प्रथमकन्पितेदेशने: । 


चक्रै परोपकारी हैहयजन्मा गृहं शम्भोः ॥? 
मुक्तक-रचना में आख्यानकवान अर्थ का उदाहरण-- 


हु 


“सहख्ाजुन ने याचकों को दान देने के लिए रखे हुए हाथियों के प्रथम बार 


उत्पन्न नवीन दाँतों से शिव-मन्दिर बनवाया ® 2. 
यहाँ सहखाजुन द्वारा शिव-मन्दिर-निर्माण का आख्यान बणित किया गय 


सुक्तक-रचना में पाँच प्रकार बताने के अनन्तर अब प्रवन्थ में पाँचों 
उदाहरण प्रदर्शित किये जाते है । _ 


१२७ _ काव्यमीमांसा 
निबन्धे शुद दु 
“स्तिमितविकसितानामुल्लसद्भ्रूलताना 
मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजां । 
प्रतिनयननिपाते किश्विदाकुश्वितानां 
सुचिरमहमभूव॑ पात्रमालोकितानाम्‌ ।।'' 
प्रबन्ध में शुद्ध अर्थ का उदाहरण-- 
मालतीमाधव नाटक में मालती के अवलोकनों का वर्णन. करते हुए माधव 
कहता है--“'मैं, निश्चल और विकसित, उठी हुई भोहोंवाली, अनुराग से स्निग्ध एवं कुछ 
भेंपती हुई, प्रान्तों तक फेली हुई और प्रत्येक पलक के पतन में कुछ सकुचाती हुई (उसकी) 
विविध दृष्टियों का लक्ष्य हुआ |” 
यहाँ विशुद्ध भावपूर्ण अनेक दृष्टियो का शुद्ध (स्वाभाविक) वर्णन है | 
चित्रः ~ ~ NN 
“अलसवलितम्रुधस्तिग्धनिष्पन्दमन्दे- 
रथिकविकसदन्तविंस्मयस्मेरतारः । | 
हृदयमशरणं मे पच्मलाच्याः कटाचे- | 
रपहृतमपविद्धं पौतमुन्मूलितं च ||” 
प्रबन्ध में चित्र अथे का उदाहरण-- | 
हे “उस घनी पलकोंबाली के कुछ अलसाये हुए, तिरछे, सुग्धतापूर्ण, स्नेह-मरे, 
चल, मन्द तथा भीतर से अधिक विकसित होने के कारण विस्मय से तरल कनीनिका- 


च काचो ४ मेरा हृदय अपहत होकर विध गया, पान कर लिया गया और निर्मल कर 
ए गया | = 


[ऽद अ ह खार शा पाध बन कि 
कथोत्थः-—- 
“अभिलाषञचुदीरितेन्द्रियः 
स्वसुतायामकरोत्मजापाति; । 
अथ तेन निगृह्य विक्रिया- 


Le 
समिशप्त; फलमेतदन्वभूत्‌ ||! * 
क्स प्न 
« सॅवभूति-रचित मालेतीमाधव' नामक न 
र प्रकरण में मकरन्द्‌ के प्रति माधब की एस 3 
क धब की उक्ति में 
ता अनेक क «पभिच,रो भावों तथा शङ्गार रस की अनेक इष्टियों के जद पजा आ 
ल भ । अनेक भावय भर 0 का थिय गय ३) 
३. द्‌ का लिदास : कुमारसम्भव, ४०४१] IESE 


2 
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॥ 


प्रबन्ध सें कथोत्य अर्थ का उदाहरण-- 
र कुमारसंभव में काम के भस्म हो जाने पर विलाप करती हुई रति को आश्वासन 
देती हुई आकाशबाणी ने कहा--“एक वार काम-बासना के कारण उत्तेजित होकर ब्रह्मा ने 
अपनी कन्या सरस्वती के प्रति अनुराग प्रकट किया था ; परन्तु विवेकवश उसे रोककर उसने 
कामदेव को शाप दिया कि “तुम भस्म हो जाओगे! | इसी कारण आज कामदेव शिवजी 
की नेत्र-ज्बात्ञा में भस्म हो गया । यह उसे ब्रह्मा के ही शाप का फल भोगना पड़ा ।?? 
यहाँ प्रवन्ध में प्राचीन ऐतिहासिक प्रसंग का वणन आया है, अतः यह कथोत्य 
अर्थ है। 
संविधानकथूः-- र 
“क्रोधं प्रभो संहर संहरेति ड 
याबषदूगिरः खे मरुतां चरन्ति । र 
हिभवनेत्र 
तावत्स वह्विभवनेत्रजन्मा 
भस्मावशेषं मदनं चकार ||” 
प्रवन्ध में संविधानकभू अर्थ का उदाहरण-- 
“(हे प्रभो | क्रोध को शान्त कीजिए, शान्त की जिए--आकाश में जबतक देवों 
की इस प्रकार प्रार्थना-वाणी सुन पड़ती है, तबतक शिव-नेत्र से उत्पन्न अभिज्वाला ने न 
कामदेव को भस्म का ढेर बना दिया |” ळत 
इसमें वत्तंमान इतिवृत्त का वर्णन होने से संविधानकभू अर्थ है | 


आख्यानकवान्‌-- 

“त्पयु: शिरशन्द्रकलामनेन द्‌ 
स्पशेति सख्या परिहासपूबेम्‌ । लु 
सा रञ्जयित्वा चरणो कृताशी- - 
माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥”* 


प्रवन्ध में आख्यानकवान्‌ अर्थ का उदाहरण 


कुमारसंभव में पार्वती के चरणों में महावर लगाने के उपरान्त हास्य करते हुए 
सखी ने पार्वती से कहा-- सखी ! तुम अब इस लाचा-रंजित चरण से पति की चन्द्रकला 
पर प्रहार करो, ऐसा सुनकर पार्वती ने उसे (सखी को) विना कुछ कहे माला से मारा |? 

यहाँ काव्य-प्रबन्ध में इस आख्यान की स्वतन्त्र रचना की राई हे | 


र. देर कालिदास : कुमारसम्भव, ३-७२ | 
२, देऽ वहीं, ६-१६ । 
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करश्च । संस्कृतवत्सर्वास्वपि भाषासु यथासामथ्य यथारुचि यर्था- 
कोतुकं चावहितः स्यात्‌ । शब्दाथयोश्राभिधानाभिषेयव्यापारप्रगुणता- 
मत्रबुध्येत । तदुक्तम्‌ | 

कवि को चाहिए कि संस्कृत के समान प्राकृत आदि सभी भाषाओं मं अपनी 


शक्ति और रुचि के अनुसार या अपने मनोभाव के अनुकूल रचना करे | किन्तु, शब्द ओर 
अर्थ के वाच्य-वाचक-सम्ब्रन्ध की प्रौढता का सर्वत्र सावधानी से ध्यान रखे | जेसा कि 


कहा है-- 
एकोऽर्थः संस्कृतोक्त्या ससुकविरचनः प्राकृतेनापरो5स्मिन्‌ 
अन्यो5पभ्रंशगीमिः किमपरमपरो सूतभापाक्रमेण 
.हवित्राभिः कोऽपि वाग्मिभवति चतसृभिः किञ्च कश्चिद्विवेक्तं 
यस्येत्थं धीः प्रगल्भा स्नपयति सुकषेस्तस्य कीत्तिजंगन्ति |। 
एक ही अथ कहीं संस्कृत में सुकवि की सुन्दर रचना का विषय बनता है; कहाँ 
कोई अर्थ प्राकृत भाषा में सुकवि-रचना का विषय होता है, कोई अर्थ अपभ्र श-भाषाओं में 
और कोई अर्थ भूत-भाधा में कबि की सुन्दर रचना का विषय बनता है | कुछ कबि, दो-तीन 
भाषाओं सं, तो कुछ चार-पाँच भाषाओं में अर्थ-विवेचनाकुशल होते हैं | इस प्रकार, जिस 
कवि की प्रंगल्म प्रतिमा का अधिक प्रसार होता है, उसकी कीर्तिं समस्त संसार को स्नान 
कराती है | अर्थात्‌ , उसकी कीति संसार में फैल जाती है | 
इत्थङ्कार घनेरथव्युत्पन्नमनसः कवेः | 
दुगभेऽपि भवेन्मागे कुण्ठिता न सरस्वती || 


॥ इति राजशेखरक्तौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
अर्थानुशासने अथब्यास्तिनंवमोऽध्याय ॥ 


जिस कवि का मन, इस प्रका 
। ; र इन घने अर्थों के विवेक से व्युत्पन्न होता है 
उसकी वाणी दुर्गम मार्ग में भी कुण्ठित नहीं होती । ॥ र 
'नवम अध्याय समास 
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दशमोऽध्यायः कविचर्या राजच्या च 
दशम अध्याय ; कविचया और राजचर्या 


गृहीतविद्योपविद्यः काव्यक्रियाये प्रयतेत । नामघातुपारायणे, 
अभिधानकोशः, छन्दोविचितिः, अलङ्कारतन्त्रं च काव्यविद्याः । कलास्तु । 
चतुःषष्टिरुपविद्याः । सुजनोपजीव्यकविसन्निधिः, देशवारत्ताः विद्ग्धवादो 


लोकयात्रा, विइद्गोष्ठ्यश्च काञ्यसात्रः पुरातनकविनिवन्धाश्च । कञ्च 
काव्य-विद्या के शिक्षार्थी को चाहिए कि वह पहले काव्योपयोंगिनी विद्याओं 


wien dN 
0208 iy 


wil 
अ. ०४% 
| 09 ४९, 


यती 


उत्साह--कवित्व की ये आठ माताएँ ह । 

अपि च । नित्यं शुचिः स्यात्‌ । त्रिधा च शौचं वाक्शौचं मनः 
शौचं, कायशोचं च । प्रथमे शाख्रजन्मनो । तातीयीक तु सनखच्छेदोपादो 
सताम्बूलं सुखं, सविसेपनमात्रं वपुः, महाहमनुल्वणं च वासः, सकुसुमं शिर 
इति । शुचि शीलनं हि सरस्वत्याः संवननमामर्नान्त | 

इसके अतिरिक्त कंवि को सदा पवित्र रहना चाहिए | पवित्रता तीन प्रकार की 
होती दै- वाणी की पवित्रता, मानसिक पवित्रता और शारीरिक पवित्रता | वाणी की और | 
मन की पवित्रता शास्त्रा द्वारा प्राप्त होती है | शारीरिक पवित्रता के लिए हाथों और पेरों के 
नख सदा कटे रहने चाहिए । सुख में पान रहना चाहिए। शरीर में इत्र आदि सुगन्धित 
वस्तुओं का लेप होना चाहिए। स्वच्छ और उच्चकोटि का वस्न धारण करना चाहि 
सिरपर सुगन्धित पुष्प धारण करने चाहिए। इस तरह सभी प्रकार की पचित्रता के 
सरस्वती का अनुशीलन करना उसका सम्मान करना है । र 

स यत्स्वभावः कविस्तदनुरूप काव्यम्‌ | यास्शाकारर्चित्रकरस्ता- 
इशाकारमस्य चित्रमिति प्रायो वादः । स्मितपूर्वेमभिभाषणं, सत 


ओर काब्य की उपविद्याओं का भली भाँति अध्ययन करके काच्य-रचना की ओर प्रवृत्ति करे | डे 
व्याकरण, नाम-कोश, छन्दःशासत्र और अलंकारशास्त्र-ये चार काव्योपयोगी मुख्य हे 
विद्याएँ हैं] चॉमठ कलाएँ काव्य की उपविद्याएँ हैं। इनके अतिरिक्त ये विषय काव्य के 4 
प्रधान जीवन-स्रोत हैं। जेसे--उच्चस्तर व्यक्तियों द्वारा आश्रित कवियों का सत्संग, देशों ह 
एवं विदेशों के व्यवहार, चतुर विद्वानों की सूक्तियाँ, सांसारिक व्यवहार; विद्वद्गोष्ठी 
ओर प्राचीन कवियों के प्रवन्धों का मनन | कहा भी है-- न 
स्वास्थ्यं प्रतिभाभ्यासो भक्तिविद्ठत्कथा बहुश्रतता । का 
स्मृतिदात्यमनिर्वेद मातरोऽष्टौ कवित्वस्य || कर 

स्वास्थ्य, प्रतिमा, अभ्यास; भक्ति, विद्वत्कथा, वहुभुतता, स्मृतिद्ढता और र 
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न्वेपणं, परकाव्यदृषणवेस्ुल्यमनमिहितस्य, अभि- . . 
ममिधानं, सर्वतो रहस्यान्वेपणं, परका यदूपणवेसुरूयमनभिहितस्य, 
यथार्थममिधानम्‌ । त 
ऱ्य हु का जैसा स्वभाव होता है, बेसी ही उसकी कविता भी होती हैं। कहावत 
प्रसिद्ध है कि चित्रकार अपने ही अनुरूप चित्र बनाता है | कवि को सदा झुस्करात हुए बात 
करनी चाहिए । सभी प्रकार का वार्तालाप वक्रोक्ति-पूण करना चाहिए | सभी ओर से 
रहस्य का अन्वेषण करना चाहिए। विना पूछे दूसरे की रचना में दोष-प्रदशन न करना 
और पूछने पर वास्तविक एवं समुचित आलोचना करनी चाहिए | 
तस्य भवनं सुसंमृष्टं, ऋतुषट्कोचितविविधस्थानम्‌, अनेकतरुमूल- 
ज्वाटिक ७ ७ रिणीक ° रि 
कल्पितापाश्रयवृ्षवाटिक, सक्रीडापवंतक, सदीधिकापुष्करिणाक) ससरे- 
त्समुद्रावर्चक, सकुल्याप्रवाहं, सबरहिणहरिणहरीतं, ससारसचक्रवाकहस) सच- 
कोरक्रो्जरशुकसारिकं, घर्मक्वान्तिचौर, सभूमिधारागृहयन्त्रलतामणडपक, 
सदोलाग्नेह्लं च स्यात्‌ । काव्याभिनिवेशखिन्नस्य मनसस्तव निर्वेद- 
नं विजनं वा तस्य स्थानम्‌ । अपश्रशभाषणप्रवण्‌। 
परिचारकवर्गः, समागघभाषामिनिवेशिन्यः परिचारिकाः | प्राकृतसंस्कृत- 
भाषाविद आन्तःपुरिका, मित्राणि चास्य सवभाषाविन्दि भवेयुः । 
कवि का भवन) साफ-सुथरा और लिपा-पुता होना चाहिए | प्रत्येक ऋतु में बढन 
के लिए प्रथक-प्रथक स्थान हों । ग्रह-वाटिका के अनेक बृच्ों और लताणहों में बेडने कें 
सुन्दर स्थान होने चाहिए | उसमें कृत्रिम क्रीडा-पर्वत भी बने हों। छोटी-छोटी नापी 
पुष्करिणी आदि भी रहें | नदी ओर समुद्र के आवत्ते (क्कत्रिमरूप) भी हों । नहरें भी खुदी हों । 
मयूर, हरिण, हारिल, सारस, चकवा, हंस, चकोर, कुरर, सुरे, मेना, आदि पक्षी 
` भी हों; छायाबाले स्थान हों, जहाँ भूप, वर्षा आदि से रक्षा हो सके | गुफाएँ, धारायंत्र 
( फव्वारे ), लता-मंडप आदि से शोभित हों और हिंडोले तथा भूले मी पड़े हों । 
कवि, जब काव्य-रचना से श्रान्त होकर मनोरंजन करना चाहे, उस समय उसके 
यह-जन या झत्य-गण उसकी आज्ञा के बिना न बोलें-चुप रहें या कनि का निवासस्थान 
बिजन में हो | उमके सेनक अपश्न रा-भाषा बोलने में पड हौं, दासियाँ मागधी सहित भाषाओं 


मं प्रवीण हों, घर की ख्रियाँ संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाएँ बोल सकती हों और उसके 
मित्र उक्त सभी तथा मित्र भिन्न भाषाओं के अभिज्ञ होने चाहिए | 


सदःसंस्कारविशुदधथर्थं सवेभाषाङ्शलः, शीघ्रवाक्‌ , चार्वचरः, 
इङ्गिताकारवेदी, नानालिपिज्ञः, कविः, लाक्षणिकश्च लेखकः स्यात ' 
तदसन्निधाव तिरात्रादिषु पूर्वोक्तानामन्यतमः | 

सभा के संस्कार की विशुद्धि के लिए कि की रचनाओं की प्रतिलिपि कनेः 
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वाला लेखक, सभी भाषाओं में कुशल, शीघ्र बोलनेवाला, सुन्दर लिखनेवाला, आकार 

प्रकार और चेश से माबो को समकनेवाला, भिन्न-भिन्न प्रकार की लिपियों का ज्ञाता 

कवि, सुलक्षण और सुस्वरूप होना चाहिए। अधिक रात्रि आदि के समय लेखक के साथ 
न रहने पर पूर्वोक्त प्रकार में से शिक्षित सेवक-सेविका भी यह कार्य कर सकते हैं | 

स्वभवने हि भाषानियमं यथा प्रभ्नुविंदधाति तथा भवति । श्रयते 

` हि मगधेषु शिशुनागो नाम राजा; तेन ढुरुच्चारानछ्टौ वर्णानपास्य स्वान्तःपुर 

एव प्रवर्चितो नियमः, ` टकरादयश्चत्वारो मूद्न्यास्तृतीयवर्जमूष्माणख्रयः 

च्षकारश्चेति। 


नृपति अपने घरों में भाषाओं के नियम स्वयं ही चला सकते हैं| सुना जाता है 


) १ 


कि मगधदेश के राजा शिशुनाग ने अपने अन्त पुर में ही यह नियम चला दिया था 
कि कठिनता से बोले जानेत्राले आठ अक्षरों को छोड़कर भाषा का प्रयोग किया जाय | 
ये आठ अक्षर, ठ, ड, द, श, ष, ह और क्ष--वर्जित कर दिये गये थे | 

श्रूयते च ह्रसेनेषु विन्दो नाम राजा , तेन परुषसंयोगाक्षरवर्ज- 
मन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण । 

यह भी सुना जाता है कि मथुरा में कुनिन्द नामक राजा था, उसने भी अपने 
अन्तःपुर में ही इसी प्रकार कठिन अक्षरों का व्यवहार वर्जित कर दिया था | 


श्रूयते च इन्तलेषु सातवाइनो नाम राजा, तेन प्राकृतभाषात्मक 
मन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेश । 


इसी प्रकार कुन्तल देश कें राजा सातबाहन ने अपने अन्तःपुर में ही प्राकृत 
माषा का प्रचार कर दिया था। 


श्रते चोज्जयिन्यां साइसाङ्को नाम राजा, तेन च संस्कृतभाषा- 
त्मकमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण | 

उज्जयिनी के राजा साहसाइ का समस्त अंतःपुर ( रनिवास ) संस्कृत- 
भाषामय था | 


तस्य सम्पुटिका सफलकखटिका, समुदूगकः, सलेखनीकमषीभाजनानि 
ताडिपत्राणि भूजत्वचो वा, सलोहकण्टकानि तालदलानि, सुसम्मृष्टा 
भित्तयः, सततसन्निहिताः स्युः । 'तद्धि काव्यविद्यायाः परिकर 
आचार्याः । प्रतिभेव परिकरः’ इति यायावरोयः 
बंद होनेबाला पिटक, खड्या, स्लेट, सामान रखने के डब्ने, कलम-दाबात के 
साथ कलमदान,. ताड़ के पत्ते, भूजेपत्र, लोहे की कीलों ( पिनों ) से थे हुए तालपत्न, 
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१२६ 
धर चिकनी दीवारे यह सत्र सामग्री कवि कै पासा सवा उपस्पि पहनी 
स्वच्छ न का कथन है कि यह सारी सामग्री काव्य-विद्या की सहायिका है!। यायावरीय 
चाय है, इसरि 
ह न # कि 'नहों, काव्य-रचना की सुख्य सहायक सामग्री प्रतिभा दै, इस लिए उपयु 
090 ह्‌ 


समस्त सहायक सामग्री के रहने पर भी प्रतिमा-विद्दीन कवि, काव्य-निर्माण नहीं कर सकता | 
“छविः प्रथममात्मानसेव कल्पयेत्‌ । कियान्से संस्कारः, क भाषा- 
विषये शक्तोऽस्मि, किरुचिलोक परिवृढो वा, कीदशि गोऱ्या विनीतः, ` 
कास्य वा चेतः संसजत इति बुद्ध्वा मापाविशेषमाश्रयेत इति आचायाः | 
“एकदेशकवेरियं नियमतृन्त्रणा स्ततन्त्रस्य पुनरेकभाषावत्सवा अपि भाषाः 


स्युः? इति यायावरीयः । क... 
आचार्य कहते हे कि 'कवि अपना संस्कार पहले करे। मेरा अध्ययन कितना है, 
किस भाषा पर मेरा कितना अधिकार है, जनता की तथा राजा की रुचि इस समय किस 
ओर अधिक है, मेरा स्वामी ( संरक्षक ) किस प्रकार की गोष्टी भें अधिक रुचि रखता है. 
या किस विषय मे. शिक्षित है, उसका मन किस ओर अधिक आकृष्ट होता है, इन समी 
बातों का भली भाँति विचार करके किसी भी एक उपयुक्त एवं अनुकूल भाषा द्वारा काव्य- 
3 
वो म राजशेखर का मत है कि थें सारी बातें और नियम-नियंत्रण एक- 
देशीय कवि के लिए हैं | स्त्रतन्त्र कबि के लिए सभी भाषाएँ एक-सी हैं; क्योंकि वह सभी 
भाषाओं पर समान अधिकार रखता है ।' 
देशविशेषवशेन च भाषाश्रयणं इश्यते । 
देश-विशेष के कारण भी उन-उन देशों के कवि भाषा का आश्रय लेते हँ। 


तदुक्तम्‌ 
““गौडाद्या; संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्राकृते लाददेश्याः 
सापभ्रेशप्रयोर्गा; सकलमरुधुवष्टकमादानकाश्च । 


आवन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजेभूतभाषां भजन्ते 
“यो मध्ये मध्यदेशं निवसति स कविः सर्वमाषानिषण्णः ।।” 
ऐसा कहा मी है-- ’ 
गोड़ आदि देशों कें कवि, संस्कृत में विशेष रुचि रखते हैं |. लाटदेश-निवासी! | 
प्राकृतप्रिय होते हे । मद्भूमि ( मारवाड-राजपुताना ) और पंजाब के कवि अपञ्र श-माषी | 
में अधिक रुचि रखते हैं और टकार, ककार एवं ऋकार का प्रयोग अधिक मात्रा में 


करते हें | अवन्तिका, पारियात्र और दशपुर आदि प्रदेशों के कवि भूतभाषा या पैशाची 


भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं और मध्यदेश-निवासी कवि सभी भाषाओं में समान. 
रुचि रखते हें | : र 
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जानीयान्लोकसाम्मत्यं कविः कुत्र ममेति च । 
असम्मतं परिहरेन्मतेऽभिनिविशेत च ॥ _ 
कवि के लिए यह-जानना परम आवश्यक है कि कौन-सा कार्य ऐसा है, जो 
लोक-सम्मत भी है और सुकते भी अभिमत है। इसका विवेचन करने पर जो जनता के 
और अपनी आत्मा के विरुद्ध हो, उसे छोड़ दे तथा जो उभय-सम्मत हो, उसका ग्रहण | 
करे | अर्थात्‌ , जनरुचि का ध्यान रखना आवश्यक है | 
जनापवादमात्रेण न जुगुप्सेत चात्मनि | 
जानीयात्स्वयमात्मानं यतो लोको निरङ्कुशः ॥ 
किन्तु, साथ ही लोक-निन्दा के मय से अपनी आत्मा का तिरस्कार भी न करना _ 
चाहिए | अपने को और अपनी वस्तु को यथार्थ रूप से समझना चाहिए। जनता तो 
निरंकुश है ( उसके मुँह मं लगाम नहीं )। कुछ लोग अच्छी-से-अच्छी वस्तु की भी निन्दा 
करते ही रहते हैं| 
गीतद्भक्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते । 
प्रत्यक्षे तु कवी लोकः सारज्ञः सुमहत्यपि |. 
कवि की काब्य-रचना का महत्त्व तब मालूम होता है, या उसकी रचना तब | 
प्रशं सित होती दै, जव वह इम लोक में विद्यमान न हो | अर्थात्‌, कवि के मर जाने पर | 
अथत्रा उसकी रचना के आलोचक के दूर देश-निवासी होने पर ही प्रशंसा होती है | परन्तु, . 
कवि के प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हुए उसकी रचना की प्रशंसा नहीं, प्रत्युत निन्दा ही होती ह] 
प्रत्यक्षकविकाव्यं च रूपं च कुलयोषितः । 
हवैद्यस्य कस्मेचिद्यादि [a 
शृ विद्या च कस्मैचिद्यदि रोचते || 
प्रत्यक्ष कवि की कविता, कुलस््रियों का रूप और घरेलू वेद्य की चिकित्सा 
किमी को ही अच्छी लगती है | अर्थात्‌ , सबको नहीं | 2. 
इदं महाहासकर विचेष्टितं 
प्रोक्तिपाट्चरतारतोऽपि यत्‌ | 
सदुक्तिरत्नाकरतां गतान्कवीन्‌ 
कवित्वमात्रेण समेन निन्दति ॥ 
यह तो अत्यन्त हास्य का विषय है कि दूसरों की सुन्दर उक्तियों को स्वयं च 
वाला चोर-कबि भी, जब कवि कहलाने के नाते, गर्वे से भरकर, नवीन सूकयों के भा 
महाकवियों की निन्दा करने लगता है | ज्य 
वचः स्वादु सतां लेह्यं लेशस्वाइपि कौतुकात्‌ | 
चालख्नीहीनजातीनां काव्यं याति सुखान्मुखम्‌ || 
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उल्ला के उत्कर्ष से रहित अल्प-मनोहर काव्य भी यदि सरल और 
. श्रुतिमधुर आ हैं और ऐसा काव्य कोतूहल के कारण बालकों, स्त्रियों 
और हीन-जातियों में जाकर दूर-दूर तक फेल जाता है | 
कार्यावसरसज्जानां परित्राजां महीध्ुजाम्‌ । 
काव्यं सद्यः कवीनां च भ्रमत्यह्वा दिशो दश ॥ 
किसी-किसी अवसर पर तो आशुकवियों, सन्तों और राजाओं द्वारा की गई 
रचनाएँ, तत्काल ही चारों ओर फेल जाती हैं । 
पितुगुरोनरेन्‍्द्रस्य सुतशिष्यपदातयः । 
अविविच्यैव काव्यानि स्तुवन्ति च पठन्ति च ||” 
पिता की रचनाओं को पुत्र, गुरु की रचनाओं को शिष्य एवं राजा की रचनाओं 
को खुशामदी सेवक विना कुछ समकेःबूझे ही पढ़ते फिरते हैं और प्रशंसा के पुल बाँध- 
बाँधकर उन्हें प्रसारित कर देते हैं । 
‘कश्च नाद्वेकृतं पठेदसमासिस्तस्य फलम्‌’ इति कविरहस्यम्‌ । 
और मी कुछ समझने की बातें हैं। जेसे-- अपनी अधूरी कविता किसी को न 
सुनानी चाहिए ; क्योंकि इससे उसके पूर्ण होने में कठिनाई हो सकती है।' यह कवियों का 
म्मे है । र 
न नवीनमेकाकिनः पुरतः। स हि स्वीयं ब्रुवाणः कतरेण 
साक्षिणा जीयेत । 
दूसरे, किसी अकेले कवि के सामने भी अपनी नवीन काव्य-रचना नहीं सुनानी 
चाहिए | यदि वह कभी उसे अपनी रचना बताने लगे, तो साची मिलना कठिन है | अतः, 
इस विवाद में विजयी नहीँ हो सकते | 


न च स्वकृतिं बहु मन्येत । पच्चपातो हि गुणदोषौ विपर्यासयति | 

तीसरे, अपनी रचना की अधिक प्रशंसा भी न करनी चाहिए | ऐसा करना 
पक्षपात है। पक्षपात, गुणों को दोष और दोप को गुण बना देता है, जो अनर्थ और 
अयश का कारण होता है | 

न च इप्येत्‌ । दपलवो5पि सर्बेसंस्कारानुच्छिनत्ति | 

चौथे, कवि को अभिमानी न होना चाहिए; क्योंकि अभिमान का लेश भी 


मानव के समस्त संस्कारों एवं गुणों का उच्छेद कर देता है | 


परे परीक्षयेत्‌ । यदुदासीनः पश्यति न तदचुष्ठातेति प्रायो वादः । 
पाँचवें, अपनी काव्य-रचना की दूसरों से परीक्षा करानी चाहिए | कारण, यह 


कहावत प्रसिद्ध है कि तटस्थ-व्यक्ति किसी बस्तु को जिस दृष्टि से युं 
इसे उस दृष्टि से नहीं देख पाता | [को जिस दृष्टि से देखता है, निर्माता स्वयं | 
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कविमानिनं तु छन्दोनुवत्तनेन रञ्जयेत्‌ कविम्मन्यस्य हि पुरतः 
खक्तमरण्यरुदित स्या द्विष्लवेत च | तदाह-- दु 
जो मूर्ख अपने को स्वयं ही कवि मानता है, उसे 'हाँ में हाँ? मिलाकर प्रसन्न. 
करते रहना उचित है ; क्योंकि उसके सामने उत्तमोत्तम सूक्तियांभी सुनाई जायँ, तो अरण्य- 
रोदन के समान उनकी दुर्दशा होती है | प्राचीन विद्वानों ने कहा भी है-- 
इदं हि वेदर्ध्यरहस्यद्मुत्तमं 
पठेन्न स्रूक्ति कविमानिनः पुरः । 
न केवलं तां न विभावयत्यसौ 
स्वकाव्यवन्धेन विनाशयत्यपि || 
कवि की चातुरी का यही महान्‌ रहस्य है कि कनिमानी के सामने अपनी सूक्ति 
का पाठ कभी न करे | कारण यह कि वह कविमानी, उस सूक्ति का महत्त्व सर्वथा नहीं 


समक्तता--इतना ही नहीं, प्रत्युत उसमें अपनी टॉँगे अड़ाकर उसे नए-भ्रष्ट भी कर 
देता है | 


कविचर्या | | 
अनियतकालाः ्रबृत्तयो विप्लवन्ते तस्माद्दिसं निशां च यामः 
क्रमेण चतुद्धों विभजेत्‌ । स प्रातरुत्थाय कृतसन्ध्यावरिवस्यः सारस्वतं सृक्त- 
समधीयीत । ततो विद्यावसथे यथासुखमासीनः काव्यस्य विद्या उपविद्याथा- 
नुशोलथेदाम्रहरात्‌ । न ह्येवंविधमन्यत्म्रतिभाहेतुयथा प्रत्यग्रसंस्कारः | 
समय का नियमित विभाग न करके किये जानेवाले काम अस्तब्यस्त हो जाते हे | 
इसलिए, दिन ओर रात को प्रहरी के हिसाब से चार-चार भागों में विभक्त कर दे | क्वि, | 
मातःकाल उठकर सन्ध्या-पूजा करने के पश्चात्‌ सरस्त्रती-स्तोत्र का पाठ करे। तदनन्तर . 
विद्या-भवन में आनन्द से बेठकर एक प्रहर तक काब्य की विद्याओं और उपविद्याओं का | 
अभ्यास करे | प्रतिमा बढ़ाने के लिए अभ्यास से संस्कार को प्रत्यग्न ( ताजा) करने के . 
अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है) ह. क 
द्वितीये काव्यक्रियाम्‌ । उपमध्याह्नं ख्रायादविरुद्धं भुञ्जीत च । 
प्रवत्तयेत्‌ प \ & 
भोजनान्ते काव्यगोष्ठीं प्रवत्तयेत्‌ । कदाचिच्च प्रश्नोत्तराण भिन्दीत । 
काव्यसमस्याघारणा, मातृकाभ्यासः, चित्रा योगा इत्यायामत्रयम्‌ । | 
दूसरे प्रहर में काव्य-रचना का अभ्यास करे। मध्याहकाल के कुछ पहले 
खान करे तथा प्रकृति के अनुकूल भोजन करे | मोजन के पश्चात्‌ काव्य-गोष्टी, अर्थात्‌ काव्य- 
विषयक चर्चा करे | इस गोष्टी में कभी-कभी प्रश्नों, उत्तरों और प्रत्युत्तरों दारा विवेचन : 


इसी अवसर पर काव्य-सम्बन्धी विविध समस्याओ का विवेचन, सुन्दर 
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१३० काव्यमीमांसा 
एवं चित्रकला या चित्रकाव्य-सम्बन्धी रचनाएँ करे । 
विभाग हुआ। | व्य बू हक 
चतुर्थ एकाकिनः परिमितपरिपदो वा रबाह्नभागविहितस्य काव्यस्य 
परीक्षा । रसावेशतः काव्यं विरचयतो न च विवेषत्री इष्टिस्तस्मादनुपरीक्षेत । 
अधिकस्य त्यागो, न्यूनस्य पूरणं , अन्यथार्थितस्य परिवत्तनं, प्रस्मृत- 
स्यानुसन्धान चेत्यहीनम्‌ । र 
चौथे प्रहर में एकाकी या दो-चार अभिन्न मित्रों के साथ मा की गई 
रचनाओं का पुनर्निरीक्षण आदि करे | गुण-दोष की विवेचना करे। भावावेश से लखे गये 
` काव्य की रचना करनेवाले की दृष्टि विवेचन नहीं कर पाती। अतः, बुष समय के पश्चात 
उसके पुनः परीक्षण की आवश्यकता होती है। पुनः परीक्षण के समय निष्प्रयोजन अधिक 
पदों को निकालना, छूटे हुए पदों की पूर्सि करना, इधर-उधर लिखे गये अव्यवस्थित पदों 
को सजाकर रखना और भूले या छूटे पदों का अनुसन्धान, स्मरण आदि करना-- यह दिन के 
चतुर्थ प्रहर का कार्य है | यह दैनिक कृत्य है | 56 
सायं सन्ध्यायुपासीत सरस्वती च । ततो दिवा विहितपरीक्षितस्या- 
च >" [aN (> DN व 
भिलेखनमाप्रदोपात्‌ । यावदात्ति खियममिमन्येत । . द्वितीयतृतीयी साधु 
शयीत । सम्यक्खापो वपुपः वरमारोग्याय । चतुर्थ सप्रयत्नं प्रतिबुध्येत । 
व्राह्षे मुहूर्त मनः प्रसीदत्तांस्तानर्थानध्यक्षयतीत्याहोरात्रिकम्‌ | 
इसी प्रकार, सायंकाल के प्रथम प्रहर में सायं सन्ध्या-वन्दन और सरस्वती-रतोत्र 
का पारायण करे तथा दिन में लिखी हुई एवं पुनः परीक्षित काव्य-रचना को प्रथम प्रहर के 
अन्त तक लिख डाले | इसके पश्चात्‌ जवतक श्रम-निबृत्ति न हो, तवतक स्री के साथ रमण 
करे । दूसरे ओर तीसरे प्रहर में भली भाँति शयन करे ; क्योंकि अच्छी निद्रा आना स्वास्थ्य 
के लिए आवश्यक है | चोथे प्रहर में अवश्य ही उठ जाय | कारण यह कि ब्राह्म झुहूतत में 


मन निर्मल रहता है, अतः गूद-से-गूढ और अलौकिक विपयों का भी प्रत्यक्षीकरण होता है | 
यह दिन-रात की कविचर्या है। 


इस प्रकार तीन प्रहर तक का कार्य 


कचिप्रकार 
-चतुविधश्चासौ। अ््यम्पश्यो, निषणणो, दत्तावसरः, प्रायोजनिकश्च । 
कवि लाक के होते हैं, असूर्यपर्य, निषण्ण, दत्तातसर और प्रायोर्जानक | 
यो गुहागभभूमिशहादिप्रवेशान्नप्ठिकबृत्तिः कवते, असाबद्रर्यम्पश्य- 
स्तस्य सर्वे कालाः | 


णो गिरि-कन्द्राओं ( गुफाओं ) या भू-गर्भगहों में प्रवेश करके स्थिरचित्त होकर 


कविता करता है, उमें असूयम्पश्य कहते हैं। उसके लिए कविता करने का कोई निश्‍चित 
काल नहीं है| वह सभी कालों में रचना कर सकता ह | [ 
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यः काव्यक्रियायामभिनिविष्टः कवते न च नेष्ठिकबवत्तिः; स निषएणः . 
स्तस्यापि त एव कालाः । र, 
काव्य-रचना की आग्रह-पूर्ण इच्छा होने पर ही जो काव्य-रचना करता है; परन्तु 

सावधान-चित्त नहीं है, वह निषण्ण कवि कहलाता है | निषण्ण कवि के लिए भी सभी 
समय समान हें। वह किसी भी समय रचना कर सकता है स 
यः सेवादिकमविरुन्धान; कवते, स दत्तावसरस्तस्य कतिपये काला: | 
निशायास्तुरीयो यामाद्धः स हि सारस्त्रतो मुहृत्तः । भोजनान्तः सौहित्यं | 
हि स्त्रास्थ्यमुपस्थापयति; व्यवायोपरमः यदात्तिविनिवृत्तिरेकमेकाग्रतायतनं | 
याप्ययानयात्रा । विषयान्तरविनिवृत्तं हि चित्त यत्र यत्र प्रणिधीयते तत्र 
तत्र शुझ्चीलागं लगति। यदा यदा चात्मनः क्षणिकतां मन्यते स स 
काव्यकरणकालः । 
जो अपने अध्यापन या अन्यान्य सेवा-कायाँ को यथासमय सम्पन्न करते हुए, _ 

उससे अत्रसर मिलने पर कविता करता है, वह दत्तावसर कवि कहा जाता है। उसके 
लिए रचनाक़ाल निश्चित-सा है | जेसे--रात्रि कें चतुर्थ प्रहर के आधे भागको 
सारस्वत मुहूर्त कहा जाता है। इस समय सरस्वती की प्रसन्नता से बुद्धि-स्फुरण होता है। | 
दूसरा, भोजन के वाद का समय | तृप्ति होने के कारण चित्त स्थिर हो जाता है और 
उसमें स्फूर्ति आ जाती है| रमण करने के वाद का समय भी काव्य-रचना के अनुकूल होताहै ; _ 
क्योंकि वासना की निवृत्ति या भ्रमकारक कार्या की समासि के अनन्तर सभी _ 
इन्द्रियों और मन की चपलता दूर हो जाती है एवं एकाग्रता आ जाती है | इनके अतिरिक्त _ 
पालकी आदि वाहनों द्वारा लम्बी यात्रा करने का समय भी काव्य-रचना क लिए उपयुक्त 
होता है; क्योंकि उस समय चित्त एकाग्र रहता है और अन्य चिन्ताओं से सुक्त भी 
रहता है| बिषयान्तर से मुक्त चित्त इस कार्य में ऐसा लगता है, जेसे रोगों पर 
लगती है। इसके अतिरिक्त दत्तावसर कवि जब-जब अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त करता 
तभी उसका रचना-काल होता है। 


यस्तु प्रस्तुतं किञ्चन संविधानकमुदिशय कवते, स प्रायोजनिकस्तस्य . 


जो प्रसंगवशात्‌ उपस्थित किसी विषय के लिए कविता करता है, वह प्रायोजनिव 
कवि कहा जाता है। उसकी काव्यरचना का समय उसके प्रयोजन 


सममा जाता है । र 
बुद्धिमदाहाय दुद्ध्योरिय॑ नियमगुद्रा । औपदेशिकस्प पुनरिच 
कालाः, सर्वाश्च नियमपुद्रा; 


१३२ काब्यमीमास। 

ये उपयुक्त नियम बुद्धिमान्‌ और आहार्यबुद्धि कवि के लिए बतलाये गये हैं | 
औपदेशिक कवि के असूर्यम्पश्य आदि भेद नहों होते! उसके लिए समय और नियम की 
कोई व्यवस्था नहों है) उसकी इच्छा ही काल और नियम--सब कुछ है | सेति 

पुरुषवत्‌ योबितोऽपि कवीभवेयुः । संस्कारो ह्यात्मनि समेति, न 
खेर पौरुपं वा विभागमपेक्षते । श्रूयन्ते इश्यन्ते च राजपुत्र्यो महा- 
मात्यदुहितरो गणिकाः कौतुकिभार्याश्च शास्त्रप्रहतबुद्धय/ कवयश्च | 

पुरुषों के समान स्रिया भी कवि हो सकती हैं। कवित्न-शक्ति, संस्कार-विशेष से. 
प्रात होती दै । वह संस्कार आत्मा में नित्य-सम्बन्ध या समवाय-सम्बन्ध से रहता है | 
उसके लिए पुरुष या स्री आदि भेद-भाव नहीं है। कितनी ही राजकुमारियाँ, राज- 
मंत्रियों की पुत्रियाँ, गणिकाएँ एबं नटनियाँ शात्नों के ज्ञान से स्फीत-प्रतिभा-संपन्न और 
कवयित्रियाँ सुनी और देखी जाती हू | हात 

सिद्धं च प्रबन्धमनेकादशगतं ङुर्यात्‌ । यदित्थं कथयन्ति-- 

“निच्षेपो विक्रयो दानं देशत्यागोऽल्पजीविता । 
नुटिको वह्निरम्भश्च प्रबन्धोच्छेदहेतवः ।। 
दारिद्रथंव्यसनासक्तिरवज्ञा मन्दभाग्यता । 
दुष्टे दिष्टे च विश्वासः पश्च काव्यमहापदः ।।'› 

“कृवि को चाहिए कि अपना काव्यःप्रबन्ध पूर्णरूपेण सम्पन्न हो जाने पर उसे 
सभाओं में सुनाकर, विद्वानों को सूचना देकर, उसकी अनेक प्रतिलिपियाँ कराकर तथा 
अन्यान्य `समुपलब्ध साधनों द्वारा उसका प्रचार करे। ऐसा कहा जाता है कि प्रबन्ध, 
किसी के पास धरोहर के रूप में रख देने से, बेच देने से, दान कर देने से, देशत्याग कर 
देने से, अल्पायु होने से, अपूर्ण रह जाने से अग्नि एवं जल आदि से विनष्ट हो जाते हैं | 

प्रबन्धो के विनाश के अन्यान्य कारण भी होते हें । जेसे- दरिद्रता, दुर्ब्यंसनों में 
आसक्ति, काव्यक्रिया का तिरस्कार, दुर्भाग्य, दुष्टों और शत्रुओं पर विश्वास, काब्यों के 
लिए ये पाँच बड़ी आपत्तियाँ हे | इनसे भी प्रबन्ध अधूरे रह जाते हैं ।” 

पुनः समापयिष्यामि, पुनः संस्करिष्यामि, सुहृद्धि: सह विवेचयिष्यामीति 
कत्त राकुलता राष्ट्रोपप्लवश्च प्रमन्धविनाशकारणानि | 

काव्य रचना क समय, उसका संस्कार करते समय या उसकी परीक्षा करतें समय 


¢ >... ¢ ७ |] 
फिर किसी समय समाप्त कर लूगा', “फिर कभी ठीक कर लूंगा', "मित्रों के साथ 


चि कै च 
बिचार कर फिर कभी संशोधन कूंगा', इस प्रकार सोचना या ाष्ट्र-विप्लव होना--ये 


सब भी काव्य-प्रवन्धों के नष्ट होने या अधूरे रह जाने के कारण होते हे | 
44 हनि न रे 
अहनिशाविभागेन य इत्थ॑ कवते कृती । 
एकावलीव तत्काव्य सतां कण्ठेषु लम्बते | 
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“जो कवि, ऊपर कहे हुए ढंग से दिन और रात का विभाग करके कविता की 
रचना करता है, उसका काव्य मोतियों की ( एक लड़ी ) माला के समान विद्वानों के 
कण्ठ में सुशोभित होता है। _ 

यथा यथाभियोगश्च संस्कारश्च भवेत्कवेः | 
तथा तथा निचन्धानां तारतम्येन रम्यता ॥ 
कवि का चित्त, काव्य-रचना में ज्यों-ज्यों आकृष्ट और संस्कृत होता जाता हैं; 
वैमे-वैसे उत्की रचना, भाषा; भाव आदि परिमाजित होते जाते हँ तथा उसी तारतम्य 
( अनुपात ) से उसके काव्य में सौन्दर्य की वृद्धि होती जाती है | 
मुक्तके कवयोऽनन्ताः सङ्घाते कवयः शतं । 
Q 
मद्दाप्रबन्धे तु कविरेको द्वौ दुलभाख्रयः ||” 
प्रकीणं ( फुटकर ) कविताओं की रचना करनेवाले कवि अगणित होते हैं, किसी 
एक विषय पर कविता करनेवाले कवि भी सेकड़ों मिलते हैं, परन्तु महाकाब्य.के निर्माण 
करनेवाले अत्यल्प हैं | वे एक-दो तो मिल सकते हैं और सम्भवतः तीन तो इुलंभ ही हों।' 
अत्राह स्म _ गा, 
“बहुपि स्वेच्छया कामं य॒तें । 
~ 6 र 
अनुज्मिताथसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ 

- इस विषय में प्राचीन कवियों ने कहा है- 

((प्रकीणे ( फुटकर ) विषयों पर अपने इच्छानुसार स्वतन्त्रता से बहुत-कुछ कहा जा 
सकता है; किन्नु शास्त्र-संगत एवं पदार्थ-संगति सें युक्त सन्दर्भ इने-गिने ही मिलते हैं । 

रीतिं विचिन्त्य विगणय्य गुणान्विगा 
Q Q 

शब्दा्थसाथमचुमृत्य च सक्तिमुद्राः । 

कार्यो निबन्धविषये- विदुषा प्रयत्नः 

के पोतयन्त्ररहिता जलधौ प्लवन्ते ।॥ 


विद्वान्‌ कवि को चाहिए कि वह पहले बेदर्भी आदि रीतियों को एवं ओज आदि 3 
गुणों को जानकर, शब्द, अर्थ और उन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध को समझकर तथा 
प्राचीन सूक्तिकारों की शेली का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ कविता-विषयक प्रबन्ध 
लिखने का यत्न करे। ऐसा कौन ब्यक्ति है, जो विना पोतयन्त्र ( जहाज ) के समुद्र को 
तैर सकें। अर्थात्‌, ये उक्त काये काव्य-रचना के साधन हें । 


लीढामिधोपनिषदां सविधे बुधाना- 
मभ्यस्यतः प्रतिदिनं बहुदश्वनोऽपि । 
किञ्चित्कदाचन कथश्चन एक्तिपाका- 
दाक्तस्वुन्मिषति कस्यचिदेव पुस; ॥। 


७८82 
न 


१३४ काव्यमीमांसा 


व्याकरण-मीमांसा आदि शाख्ों कें गहन-रहस्यों के मर्मज्ञ विद्वानों के भी सम्पक 
में निरन्तर अभ्यास करनेवाले तथा अनेक शास्त्रपारङ्गत किसी विद्वान्‌ कवि की काव्य- 
रचना में, परिपक्वता के कारण होनेवाली अलौकिक रमणीयता का आविर्भाव, कदाचित्‌ 
ही होता है | | 
इत्यनन्यमनोृत्तेनिःशेपेऽस्य क्रियाक्रमे । 
७ १ ०५ ०० 
एकपत्नीत्रतं धत्ते कवेर्देवी सरस्वती |। 
इस प्रकार, अनन्य मनोवृत्ति से अभ्यास करनेवाले कवि के समस्त रचना-सम्बन्धी 
कार्यक्रम में सरस्वती देवी, एकपत्नीजत धारण करती है, अर्थात्‌ सर्वथा बशीभूत हो जाती है | 
सिद्धि! क्तिषु सा तस्य जायते जगदुत्तरा | 
मूल्यच्छायां न जानाति यस्याः सोऽपि शिरां गुरु) ।।” 
इस क्रम से अभ्यास-साधना-करनेवाले कबि की सूक्तियों में बह सिद्धि प्राप्त होती ई, 
जिसके सौन्दर्य के मूल्य को स्वयं बृहस्पति भी नहीं आँक सकते |” 
कवि की अच्छी-से-अच्छी रचना का महत्त्व और प्रचार तब होता है, जब सहृदय 
समालोचक उसकी प्रशंसा करें, राजा की ओर से उसका सम्मान हो एबं उसे राजाश्रय 
प्रात हो। इसी उद्देश्य से राजचर्या का निरुपण भी किया जाता है। 


राजचर्या 
राजा कविः कबिसमाजं विदधीत । राजनि कवौ सबों लोकः कव; 
स्यात्‌ । स काव्यपरोक्षाये समां कारयेत्‌ । सा पोडशभिः स्तम्श्मैचतुमिदरि- 
रष्टभिमेत्तवारणीमिरुपेता स्यात्‌ । तद्चुलग्न राज्ञः केलिगृहम्‌ । मध्येसभं 
चहुस्तम्मान्तरा हस्तमात्रोत्सेधा समणिभूमिका वेदिका । तस्यां राजासनम्‌। 
तस्य चोत्तरत; संस्क्रताः कवयो निविशेरन्‌। बहुभाषाकवित्वे यो यत्राधिक 
्रवीणः स तेन व्यपदिश्यते । यस्त्वनेकत्र प्रवीणः स संक्रम्य तत्र तत्रोपविशेत्‌ | 


- राजा स्वयं कवि हो और कवि-समाज की स्थापना करे | यदि राजा स्वयं 
कवि हो, तो उसकी प्रजा भी कवि हो जाय | वह काब्य की परीक्षा के लिए एक सभा-मंडप 
का निर्माण कराये | समा-मंडप में सोलह खमे लगे हों। चारों ओर चार द्वार हों और 
उसके अन्दर आठ हथिनियाँ ( बरामदा-ओसारा ) बनी हों । उस मंडप से मिला 
क हो। समा-संडप के मध्यभाग में चार खंभों के बीच 
न क ब्र कर 0 बट हो। उसपर राजाका आसन हो। उस 

"= र सरत के कवि बेढें | यद्यपि संस्कृत-भाषा का कवि अन्यान्य | 
भाषाओं का कबि भी हो सकता है; परन्तु उसमें आधिक्य की मात्रा देखी टा] १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दशमोऽध्यायः कविचयों राजचयों च १३६ 


अर्थात्‌, जो जिस भाषा में अधिक सफलता के साथ काव्य-रचना करता है, वह 
अनेक भाषा विद होने पर भी उसी भापा का कृवि कहा जाता है। जो अनेक भाषाओं 
.की रचना में समान अधिकार रखता है, वह अपने इच्छानुसार जहाँ चाहे, बठ सकता है । 


ततः परं वेदविद्याविदः प्रामाणिकाः पौराणिकाः स्मात्ता भिपजों 
मौहूत्तिका अन्येऽपि तथाविधाः | 
इसके अनन्तर संस्कृत-कबिपंक्ति में ही क्रमशः वद ओर उसकी अंग-विद्याओं क 
ज्ञाता विद्वान, दर्शनशाह्नवेत्ता, पौराणिक, धमंशास्री, वेद्य, ज्योतिषी तथा इसी प्रकार 
के अन्य तान्त्रिक-मान्त्रिक आदि विद्वान बेठे | 


पूर्वेण प्राकताः कवयः; ततः परं नटनत्तंकगायनवादनवाग्जीवनः 


कुशीलवतालावचरा अन्येऽपि तथाविधाः । ह 
राजासन कें पूर्व भाग में प्राकत-माषा के कबि वेठें | उनके बाद नट, नत्तंक, 
गायक) वादक, कथक, अभिनेता, हाथ के तालों पर नाचनेवाले तथा इसी भणी के दूसरे ड 
व्यक्ति बेठ | | 
पश्चिमेनापश्रंशिनः कवयः, ततः परं चित्रलेप्यकतो माणिक्यवन्धका 


वकाटका! स्वणंकारवड्डकिलोहकारा अन्यशप तथावधा! । 
राजासन के पश्चिम ओर अपभ्रंश-भाषाओं के कविजन बेठ । उनके अनन्तर 
चितन्रकार--दीवारों पर पॉलिश करने, चित्र आदि लिखनेवाले चितेरे, जड़िये; जोहरी, _ 
स्वर्णकार, बढ़ई, लोहार आदि एबं इसी प्रकार के दूसरे कलाकार बेठ | | ठो 
दक्षिणतो भूतमाषाकवयः; ततः परं अजङ्गगणिकाः प्लवकशोभिक- 
जम्भकमल्लाः शस्त्रोपजीविनोऽन्येऽपिं तथाविधाः | 9. 
दाहिनी ओर पैशाची या भूत भाषा के कवि बेठे | उनकी पंक्ति में विट, वेर 
` तैराक, रस्से पर नाचनेवाले, ऐन्द्रजालिक, दाँतों से खेल दिखलानेवाले, पहलवान 
पटेब्राज, विविध शस्त्रजीवी तथा मदारी आदि दूसरे लोग वठ | | 


तत्र यथासुखमासीनः काव्यगोष्ठी प्रवत्तेयेत भावयेत्परीक्षेत च । 


सातवाहनशद्रकसाहसाङ्कादीन्सकलान्समापतीन्दानमानाभ्यामचुङयात्‌ | 

इस प्रकार, सभामंडप में आनन्दपूबक बेठा हुआ राजा काव्यगोष्ठी का 
कराये और कवियों की रचनाओं पर आलोचन, परीक्षण आदि कराये । यथास 
स्वयं भी आलोचना करे | स्वयं काव्यःप्रबन्धों के प्रणेता बासुदेव, सातवाहनः 
साहसाङ्क आदि पूर्वकाल कें नृपति जिस प्रकार अपनी सभाओं में गुणियों को. 
मान से सम्मानित करते थे, उसी प्रकार राजा कवियों को पुरस्कार आदि से सत 


तृष्टपुष्टाश्रास्य सभ्या भवेयुः, स्थाने च पारितोषिक ल॒ 


१३६ काव्यमीमांसो 
त्रस्य काव्यस्य च यथाहा पूजा कवेर्वा | अन्तरान्तरा च काव्यगोष्ठी 
शास्त्रवादानबुजानीयात्‌ । मध्वपिं नानबद्श स्वदत | 
राजा के समासदों को प्रसन्न और समृद्ध रहना चाहिए। समय-समय पर उन्हें 
पारितोषिक मिलता रहे | यदि इनमें कोई लोकोत्तर या सर्वात्कृष्ट कंच अथवा काव्य आ | 
जाय, तो उसका आदर-सम्मान भी उसके अनुरूप द्वी होना चाहिए | राजा को चाहिए 
कि काव्य-गोष्ठी के बीच-बीच में साहित्य-चर्चा और शास्त्र-चर्चा के लिए भी विद्वानों 
को अनुमति दे | क्योंकि, वीच-बीच में अचार चटनी आदि के विना मधुर-भोजन भी 
स्वादु नहीं लगता | | ठे ८ 
काव्यशास्त्रविरतो विज्ञानिष्वभिरमेत । देशान्तरागतानां च विदुषा- 
मन (न्य? ) द्वारा सङ्गं कारयेदोचित्याद्यावत्स्थितिं पूजां च । वृत्तिकामां- 
ओपजपेत्‌ संग्रह्वीयाच । पुरुपरतनानामेक एव राजोदन्वान्भाजनम्‌ । 
राजचरितं च राजोपजीविनोप्यनुकुयु; । राज्ञ एव ह्यसाबुपक्रारो यद्राजोप- 
जीविनां संस्कार! । 
काब्यगोष्डी के अनन्तर राजा को वेज्ञानिक-गोष्ठी में सम्मिलित होना चाहिए | 
दूसरे देशों से आये हुए विद्वानों का अपने विद्वानों से सम्मेलन कराये। उनके यथा- 
योग्य आतिथ्य का प्रबन्ध तथा स्थिति के अनुकूल उचित पूजा करे | जो गुणी नौकरी 
आदि के लिए आये हों, उनकी योग्यता को जानकर उनका सत्कार करे | जो संग्रह के 
योग्य हों, उनका संग्रह करे | पुरुष-रूपी रत्नों का एकमात्र आधार (समुद्र) राजा ही है! 
राजा के आश्रय में रहनेवाले कमचारियों को भी राजा का ही अनुकरण करना चाहिए | 
राजकर्मचारियों का सद्भाव, सदृब्यवहार और सदाचार राजा के लिए ही लाभदायक 
` होता है। इससे भी राजा का उपकार और प्रजा में सन्तोष-बृद्धि होती है | 
€ 
महानगरेषु च काव्यशास्त्रपरीक्षाथे ब्रह्मसमा; कारयेत्‌ । । तत्र परीक्षो- . 
तीर्णानां हरथयामं पड्चन्धश्च | 
राजा को चाहिए कि बड़े-बड़े प्रसिद्ध महानगरों में काब्यों मे 
के लिए ब्रहासमाएँ- वेदसभाएँ--कराये| उस परीक्षा में उत्तीण br दान 0 
में बेठाकर नगर में घुभाया जाय और उन्हें परीक्षोत्तीणता-सूः वरी द नी gs 
पट्ट ( उष्णीष या उत्तरीय )-वन्ध किया जाय कू चक पदवी दी जाय एवं उनका 
भते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा-- 
सुनते ह; पूव समय में उजयिन में काव्यकारों 
हार शि समव में उजबिनी नगरी में काच्यकारों की परीक्षा होती थी। जैसा 
* | [a र 
इह ठावत्रामररू 
हि कालिदासमेए्ठावत्रामररूपत्वरभारवय; । 
हरिचन्द्रचन्द्रगुमौ परोक्षिताविह विशालायाम्‌ ||” 
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दशमोऽध्यायः कविचयौ राजचर्या च 
“इस उज्जयिनी नगरी में कालिदास, मत्त मेण्ठ, अमर, रूप, आयंसूर, भारवि, | ६ 


रेचन्द्र और चन्द्रगुप्त नामक कवियों को परोक्षा हुई थी |” 


भूयते च पाटलिपुत्रे शास्रकारपरीक्षा-- 
पाटलिपुत्र ( पटना ) नगर में शास्रकारों की परीक्षा हुई थी। इस विषय में भी 
सुना जाता है-- 


“अन्नोपवर्षवर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडिः । 


वररुचिपतञ्जली इह परीचिताः ख्यातिश्चपजग्छुः ॥ 
“यहाँ ( पाटलिपुत्र में) उपवषं, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडि, वररुचि और ` 
पतंजलि को परीक्षा हुई ओर वे यहाँ से उत्तीणं. होकर देश में सर्वत्र प्रसिद्ध हुए |” 


इत्थं सभापतिर्भूत्वा यः काव्यानि परीक्षते । 
यशस्तस्य जगद्र्यापि स सुखी तत्र तत्र च॥ 


॥ इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्यें प्रथमेऽधिकरणें 
कविचर्या राजचर्या च दशमोऽध्यायः || 


इस प्रकार, जो राजा सभाओं और गोष्ठियों का आयोजन कराकर और स्वयं सभाः 


सवदा सुखी रहता है | 


दशम अध्याय समास 


एकादशोऽ्यायः शब्दहरणम्‌ 
एकादश अध्याय । शब्दहरण 


परप्रयुक्तयोः शन्दार्थयोरुपनिवन्धो हरणप् । तदूद्विधा परित्याज्यमजु- 
ग्राह्य च । तयोः शब्दहरणमेव तावत्पश्चघा पदतः, पादतः, अद्धेतः, वृत्ततः, 
प्रबन्धतश्च । हु 
दूसरे की काव्य-रचना में प्रयुक्त किये गये शब्दों तथा अथां का अपनी रचना में 
प्रयोग करने या ग्रहण करने का नाम हरण’ है | यह हरण दो प्रकार का होता है-- 
परित्याज्य, अर्थात्‌ अग्राह्म और अनुग्राह्य. अर्थात्‌ स्वीकायं । इन दोनों प्रकार के हरणी मे 
प्रथम शब्दहरण पाँच प्रकार का है-१, पदहरण, २, पादहरण, ३, अधेहरणं, 
४, वृत्ततरण और ५, प्रवन्धहरण | 
बे ° ~ [९] 6 
'तत्रंकपदहरणं न दोपाय' इति आचार्याः । अन्यत्र इथरथषदात्‌' 
इति यायावरीयः । 
हरण के विषय में आचायां का मत है कि एक पद का हरण दोष नहीं कहा जा 
सकता |* यायावरीय राजशेखर कहते हैं कि यदि बह पद दो अथोवाला हो, तो वस्तुतः 
दोष नहीं दै ; परन्तु द्व्थर्थक को छोड़कर पद का हरण करना उचित नहीं | 
तत्र श्लिष्टस्य रिलष्टपदेन हरणम्‌ 
रिलष्ट पद के द्वारा हरण का उदाहरण-- 
“दूराकृष्टशिलीम्ुखव्यतिकरान्नो किङ्क्रातानिमा- 
नाराइथाइतपीतलो हितशुखान्कि चा पलाशानपि | 
पान्थाः केसरणं न पश्यत पुरोऽप्येनं वसन्त वने 
मूढा रक्षत जीवितानि शरणं यात ग्रियां देवताम ||” 
न से es बा पतन ( वाणों और भ्रमरों ) के समूहों को दूर से ही 
नद यी ( चो ओर फूले हुए चिरायता ) को क्या तुम 
६ इसके अतिरिक्त उन पलाशों* ( पलाश-बृक्षों और राक्षसों ) को मी नहीं 


————————— 
४ 


0 0 = 
ये आनन्द्बधन से प्रतीत होता हे | उपर्यक्त बिपय की 
ध्वान्यालोक के चतुर्थ आलोक की १४वीं कारिका से तुलना की जिए। 


| किरात वा 
3 स्र ग्य || | गली 


3. पलाराइज्ञ के नवोन पुष्प, कुछ पोतिमा लिये हुए और परिपक्व होने पर लालवर्ण के होते है । दूसरे, 


पल =मांस का अशन करनेवाले राक्षस मी पज्ञाश कहे डा 
७ जाते हैं और रुधिर-पान करते उनके | 
मुख रक्तवर्ण होते हैं, किन्तु स्वभावतः पोतवर्ण। पान ऋरने के कार र 
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एकादशोऽध्यायः शब्दहरणम्‌ 


देख रहे हो, जिन्होंने अपने मुखों का पीलापन और लालपन प्रकट कर दिया है। _ 
फिर क्या तुम सामने ही वन में खड़े केसरी" ( नागकेसर ओर सिंह) को भी 
नहीं देख रहे हो १ हे मूर्खा | अपने-अपने प्राणों की रक्षा करो और अपनी इष्ट देवता 
प्रिया ( पक्षी ) की शरण में जाओ।” 
- यथा च-- 2 
“मा गाः पान्थ प्रियां त्यक्त्वा द्राकृष्टशलोमुखम्‌ । 
स्थितं पन्थानमाब्रत्य कि किरातं न पश्यसि ।।'? 
दूसरा उदाहरण-- ण 
2 “है पथिक | तुम अपनी प्राणप्रिया को छोड़कर कहीं न जाओ। क्या ठुम 
शिलीमुखों ( वाणों और भ्रमरों ) को आकृष्ट करके तथा मार्ग को रोककर खडे हुए इन | 
किरातों ( मीलों और चिरायता वृक्षों ) को नहीं देख रहे हो ?” ! 
पहले श्लोक में शिलीमुख; किरात, पलाश और केसरी-य चारों श्लिष . 
( दृचर्थक ) पद हैं। दूसरे श्लोक के निर्माता कवि ने इनमें से शिलीमुख ओर किरात | 
। इन दो शब्दों का हरण किया है। इस प्रकार, श्लेषयुक्त दो पदों का हरण त्याज्य है। `| 
| श्लिष्टपदेकदेशेन हरणम्‌-- 
श्लिष्ट पद के एक देश के द्वारा इरण का उदाइरण-- 
“नाश्चयं यदनार्याक्तावस्तप्रीतिरयं मयि | 


| मांसोपयोगं कुर्वीत कथं क्षुद्रद्ितो जनः ।।” 
| ८अनाय॑ या दुष्ट व्यक्ति के सोथ संसग हो जाने के कारण उसने सुकसे प्रेम करना 
|. छोड़ दिया, इसमें आश्चय ही क्या १ छुधा से रहित व्यक्ति मांस का उपयोग क्यों 
| करेगा १” 

| यहाँ 'हुद्रहितः' यह पद रल्लेष-युक्त ह|. एक ओर “्नुत-र हितः’, दूसरी ओ 
“हुद्र-हितः? है। इस प्रकार सन्धि होने से यह प्रतीति होती है कि छुद्र का (अनार्य का 
हितेभी व्यक्ति सुक आये से प्रेम क्यों करने लगा १ दूसरा श्लेष दै--'मां सोपयोगं' ओर 
“मांमोपयोगर',' इसका अर्थ हुआ--*उपयोगी मुझको” और "मांस का उपयोग? | 

यथा च-- 

।।कोपान्मानिनि किं स्फुरत्यतितरां शोमाधरस्तेऽधरः 
किं वा चुम्बनकारणाद्दयित नो वायोविंकारादयस्‌ । 
तस्मात्सुञ्रु सुगन्बिञ्चाहितरसं स्निग्धं भजस्वादरा- | 
्ुग्चे मांसरसं जुवन्निति तया गाढं समालिङ्गित; ॥! 


Meme त नर 
१, केसरी नाम नागकेसर वृक्ष का है और सिंह का मो। 


१४० काव्यमीमांसा 


दूसरा उदाहरण-- 

पति ने कहा--“हे मानिनि, यह तुम्हारा सुन्दर कोमल अधर क्रोध या चुम्बन के 
कारण फड़क रहा है | पत्नी ने कहा --प्रियतम, जैसा आप कह रहे हैं, वह कारण नहीं है | 
यह तो वाथु के विकार से फड़क रहा है पति ने कहा-है सुन्दर भौहोंवाली | यदि ऐसी 
बात है, तो सुगन्धित, सुस्वादु और स्निग्ध मांस-रस का सेवन करो अथवा आमोद-हष से भरे 
हुए मेरे जेसे सरस प्रेमी का सेवन करो | ऐसा कहकर नायक ने नायिका का गाढ आलिंगन 
कर लिया ; क्योंकि वायु-विकार में मांस-रस उपयोगी होता है ।”? 

इस पद्य में पहले उदाहरण के 'मांस-उपयोग? पद के एक भाग “मांस” शब्द का 
समुचित हरण किया गया है | जेसे, एक ओर 'मांस-रसं! और दूसरी और “मां सरसं 
यह हरण अनुग्राह्य है । 

श्लिष्टस्य यमकेन हरणम्‌ 
“हलमपारपयोनिघिविस्तृतं 
ग्रहरता हलिना ससराङ्गणे। 
निजयशश्च शशाङ्ककलामलं 
निरवधीरितमाङुलमासुरम्‌ |” 

शलेष-युक्त पूरे एक पाद का यमक अलंकार द्वारा हरण-- 

““समराङ्गण में अपार समुद्र के समान विशाल हल* का प्रहार करते हुए बलरामजी ने, 
व्याकुल देत्य-सेना को मर्यादा से अधिक ( अत्यधिक ) कपा दिया और चन्द्रिका के 
समान अपने अमल-धवल यश को भूलोक तथा स्वर्गलोक में पहुँचा दिया |” 

यथा च-- 


“दलयता विशिखेबंलगुन्मदं 
निरवधीरितमाङलमासुरम्‌ । 
दशसु दिन्नु च तेन यशः सितं 
निरवघीरितमाइलमासुरम्‌ ।।” 


दूसरा उदाहरण-- ग 
६६ Fate 0 गे - 
विष्णु ने वाणों के प्रहार से घमंडी दैत्यों की सेना को व्याकुल करते हुए ऐसा 


कँपा दिया, जिसकी सीमा न रही और अपने त दिशा 
से देवलोक तक पहुँचा दिया |” यश को दसं दिशाओं के क्रम से भू-मण्डल 


इस उदाहरण में 


“निरवधीरितमाकुलमासुरम्‌' 
०७ रम्‌ स ८, 
में ग्रहण किया गया है | कस इस पाद को यमक अलंकार के रूप 


कल लो र दा कप मय चच 
१, हल और मूसल श्रीकृष्ण के ज्येष्ठश्नाता बलराम के प्रसिद्ध आयुध हैं। 
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१ करण यतेक्षणम' इस पद को समस्त मानने पर इसका अर्थ होता है--'कानों तक 


एकादशोडध्यायः शब्दहरणम्‌ 


शिलष्टस्य प्रश्‍नोत्तरेण हरणम्‌-- 
“यस्यां अ्ुजङ्गवगंः कर्णायतेक्षणं कामिनीवदनं च ||” 
प्रश्नोत्तर के रूप में इलेषयुक्त पद के हरण का उदाहरण-- व्हि 
“जिस नगरी में बिट ( कामुक) लोग कर्ण के समान दानी बन जाते हे और. 
नायिकाओं के मुख भी कान तक फेले हुए विस्तृत नेत्रों से युक्त होते हैं |” क 
यथा च-- 
“कि करोति कियत्कालं वेश्यावेश्मनि काग्ुकः । 
कीद्रशं वदनं वीच्य तस्याः कर्णायतेच्षणम्‌ ||” 
दूसरा उदाहरण--- ” 
प्रश्‍न --कासुक व्यक्ति वेश्या के घर में उसके कसे मुख को देखकर कितने समय 
तक क्या करता दै! उत्तर--क्रणं-पयन्त विस्तृत नेत्रों को देखकर चण-भर के लिए कर्ण 
बन जाता है।” 
- यहाँ दूसरे उदाहरण में पहले श्लोकों के अथे को 'कर्णायते चणम्‌? इस श्लि्ट | 
पद का प्रश्न के उत्तर-रूप में हरण किया गया है | 
यमकस्य यमकेन इरणम्‌-- 
“रदाय नमो हरये पतति जनोऽयं स्मरन्नपि न मोहरये | 
बहुशश्चक्रन्द्‌ इता मनसि दितियेन देत्यचक्र दइता ॥”* 
यमकालंकार से यमक का हरण-- 
“जिसके द्वारा देत्यवर्ग का नाश होने से मन में उत्पीडित दैत्यों की माता दिति चे 
बहुत रुदन किया और जिसका स्मरण करने मात्र से प्राणी मोह के वेग में नहीं पड़ता, 
उस बरद भगवान्‌. विष्णु को प्रणाम है | 
यथा च-- 
“च्रं दहतारं चक्रन्द हतार खङ्गेन तवाजो राजन्नरिनारी |” _ 
दूसरा उदाहरण 
“है राजन्‌ | युद्ध में तुम्हारे खडर के द्वारा शत्रुदल का निर्दय संहार देखकर उन 
अंगनाएँ अत्यन्त रोने-कलपने लगीं |”! 


नेत्रवाला | यदि इसे 'कर्णायते और "क्षणम! इन दो पदों में व्यस्त कर दिया जाय, तो 
इसका अर्थ होता है--' क्षत-भर के लिए कर्ण के समान ( दानी ) बन जाता है? 

२. यदह पच इन्दावन--यमक काव्य का है। इसे खर ने उद्धृत किया है। | 
काव्यालङ्कार, ३-४. य 


काव्यमीमांसा १४२ 


< ० क (] = ~ LM ~ य = अं 
इस दूसरे उदाहरण में पहले श्लोक के “चक्रं दहता” इन दोनों पदों को अर ओर, 


'आर' पद लगाकर हरण कर लिया गया है | 
एवमन्योन्यसमन्वयेउन्येडपि भेदाः । जा 

ऊपर के सन्दर्भ में जिस .प्रकार पद और पाद के द्वारा शब्दहरण के अनेक प्रकार 
प्रदर्शित किये. गये हैं; उसी प्रकार पद, पाद आदि समस्त भेदों का परस्पर समन्वय करने 
पर बहुत-से भेद हो सकते हैं, जिन्हें स्वयं समकना चाहिए | 23 

नन्विद्मुपदेश्यमेव न भवति | यदित्थं कथयान्त-- | 

यहाँ यह आशंका उत्पन्न होती है कि यह हरण तो एक प्रकार की चोरी है, 
अतः इसका उपदेश ही न करना चाहिए ; क्योंकि ऐसा कहते हैं के 

“सः कालातिपातेन चौर्यमन्यद्विशीयंति । 
जन भय गर्यति ॥!!* 
अपि पुत्रेषु पौत्रेषु वाक्चोय च न शीयति ॥ 

“अन्यान्य चोरियों से लगनेवाला मनुष्य का लाव्छुन तोवुछ समय बीतने पर मिट 
जाता है; किन्तु वाणी की चोरी का लाब्छुन पुत्र, पौत्र आदि अनेक पीईढ्यों तक 
नहीं मिटता | 

“अयमग्रसिद्ठ! प्रसिद्धिमानहस्‌, अयमग्रतिष्ठःप्रतिष्ठावान हम्‌ , अम्रक्रान्त- 
मिदमस्य संविधानक प्रक्रान्तं मम, युइ्चीवचनोऽयं सृद्वीकावचनोऽहम्‌, 
अनादतभापाविशेपोऽयमइमाइतभाषाविशेषः, ग्रशान्तज्ञातकमिदं, 
देशान्तरितकत्तं कमिदम्‌ , उच्छिन्ननिबन्धनमूलमिदं, म्लेच्छितको पनिबन्धन- 
सूलमिंदमित्येवमादिभिः कारणेः शब्दहरणेऽरथहरणे चाभिरमेत’ इति 
अवन्तिसुन्दरी । ; 

इस शांका का समाधान अवन्तिसुन्दरी ने इस प्रकार किया है --''अपनी काब्य- 
रचना का सोन्दयं एवं अपनी प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि के लिए शब्दहरण और अर्थ- 
दरण करना उन्नित है | अतः, यह विषय उपदेश देने योग्य है। यदि किसी अप्रसिद्ध 
कवि के काव्य में इरण करने योग्य पद, पाद आदि हं, तो प्रसिद्ध कवि यह सोचकर उसका 
इरण करेगा कि उसके सामने अप्रसिद्ध कत्रि को वात पर लोग विश्वास न करेंगे | 
दूसरे, प्रसिद्ध कवि, साधन-हीन अप्रसिद्ध कवि के काव्य से हरण करके अपने प्रभाव से 
उसका प्रचार करेगा, तो अप्रसिद्ध कबि की बातें कौन मानेगा १ इसी प्रकार, हरण 
करनेवाला कवि यह सोचकर दूसरे के काव्य से हरण करे कि “इसका काव्य प्रचलित नहीं है, 
मेरा काव्य प्रचलित है» इसका काव्य गुडूची-पाक (कटु) है और मेरा दराचापाक (मधुर) है”, 

१, काग्यमीमांसा की हस्तलिखित प्रति में “विशीर्यति” और 'शो्यतिः-ये परस्मैपद प्रयोग किये गये हैं । 


पाणिनीय व्याकरण के अनुसार “विशीर्यते? और 'शीर्दने? 403 
क्रियाथो का प्रयोग आत्मनेपद में ही किया है। के! यह पाउ शुद्ध है। हेमचन्द्र ने इन दोनों 
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“यह दुसरी भाषा का कवि है, मैं दूसरी भाषा का कवि हूँ”, “इस काव्य को जाननेवाले 
प्रायः मर गये)” “यह दूसरे देश के निवासी कवि की रचना दै,” “इसे इस देश में कौन 
जानेगा?, “इसके निबन्धन का मूल ही समास हो गया है?, 'मेरा काव्य म्लेच्छ भाषा के 
आधार पर है, अतः मेरे काव्य की किसी प्रकार निन्दा न होगी" इत्यादि | 
'त्रिभ्यः पदेभ्यः प्रभृति त्वश्लिष्टेभ्यो हरणम्‌ इति आचायाः । 
यथा-- - 
“स्‌ पातु वो यस्य जटाकलापे 
स्थितः शशाङ्कः स्फुटहारगौरः । 
नीलोत्पलानामिव नालपुञ्जे 
निद्रायमाशः शरदीव हंसः ॥? 2 
'आचायों का मत है कि रलेष-रहित तीन पदों तक का हरण हो सकता है |! जैसे-- छु 
“शरद्‌ ऋतु में नील कमलों की नालों के ढेर पर सोये हुए हंस के समान शोभा सुख 
धारण करनेवाला अमल-धवल चन्द्रमा जिसके काले जटाजट पर विशुद्ध मुक्ताहार की - हि 
सी शोभा धारण करता है, वे भगवान्‌ शंकर आप लोगों की रक्षा करे ।" | 


.यथा च-- य 
(स्‌ पातु वो यस्य हतावशेषा- 
्तत्तन्यवर्णाञ्जनरञ्जितेषु । | न्‍ 
लावण्ययुक्तेष्व॒पि वित्रसन्ति ह 


देत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु ।॥!? 

दूसरा उदाहरण-- 

'देवासुर-संग्राम में बिनाश से बचे हुए दैत्य, अपनी पत्नियों के अंजनरहित 
एवं कृष्णवर्णं लावण्यमय नयन-कमलों को निहारकर जिसकी स्मृति से स्त ( भयभीत ) 
हो उठते हैं, वे विष्णु आपकी रक्षा करें |? अर्थात्‌ , ख़्ियों के काले नयन--कमलों को _ 
देखकर उन्हें कृष्णवर्ण कमलनयन ( विष्णु ) का स्मरण हो आता है। 

इस पद्य में प्रथम श्लोक के “सः, पातु, वः इन तीन पदों का अपहरण किया 
गया है। आचाबोँ के मत से यह हरण नहीं है । 

न! इति यायावरोयः। उन्लेखवान्पद्सन्दभः परिहरणीयो नाप्रत्यभि- 


ज्ञायातः पादोऽपि । तस्यापि साम्येन किञ्चन दुष्टं स्यात्‌ । 
आचायाँ के इस मत का खण्डन करते हुए यायावरीय कहते हे कि--'उनका | 
( आचायोँ का) यह कथन उचित नहीं कि तीन पदों का हरण सह्य हो सकता है | 


CURL NURS senses 
१. यह पथ सुभाषितावली में चन्द्रक कवि के नाम से उद्धृत है। राजतरङ्गिणी के अनुसार यह कर्मोर 
का नाटयकार कवि या | यह श्लोक ध्वन्यालोकलोचन में मो आया हे | परर” 
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१४४ काव्यमीमांसा | 
“कारण यह कि जिसके निर्माण में कवि की प्रतिभा का व्यय हुआ हो, ऐसे उल्लेखनीय पद 
का हरण न करना चाहिए | हाँ, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हो गया हो, जिसके भ्रवण-मात्र से 
) सुननेवालों को उसके कर्ता का स्मरण हो जाय, ऐसे पद ही.नहीं, पाद का भी हरण 
उचित है | यदि वह उल्लेखनीय नहीं है, तो अन्य काव्य से उसकी समता होने पर भी कोई 


. दोष नहीं है |' 


यथा-- 
(ढत्युक्तबानुक्तिविशेषरस्यं 
मनः समाधाय जयोपपत्तो । 
उदारचेता गिरमित्युदारां 
हपायनेनामिदधे नरेन्द्रः ||”? ` 
उदाहरण 


, "उदारचरित राजा युधिष्ठिर द्वारा एकाग्रचित्त होकर अत्यन्त रमणीय शब्दों से 
प्रार्थना किये गये भगवान्‌ वेदव्यास ने हृदयग्राही और प्रामाणिक शब्दों में कहना प्रारम्भ 
किया |” ८: 


यथा च-- 
इत्युक्तवानुक्तिविशेषरम्यं 
रामानुजन्मा विरराम मानी | 
सहि ज्षप्तमाप्तावसरं च वाक्यं 
. सेवाबिघिल्गेः पुरतः प्रभूणाम्‌ ||” 
दूसरा उदाइरण-- 


` आत्माभिमानी लक्ष्मण, इस प्रकार अत्यन्त रमणीय शब्दों में अपना भाव ब्यक्त 
करके चुप हो गये ; क्योंकि सेवा में-निपुण व्यक्ति, स्वामी के सन्मुख समयानुसार संक्षेप में 
ही अपना माव व्यक्त करते हैं |” 
पहले श्लोक में कहे गये 'इतयुक्तवानु क्ति विशेषरम्यम्‌? इस पूरे पाद को दूसरे उदाहरण 
में ले लिया गया है ऐसा कोई भी कह सकता है। ऐसी वाक्यरचना “हरण? नहीं 
कही जाती | इसमें कवि की प्रतिभा का प्रकर्ष नहीं है | 


उन्लेखवान्यथा-- 
“नमः संसारनिर्वाणविषामृतविधायिने । 
सप्तसोकोम्मिभङ्गाय शङ्गरचीरसिन्धवे ।। 


उल्लेखनीय पदहरण का उदाहरण -- 


6. “| त 
_____ उस शंकर, स्वरूप चीरसागर को प्रणाम है, जिसने संसार-रूपी विष और मोक्ष-रूपी 
१. दे० भारवि : किरातार्जनी्र, ३--१० | ` 
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अमुत को उत्पन्न किया ओर जो पृथ्वी आदि सात लोक-रूपी लहरों से सुन्दर प्रतीत 


होता है |” - 
यथा च-- 
“प्रसरद्विन्दुनादाय शुद्धासृतमयात्मने । 
नमोऽनन्तप्रकाशाय शङ्करबीरसिन्धवे ||”” 
दूसरा उदाहरण -- 
“उस शंकर-स्वरूप चीरसागर को प्रणाम है, जिसमें बिन्दु और नाद-रूप जलकणों 


की ध्वनि. सदा फेलती रहती है, जिसकी विशुद्ध आत्मा अमृतमय है और जिसके द्वारा 
अनन्त प्रकाश का विस्तार हो रहा है |” 

यहाँ प्रथम श्‍लोक के शङ्करचीरसिन्धवे' इस पद का हरण किया गया है | यह पद 
उल्लेखनीय है | शंकर को क्षीरसमुद्र बनाकर उसे अमृत और विष का जनक सिद्ध करना 
सामान्य बात नहीं है। यहाँ कवि ने अपनी असाधारण प्रतिमा का व्यय किया है | अतः, 
उसका इस प्रकार हरण करना अनुचित और हेय हँ | | 


“पाद एवान्यथात्वकरणकारणं न हरणम्‌ अपि तु स्वीकरणम्‌' 


इति आचार्याः । 

आचायों का कथन है कि 'किसी श्लोक के किसी एक पाद को ही वेपरीत्य का. 
कारण बनाकर ले लियां जाय, तो उसे हरण नहीं कहा जा सकता ; किन्तु उसे दूसरे का 
मानकर ग्रहण किया जाता है| अतः, उसे स्तरीकरण ही कहना चाहिए ।? 


यथा-- - 
“स्यागाधिकाः स्वर्गमुपाश्रयन्ते 
त्यागेन हीना नरक व्रजन्ति | 
न त्यागिनां किश्चिद्साध्यमस्ति __ 
त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ति ||”! 
0 “पने उच्चतम त्याग के कारण उत्कृष्ट व्यक्ति स्वग को प्रास करते हे और त्याग 


हीन व्यक्ति नरक को जाते हैं। त्यागियों के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। त्याग 
सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। 


यथा च-- र 
“त्यागो हि सब्रव्यसनानि इन्ती- 
त्यलीकमेतद अ्रुनि सम्प्रतीतम्‌ । 
जातानि सर्वव्यसनानि तस्या- हि 
स्त्यागेन मे मुग्धविलोचनायाः ।” | 


त्‌ ` काव्यमीमांसा 


दूसरा उदाहरण व 
“किसी ने ऐसा कहा है कि त्याग सब कष्टों को दूर करता है? । यह वात लोक में 


मिथ्या सिद्ध हो चुकी है। उस सरल-सुन्दर नेत्रोंवाली प्रियतमा के त्याग से ही तो सुके . 


सारे कष्ट मेलने पडे हैं |” र 
पहले श्लोक में कहे गये 'त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ति’ इस पद को दूसरे का 


ग्रहण किया गया है। अतः, ऐसा स्वीकरण निर्दोष है। 
लल स्वीकरशापरनामधेयं हरणमेव । तइदडप्रयोगेःपि । यथा-- 
` (पादस्ते नरवर दक्षिणे समुद्रे 
पादोञ्न्यो हिमवति हेमकूटलभे । 
आक्रामत्यलघु महोतलं त्वयीत्थं 
भूपालाः प्रणतिमपास्य किन्चु इदुः ।।” 

यायाबरीय का मत है कि उपयुक्त स्वीकरण भी हरण ही है। इसी प्रकार एक 
पाद के सिवा आपे श्लोक का हरण भी होता है। जेसे- 

(हे राजन्‌ | तुम्हारा एक पैर तो दक्षिण समुद्र में हैं और दूसरा पेर हेमकूट से लगे 
हुए हिमालय पर है। इस प्रकार, जब तुमने इस विशाल भू:मण्डल को आक्रान्त कर लिया 
तब दूसरे नृपति तुम्हारे चरणों में प्रणत होने के सिवा और करते ही क्या १? 

यथा चोत्तरा 


“इत्थं ते विश्वतपद्दयस्य राज- 
€ 
नराश्चयं कथमिव सीवनी न भिन्ना |! | 
दूसरा उदाहरण र 


“इस प्रकार; दो पर्वतों पर दो पैर रखने पर भी तुम्हारी सीवन ( दोनों जंघाओ के 
« बीच का जोड़ ) फट नहीं गई--यह परम आश्चर्य है।?? 


दूसरे उदाहरण में कवि ने पूर्वाद्ध को वेसे ही रहने दिया है। केवल उत्तरां में 


. उसका महत्त्व बढ़ाने के लिए आश्चर्य प्रकट किया है | 
एवं व्यस्ताद्वम्रयोगेऽपि । यथा-- 
“तत्तावदेव शशिनः ` स्फुरितं महीयो 
याबन्न तिग्मरचिमएडलमभ्युदेति । 
अभ्युद्गते सकलधामनिधो तु तस्मि- 
` न्निन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः || 


दस प्रकार अस्त-व्यस्त रूप से श्लोकार्थ का स्वीकरण भी हरण ही है। जैसे-- 
. आकाश म चन्द्रमा का चमकना तभी तक महत्त्वपूर्ण रहता है, जबतक सूर्य किरणों 
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एकादशोऽध्यायः शब्दहरणम 


का जाल नहीं फेलाता | समस्त तेजोनिधि सूये के उदय होने परं चन्द्रमा में और 
एक छोटे से उजले बादल के टुकड़े में कोई भेद नहीं रह जाता | दोनों एक-सें ही 
प्रतीत होते ह ।” 


यथा च--- 
“तत्तावदेव शशिनः स्फुरितं महीयो 
यावन्न किञ्चिदपि गौरतरा इसन्ति । 
ताभिः पुनर्विहसिताननपङ्कजाभि- 
रिन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः ||” 
दूसरा उदाहरण-- 
“आकाश में चन्द्र की धवल किरणों का महत्त्व तभी तक है, जबतक अत्यन्त गौरः 
वणं ललनाएंँ कुछ हंस नहीं रही हें। जब उनके सुन्दर सुख-कमलों मं हास का विकास 
होगा, तब चन्द्रमा में और वादल के एक उजले छोटे टुकड़े में कुछ भी मेद न रह जायगा।?? 
यहाँ पहले श्लोक के प्रथम और चतुर्थ पाद का हरण किया गया है | यह अस्तः 
व्यस्त रूप से हरण है | £ 
पादं एवान्यथात्वकरणं न स्वीकरणं पादापहरणं वा । यथा 
जहाँ केवल एक ही पद का परिवत्तंन करके दूसरी रचना का निर्माण किया जाता है, 
उसे भी स्तरीकरण नहीं, प्रस्युत एक पाद को छोड़कर समस्त श्लोक का अपहरण कहा 
जायगा | जेसे- 
“अरण्ये निजने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे । 
न्यासापद्दवने चेव दिव्या सम्भवति क्रिया ||” 
“जंगल में, निर्जन स्थान में, रात्रि में, घर के भीतरी भाग में, साहस के अवसर 
और किसी के धरोहर छिपाने में; दिव्य ( अलौकिक ) क्रिया हो सकती है |? | 
यथा चोत्तराङ्वे हि. 
“तन्वङ्गी यदि लभ्येत दिव्या सम्भवति क्रिया ।' 
परिवत्तित उदाहरण . 
“ऐसे सभी उपयुक्त अवसरों पर यदि सुन्दरी रमणी मिल जाय, तो दिव्य 
` सम्पन्न हो सकती है ।'' 
यहाँ धरोहर छिपाने की बात को छोड़कर और 'तन्वङ्घी यदि लभ्येत” एः 
पाद बनाकर शेष तीन पादों को वेसे ही रहने दिया गया है | अतः, यह मी अपहरण | 
यथा वा-- | 
“यस्य केशेषु जीमूता नद्यः सर्वाङ्गसन्धिषु । 
कुचौ समद्राअत्वासस्तस्मे तोयात्मने 


१४८ काव्यमीमांसा 


इसी पादत्रय-हरण का एक ओर उदाहरण . र ट 
“जिसके केशों में मेघ हैं, जिसकी एक-एक ग्रंग-सन्धि में एक-एक नदी है और 


जिसकी कोख में चारों समुद्र हैं, उस जल-स्वरूप भगवान्‌ को नमस्कार है |” 
यथा चोत्तरा च < 
“कुली समुद्राश्रत्वारः स सहेत स्मरानलम्‌ । 


उत्तराद्ध में परिवर्तित उदाहरण-- टी 
“जो उक्त प्रकार से जलमय है, वह कामाझि का सहन कर सकता है ।” 
इसमें मी 'तस्मे तोयात्मने नमः” इस एक पाद को हठाकर और 'स सहेत स्मरानलम्‌' 
यह एक पाद जोड़ दिया गया है। शेष तीन पाद प्रथम पद्य के ही हैं । 
भिन्नार्थानां तु पादानामेकेन पादेनान्वयनं कवित्वमेव । यथा-- 
(/क्रिसिह किमपि इष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा 
ब्रजति दिनकरोऽयं यत्र नास्तं कदाचित्‌ । 
भ्रमति विहगसार्थानित्थमाएच्छमानो 
रजनिबिरहभीतश्चक्रवाको वराकः |”! 
भिन्न भिन्न अर्थवाले अनेक पादों को एक पाद सं मिलाकर अर्थ-संगति कर देना 


हरण नहीं कहा जा सकता ; किन्तु वह भी एक प्रकार का कवित्व है और एसमें कवि की 
प्रतिभा का चमत्कार होता है। उदाहरण-- 


“रात्रि में दोनेत्राले म्रिया-वियोग से भीत बेचारा चकवा, पक्षियों से यह पूछता 
फिरता है कि माई, तुमने प्रथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान देखा या सुना है, जहाँ सूयं 
अस्त न होता हो |” ; 

यथा च-- 

“जयति सितबिलोलव्यालयज्ञोपवीती 
घनकपिलजटान्तश्रौन्तगङ्गाजलोघः । 
अविदितसृगचिह्वामिन्दुलेखां दधानः 
परिणतशितिकण्ठश्यामकणठः. पिनाकी ||”! 

दूसरा उदाहरण 


“बिशुश्च एवं छाती पर लटकता हुआ सपे, जिनका बह है, जि 
है र खात पर नको सुनहली 
और घनी जटाओं के जाल में गंगा की जलराशि धूमा करती है और नो यगिद 
. ( निष्कलंक ) चन्द्रमा की लेखा को सिर में धारण करते हैं, परिपक्व श्याम कंड कें 
कारण नीलकण्ठ बने हुए उन पिनाकी शङ्कर भगवान्‌ की जय हो |” 
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एकादशोऽध्यायः राब्दहरणम्‌ . 
यथा च-- | > 
“'कुमुदवनमपश्रि श्रीमदम्भोजखणडं 
त्यजति मुदमुलूक। प्रीतिमांश्रक्रवाकः । 
उदयमहिमरश्मियाति ` शीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ।।'?' 
« तीसरा उदाहरण-- 
प्रातःकाल जब कुसुद-बन सुरफाकर शोमाविहीन हो जाते हैं, तब कमलों के वन, 


अभिनव शोमा धारण कुरते हुए खिल उठते हैं। उधर उल्लूक ( उल्लू ), हृ्ष-विहीन 
होकर अपने अंधेरे नोड़ में घुसने की चेष्टा करता है। इधर चकवा, रात्रि-वियोग के 


. अनन्तर प्रिया-मिलन के .असीम आनन्द से फूल उठता है| जब प्रचण्ड सूर्य की किरणें . 


उदयाचल के शिखर पर आरूढ होती हैं, तब शीतरश्मि चन्द्रमा, अस्ताचल की ओर लटकने | 
लगता है। यह आश्चय है कि प्राणियों को अपने-अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार २. 
के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं।” मु 


यथा च-- 

“किमिह किमपि दष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा 
घनकपिलजटान्तर्भ्रान्तगङ्गाजलोषः । 
निवसति स पिनाको यत्र यायात्तदस्मिन्‌ 
इतविघिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ||” 

चोथा उदाहरण-- 


“क्या इस लोक में कोई ऐसा स्थान देखा या सुना गया है, जहाँ पीतवण की सघन | 
जटाओं के जाल में घूमती हुई गंगा को धारण किये हुए शंकर भगवान्‌, निवास करते हों । | 
मैं भी वहीं जाऊँ । आश्चयं है कि प्राणियों को अपने-अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न 
प्रकार के देवदुर्विपाक भोगने पड़ते हैं ।” 

इस चौथे उदाहरण में, कवि ने, पहले का प्रथम पाद, दूसरे का दूसरा ओर ती 
का चौथा पाद लेकर एवं तीसरा पाद अपनी ओर से जोड़कर श्लोक पूरा कर दिया है 
यह स्वतन्त्र प्रतिभा-प्रसूत कवित्व है, हरण नहीं । ः 

पादोनवत्कतिपयपदप्रयोगोऽपि । यथा-- 
- “था व्यापारवती रसान्‌- रसयितुं काचित्कवीनां नवा 
दृष्टिया परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वेपरिचती । 


१, दे० माघ : रिशुपालबध, ११०१४) oe ५ | क डा. 


१५० काब्यमीमांस। 
ते दे अप्यबलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वणेयन्तो वयं 
शान्ता नैव च लब्धमव्धिशयन त्वद्धक्तितुल्यं सुखम्‌ |” ` 
पादोन (एक पादहीन) श्लोक के समान ही कुछ पदों का प्रयोग करना भीन 
“रणः है और न स्त्रीकरण' ही है। जेसे-- द र 
“संसार का वर्णन दो दृष्टियों से किया जाता ह “एक ता नवीन रसमयी कवियों की 
ष्टि है, जिसमें वे अमिधा; लक्षणा और व्यंजना आदि व्यापारों का प्रयोग करते हं और 
दूसरी ओर प्राचीन दार्शनिक विद्वानों की दृष्टि है, जो परिनिष्ठित ( वास्तबिक ) एवं 
लोक-प्रसिद्ध अर्थ का प्रामाणिक रूप से विवेचन करती है। हे समुद्रशायी भगवन्‌ | उन 
दोनों दृष्टियो से समस्त विश्व का विवेचन करते-करते हम थक गये ; किन्तु जो सुख तुम्हारी 
भक्ति में प्राप्त होता है, वह कहीं न मिला |” - 


अल 02 
यथा च चतुर्थपादे-- 5 | 
“श्रान्ता नेव च लब्धभुत्पलडशां प्रेम्णः समानं सुखम्‌ ||” 
दूसरा उदाहरण 


“मलोग दोनों दृष्टियो से विश्व-वर्णन करते-करते थक गये ; परन्तु कमलनयनाओं 


` के प्रेम के समान सुख कहीं न मिला ।” ः 
पहले श्लोक में चतुर्थ चरण के “अव्धिशयन त्वद्धक्तितुल्यं सुखम्‌-इस टुकड़े 
के स्थान पर 'उत्पलदशां प्रेम्णः समानं सुखम्‌? इतना जोड़ देने से पहली भक्तिरसात्मक 
रचना श्रज्ञार-रसमयी हो गई | यह कवि की प्रतिभा का विशेष चमत्कार है। अतः, यह 
न 'हरण? है और न स्वीकरण' | उ : 
पादकदेशग्रहणमपि पदकदेशोपलच्षणपरम्‌ | यथा-- 
“असकलहसितत्वात्तालितानीव. कान्त्या 
मुझुलितनयनत्वाद्रथक्तकणोत्पलानि । 
पिबति मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां ` 


सवयि विनिहितभारः इुन्तलानामघीशः ||” 

पाद के एक देश का ग्रहण भी पद के एकदेश-ग्रहण का उपलक्षण है) अतः, किसी 
काव्य-रचना में पद के एक देश (भाग) का परिवर्तन कर देना भी (इरण? या “स्वीकरण? 
नहीं कहा जा सकता । जेसे-- 

“कुन्तल देश के राजमन्त्री से किसी ने कहा कि--हे मन्त्रिन्‌ | कुन्तल देश का राजा 
तुम्हारे ऊपर सारा राज्यभार छोड़कर प्रियतमाओं के मधु-सुगन्धित सुखों का पान कर 
रहा दै। उन प्रियतमाओं के सुख, मन्दस्मित की शोमा से धुले हुए हं और नयनों फे 
अघखुले रहने के कारण कमलो के कर्णफूल उनपर स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं |” तात्पर्य यह कि 


१, यह श्लोक आनन्दवर्धन का है | दे० ध्वन्या० ३-४४ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३ ५ 
i र», 


) 
। १ 


क्ादशोऽध्यायः शब्दहरणम्‌ १४१: 


यदि-उनके नयन-कमल पूर्ण रूप से खुले होते, तो कर्ण-कमल उनके आगे मन्द ( फीके) 
पड़ जाते | ः 
यथा चोत्तरार्ड-- 
“पित्रतु मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां 
मयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ।' ` 
उत्तर में कहा गया कि-- कुन्तल्ेश्वर, राज्य का भार मुके सॉपकर म्रियतमाओं कें 
सुगन्धित सुखों का प्रेम से पान करें | | 
यहाँ पहले श्‍लोक के तृतीय पाद में “पिर्वातः के स्थान पर 'पिबतु और चतुर्थ पाद 
मं “त्वयि? के स्थान पर 'मयि? कर देने सें पहला श्लोक प्रार्थनापरक हो गया | “पिबति? 
पद के एक देश ( भाग ) लट लकार “ति' के स्थान पर लोटू लकार तु! का प्रयोग किया 
गया है ओर “त्वय' के एक देश “त्व' के स्थान पर 'अस्मदू' का प्रयोग 'म? किया गया है| 
अतः यह हरण या स्वीकरण--कुछ भी नहीं है | 
वाक्यस्यान्यथाव्याख्यानमपि न स्वीकरण हरणं वा | यथा-- 
“भुश्नु त्वं कुपितेत्यपास्तमशनं त्यक्ता कथा योषितां 
दूरादेव मयोज्किताः सुरभयः स्रग्दामधूपादयः । 
कोपं रागिणि युञ्च मय्यवनते इष्टे प्रसीदाधुना 


सद्यस्त्वद्दिरहाद्धवन्ति दयिते सर्वा ममान्धा दिशः . 
श्लोक के सम्पूर्ण वाक्यों का हण कर उसका भिन्न रुप से व्याख्यान करना भी | 
'स्वीकरण' या “हरण? नहीं है। जेसे-- ै 
“हे सुन्दर भौद्दोंबाली, तुम कुपित हो गई हो ; इसलिए मैंने अनशन प्रारम्भ कर 
दिया है। खियों की चर्चा तक नहीं करता | सुगन्धित माला, फूल, धूप, इज आदिका | 
सेबन तो दूर से ही छोड़ दिया। सुपर क्रोध न करो | सुक प्रेमी को चरणों सें प्रत . 
देखकर भी तो प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे बिरह में मेरे लिए सारी विशाएँ शुन्य हँ, 
अर्थात्‌ , सभी ओर अन्धकार ही दीखता है? टु 7 790 
पतच कान्ताग्रसादनपरं वाक्‍य कुपितदृष्टिपरतया व्याख्यातं, 
स्वीकृतं हृतं वा ।' 


यह श्लोक प्रणयकुपितां मानिनी नायिका को प्रसन्न करने के लिए है। किन्तु, 


१, इस श्लोक की पृष्ठभूमि में एक इतिहास इ इस इतिहास पर ऐतिहासिक विद्वानों के कुछ मतभेद है । 
कषेमेन्द्र ने इस श्लोक को 'औचित्यविचारचर्चा' में कालिदास के नाम से उद्धत किया हे । 
इसका सम्बन्ध कुन्तलेश के किसी राजा से है, जिसके यहाँ कालिदास “विक्रमादित्य का दूत बनक 
गये थे। अतः, कालिदास और विक्रम का समकालीन यह कुन्तलेरवर कोन था, यह ' 
अनुमान और कल्पना का विषय बना है। इसपर संक्षिप्त विचार परिशिष्ट-प्रकरण में देखिए 


१५२ | का व्यमीमांसो 


इसमें पड़े हुए ष्े' इस ससम्यन्त पद को यदि सस्त्रोधन मान लें, तो यही शलोक कुपित. - 


दृष्टि को प्रसन्न करनेवाला हो जायगा और 'सुश्रु' सम्बोधन, दृष्टि का विशेषण हो जायगा | 


« ` इसको भी 'हरण' या स्त्रीकरण' नहीं कहा जा सकता | 


यत्तु परकीयं स्वीयमिति प्रोक्तानामन्यतमेन कारणेन विलपन्ति, 
तन्न केवलं हरणम्‌ , अपि तु दोषोदाहरणम्‌ । मुक्तकप्रबन्धकविषय तत्‌ । 
जो लोग पहले कहे हुए अप्रसिद्ध आदि कारणों में से किसी एक कारणवश दूसरे 
के काब्य को अपना बनाने का अनर्थक प्रलाप करते हैं, वे केवल हरण ही नहीं करते, 
प्रत्युत अपनी दुबेलता, असमर्थता अकुलीनता आदि दोषों को भी प्रकट करते हें। ये 
सब दूषण, युक्तक-काव्यों और प्रवन्ध-काव्यों के विषय में समान रूप से लागू होते हैं | 
९ ९९ 
मूल्यक्रयोऽपि हरणमेव । वरमग्राप्तियशसो न पुनदुयंशः । 
दूसरे के काव्यों को पेसों के वलपर खरीदकर अपने नाम से प्रसिद्ध करना भी 
हरण' ही है | यश की प्रासि भले ही न हो; किन्तु निन्दा होना उचित नहीं | 
'तद्वदुक्तिहरणम्‌' इति --आचार्याः | 
छ आचार्यों का कथन है कि मूल्य देकर अन्य कवि की रचना को खरीदकर अपने 
नाम से प्रसिद्ध करने के समान किसी की उक्ति का हरण करना भी निन्दनीय (दोष) है | 
यथा-- छ: 
“उरुडन्डं सरसकदलीकाण्डसत्रद्वाचारि |” 
उदाहरण-- 
“मृगाक्षी की दोनों जाँघें सरस ( हरे या ताजे ) कदली-स्तम्भ के समान हँ |” 
यथा च--- 
“उरुद्यं कदलकन्दलयोः सदंशं ` 
श्रोणिः शिलाफलकसोद्रसन्निवेशा । 
बक्षः स्तनद्वितयताडितङुम्भशोभं 
सब्रह्मचारि शशिनश्च मुखं सृगाक्त्याः |” 
दूसरा उदाहरण-- 
“उस सुगनयनी के दोनों ऊरु केले के खम्मे के सम [रस हैं 
[न चिकने और सरस हैं, ओणि” 
फलक शिलापट्ट के समान है, छाती दोनों स्तनों की शोमा से घंटों हे 
करती है और मुख चन्द्रमा का साथी है |” रोगा म वटा की जमा 
यहाँ प्रथम श्लोक में ऊरु-युगल को कदली- द 
Ei 7 में मी उसी रूप में कर पता गो हः य 
उक्त ह्य र [न्त न रि > 
डीन त सङ्कान्ता न प्रत्यभिज्ञायन्ते, स्वदन्ते च; तदर्थास्तु 
हरणादापि हरणं स्युः” इति यायावरीय! | | $ 
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१, उत्पादक कवि के सम्बन्ध में बाणभट्ट ने भी लिखा हे” 


एकादशोऽध्यायः शब्दहरणम्‌ १५३ 


यायावरीय का मत है कि “दूसरे कवियों की अलौकिक कल्पनाओं को लेकर यदि 
विभिन्न अर्था में प्रयुक्त किया जाय, तो वे हरण के रूप में पहचानी तो नहीं ही जा सकतीं 
अपितु, अत्यन्त सरत और आकर्षक मी हो जाती हैं| परन्तु, हरण की गई उक्तियों का 
हरण तो हरण से मी गर्हित हो जाता है | वह चुराये हुए को चुराना है | 
“नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरो ` वणिग्जनः 
स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम्‌ |” 


“काव्य-रचना करनेवाले कवि ओर व्यापारी-ये दोनों चोर न हॉ--ऐसा सम्भव 
नहीं है। अर्थात्‌ , ये लोग कहीं-न-कहों चोरी अवश्य करते हें। इनमें प्रशंसनीय बही है 
जो चोरी को छिपा सके ओर जिसकी निन्दा न-हों। अतः जो कवि या व्यापारी 
चोरी को छिपा सकते हे, वे अच्छे रहते हें । 

“२ हर ¢ ~ री 
“उत्पादक! कविः कशथ्चित्कश्चिच्च परिवत्तकः | 
आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्गकोऽपरः |!” 

कवियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि “कुछ कवि उत्पादक" होते हैं, अर्थात्‌ अपने 
प्रतिमा-वल से मौलिक काव्य-रचना करते हँ। दूसरे परिवत्तक कवि हें; जो दूसरों की. 
रचनाओं और उक्तियों को उलट-पलट कर अपने शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ 
आच्छादक कवि होते हैं, जो दूसरों की रचनाओं में से किये गये हरण को छिपाने में 
समर्थं होते हैं और चौथे संवर्गक कवि होते हैं, जो दूसरों का अर्थाहरण करके अपने शब्दों 
में रखने के लिए समर्थ होते हें ।'” 


“शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह किञ्चन नूतनम्‌ । 
उल्लिखेत्किश्चन प्राच्यं मान्यतां स महाकविः ।।'? 
॥ इति राजशेखरक्गतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
एकादशोऽध्यायः शब्दहरणानि || 


“जो कवि. शब्दों, अर्थों और उक्तियो में कुछ नये भावों को देखने की शक्ति 
रखता है और अपने प्रतिभा-प्रकर्प से किसी अलोकिक वस्तु का उन्मेष करता है, उसे 
महाकवि मानना चाहिए | 


एकादश अध्याय समास 
७ 


“पन्ति श्‍वान इवासंख्या जातिमाजो गृहे गृहे। 
उत्पादका न बद्दबः कवयः शरभा इव ॥” -हपचरित, १.| 
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ठादशोज्ध्यायः शब्दाथहरणेषु कविप्रभेदाः 
प्रतिबिम्बकल्पविकल्पस्य च समीक्षा 
` द्वादश अध्याय ¦ अर्थहरण के अनेक मेद 


पिछले अध्याय में शब्दहरण के प्रकार, भेद आदि बताये गये हैं। उनके औचित्य 
की विविध प्रकार से समीक्षा भी की गई। अब इस अध्याय में अर्थहरण के सम्वन्ध में 
विवेचन किया जायगा | a 
'पुराणकवि्ुषशे वत्मेनि दुरापमस्पृष्ट वस्तु, ततश्च तदेव संस्कत 
प्रयतेत’ इति आचार्याः । 
आचायों का मत है कि प्राचीन कवियों ने काव्यपथ को अपने इस प्रतिभा'प्रकपं - 
से इतना रौंद: डाला है कि इस पथ की कोई भी वर्णनीय बस्तु, उनकी तीक्ष्ण, सूक्ष्म और 
अलौकिक इष्टि से नहीं बची है, अर्थात्‌ अछूती नहीं रह गई। जो कुछ कहे जा सकते थे, 
वै कहे गये। नवीन विषय कुछ नहीं रह गया । अतः आधुनिक काब्यनिर्माताओं को 
चाहिए कि वे उसी वस्तु को काव्यकला के द्वारा सुसंस्कृत एवं सुसज्जित करने का प्रयल 
कर | 3 ० थि 
नि' इति वाक्पतिराजः । 
“आसंसारपुदारेः कविमिः प्रतिदिनशृहीतसारोऽवि । 
अद्याउप्यभिन्नमुद्रों विभाति वाचां परिस्यन्दः ।।” 


वाक्पतिराज नाम के महाकवि कहते हैं कि “नहीं”, ऐसा नहीं है | «यह वाणी का 
सोत, असीम ओर अनन्त है। सृष्टिकाल से आजतक न जाने कितने ही प्रखर 
प्रतिभाशाली कवि, प्रतिदिन इसका तत्त्व-ग्रहण करते आ रहे है और ग्रहण करते. रहेंगे; 
ह अनादि खोत, आज भी उसी निर्वाध गति से, अविच्छिन्न रूप से, बहता जा | 
रहा है |”? 

तत््रतिभासाय च परप्रबन्धेष्ववदधोत | | 

इसलिए, उस दुष्प्राप्प और ` अस्पृष्ट बस्तु की प्रतीति के 

कें लिए प्राचीन और नवीन 

oe का भली भाँति अध्ययन करना चाहिए | उससे प्रतिमा को उन्मेष प्राप्त होता है। 

तदवगाने हि तदेकयोनयोऽ्थाः पृथक्पृथक प्रथन्ते? इत्येके । 

कु लोगों का कथन है कि 'दूसरे कवियों की रचनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन 

बज कथन है लोचनात्मक अध्ययन 

करने से एक ही प्रकार के भावों की भिन्न-भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति होती है। . | 


पन नि पह बन 
१.६० वाक्पतिराज : गौडवहो, श्लोक २७ ; तथा आचार्य आनन्दबर्धन : ध्वन्यालोक, ४-१० | 
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द्वादशोऽध्यायः अभ्रहरणम १४५ 


'तत्रत्यानामर्थानां छायया परिबृत्तिः फलम्‌' इत्यपरे । 
दूसरे कुछ विद्वान्‌ कहते हैं, “दूसरों की रचनाओं के सावधान अवलोकन से उनके 
भावों की छाया पर, स्वयं काव्य-निर्माण करने में सहायता प्राप्त हो सकती है ।' 
'महात्मनां हि संवादिन्यो बुद्धय एकमेत्रार्थमुपस्थापयन्ति, तत्परि- 
. त्यागाय तानाद्रियेत' इति च केचित्‌ | be 
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 'सूक्ष्मदर्शी महात्माओं की बुद्धि समान प्रकार की 
होती है | अतः, उसे समान रूप से ही अर्थ-विशेष की प्रतीति होती है |* इसलिए, एक " 
ही प्रकार के भाव-विशेधों के परित्याग एवं नवीन भावों की प्राप्ति के लिए दूसरों की: 
रचनाओं का अवलोकन करना चाहिए |! 
“न? इति यायावरीयः । सारस्ततं चक्षुरवाइमनसगोचरेण प्रणिधानेन 
दृष्टमष्टं चार्थजातं स्वयं विभजति | 
यायावरीय कहते हें कि “उपयुक्त सभी बिचारधाराएँ उचित नहीं प्रतीत होती | 
यह एक निश्चित वात है-कि ज्ञानमय चकु, वाणी और मन से अगोचर समाधि के द्वारा 
स्वयं अपने-आप निश्चय कर लेता है कि यह विषय स्पृष्ट है या अस्पृष्ट। अर्थात्‌ , किसी ने 


इस विषय पर कुछ कहा भी है या नहों १ इसका निर्णय कवि को स्वयं ज्ञानमय चहु से 
` हो जाता है। ~ 


तदाहुः— 

सुप्तस्यापि महाकवेः शब्दाथौ सरस्वती दशयति तदितरस्य तत्र 
जाग्रतोऽप्यन्धं चक्षु: । - अन्यदृष्टचरे द्यर्थे महाकवयो जात्यन्धास्त- ` 
हिपरीते तु दिव्यदशः। न तत्‌ तर्षः सहसाचो वा यचर्मचचुषोऽपि कवयः 
पश्यन्ति । मतिदर्षणे कवीनां बिश्व प्रतिफलति । कथं चु वयं दृश्यामह 
इति महात्मनामहंपूर्विकयेव शब्दार्थाः पुरो घावन्ति । यस्सिद्धग्रणिघाना 
योगिनः पश्यन्ति, तत्र वाचा विचरन्ति कवय इत्यनन्ताम हाकषिषु सरक्तयः। 


जेसा कि कहा है-- _ : ; 
` सरस्वती, महाकवि को सुषुसि-अवस्था में भी काब्यानुकूल शब्द ओर अर्थ का ज्ञान 


करा देती है। किन्तु, जो कवित्व-शक्ति से -हीन हैं, वे जागरित अबस्था में भी, आँखों के . 


रहते हुए भी, अन्धे ही रहते हे । उन्हें दँढ़ने पर भी काव्यानुकूल प्रकाश नहीं मिलता | 
दूसरे कवियों से दृष्ट या उच्छिष्ट विषय के सम्बन्ध मे महाकनि अन्धे होते हें और दूसरों से 
अदृष्ट ( अछूते ) सर्वथा नवीन विधयों में उनकी दिव्य दृष्टि होती है। वे अपनी प्रतिमा- _ 
प्रसूत दिव्य दृष्टि से जिन नवीन तत्तों को देखते है, उन्हे तीन आँखोंबाले शंकर ओर सहस | 


१. 'संबादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । स्थितित्येतत्‌। संबादिन्यो मेषाविनां बुद्धयः ।'--ध्वत्या- र 
लोक, ४-१३ . आ 
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आँखोंवाले देवराज इन्द्र मी नहीं देख पाते | कहा है -'जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुंचे 
कवि |" महाकवियों के बुद्धि-दर्पण में समूचा विश्व, प्रतिबिम्बित होता है। उन महान्‌ 
आत्माओं के सामने, शब्द और अर्थ, पहले पहुँचने की होड़ लगाकर दोड़ते रहते हैं। जिस 
वस्तु को समाधि-सिद्ध योगी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, . उनमें कवि वाणी द्वारा विचरण 
करते हैं। विद्वस्ममाज में महाकवियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की अनन्त सूक्तियाँ 
( कहावतें ) प्रचलित हैं | र | 
“समस्तमस्ति’ इति यायावरीयः । किन्तु त्रिपथमर्थमध्यगोष्महि 


यदुतान्ययोनिर्निहुतयो निरयोनिश्च । 
यायावरीय का कथन. है कि यद्यपि महाकवियों में उपयुक्त सभी अलौकिकताएँ 
रहती हैं तथापि हमने अथां ओर भावों को तीन प्रकार से पढ़ा है। पहला अन्ययोनि, जिसे 
उत्पन्न करनेवाला दूसरा कवि.होता है। दूसरा नियोनि, जिसकी उत्पत्ति का ठीकन्ठीक 
पता नहीं चलता कि इसका उत्पादक कवि कोन है और तीसरा अयोनि, जिसका उन्मेष 
( आविर्भाव) कवि स्वयं करता है | र 
तत्रान्ययोनिद्रिधा प्रतिबिम्बकल्प आलेख्यप्रख्यश्न । निह्ठुतयोनिरपि 


दिघा तुल्यदेहितुल्यः परपुरप्रवेशसद्दशश्व । अयोनिः पुनरेक एवं । तत्र-- | 
इनमें पहला अन्ययोनि अर्थ दो प्रकार का है--१, प्रतिविम्वकल्प और २, आलेख्य- 
प्रख्य | दूसरा निह् तयोनि अर्थ भी दो प्रकार का होता है--१, तुल्बदेहितुल्य और 
२, परपुरप्रवेशसहश | अयोनि अर्थ एक ही प्रकार का होता है। इनमें प्रथम अर्थ 
-अन्ययोनि के दो मेदों-प्रतिविम्वकल्प और आतल्तेख्यप्रस्य--में प्रथम भेद प्रतिबिम्बकल्प 
का लक्षण कहा जाता है— 
अरथः स एव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र । 


तद्परमारथविभेदं काव्य प्रतिबिम्बकल्प स्यात्‌ ॥ : 
जिस रचना में दूसरे कवि के काव्य का समस्त भाव विद्यमान हो, केवल बाकर 


विन्यास में विभिन्नता हो एवं ता त्त्वक मेद कुछ भौ न हो, उसे प्रतिबिम्बकल्प-काब्य 
कहा जाता है | 


` यथा— 


“ते पान्तु चः पशुपतेरलिनीलभासः 
Ee कणउप्रदेशषटिताः फणिनः र्फुरन्तः । 


० १००००00000 
द ह का लिखा हे--र्थो दिविधोध्यो निरन्यच्चायायो निश्च । अयोनिः अकारण 
| अन्यस्य. काव्यस्यच्छाया तथो निः १७०३ 2 उही 
२.आनन्दवर्धन ने इन दोनों भेदो के नाम लिखें है ॥--काव्याबक्वारसूत्र, ३, २ 


हक झन्यसाइश्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत्‌ | 
आलेड्यप्र्यवत्‌ तुल्यदेहि“ञ्च शरो रिणाम्‌ ॥<ध्वन्यालोक, 


४०१२ ॥ 
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चन्द्रासृताम्बुकणसेकसुखप्ररूढे- 
यरङ्कुररिव विराजति कालकूटः ॥?” 
उदाहरण-- 

“भगवान्‌ पशुपति शंकर के गले में चिपके हुए भ्रमरो के समान वे काले सर्प, आप 
लोगों. की रक्षा करें, जो नीले गले से निकले हुए एबं चन्द्रमा की अमृतमय किरणों से 
सींचे हुए कालकूट ( विष ) के अंकुरों के समान शोभा धारण करते हॅ | 

यथा च 
“जयन्ति नीलकण्ठस्य नीलाः कण्ठे महाइयः । 
गलद्गङ्गाम्बुसंसिक्तकालङ्टाङुरा इव ||”? 

दूसरा उदाहरण-- 

“भगवान्‌ पशुपति के विशाल जटाजूट में लटकते हुए उन श्यामवर्ण सपो की जय हो, 
जो गंगाजल के निरन्तर टपकने के कारण उगनेत्राले कालकूट (विष ) के ्रंकुरों के 
समान शोमित होते हैं|?” 

पहले श्लोक का पूरा माव दूसरे श्लोक में आ गया है, केबल वाक्य-रचना में 
भेद है। अतः, दूसरा श्लोक प्रथम श्लोक के प्रतिबिम्त्रकल्प, अर्थात्‌ समान है | 

किर्यताऽपि यत्र संस्कारकर्मणा वस्तु भिन्नवङ्गाति । 
~ 
तत्कथितमथचतुररालेख्यप्रख्यमिति काव्यम्‌ ॥ 
_ आलेख्यप्रश्‍्य का लक्षण [ 
` प्राचीन माब में कुछ स्वल्प संस्कार ( परिवर्तन) आदि कर देने से यदि वह 
प्राचीन से भित्र प्रतीत होने लगे, तो अथचतुर विद्वानों ने उसका नाम आलेख्यप्रख्य कहा है | 
तत्रवार्थ यया-- ` 
शम्भोज्‌ 
“जयन्ति घवलव्यालाः टावलम्बिनः । 
गलद्गज्ञाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाडूरा. इव |! 

ऊपर के श्लोक में किंचित्‌ अथ-परिवत्तन करके रचना की गई हे । उदाइरण-- 
“भगवान्‌ के जटाजूट में विद्यमान श्वेतवर्ण के सपौं की जय हो, जो गंगा के निरन्तर 
प्रवाह से सींचे जाते हुए चन्द्रमा-रूपी श्वेत-कन्द के अंकुर-से प्रतीत होते हैं|”? 

इसमें भाव तो वही है । अन्तर केवल इतना ही है कि गले में लिपटे हुए काले 
सांपों को 'विषाङ्कुर' न कहकर, जटाजूट के श्वेत सर्पों का “चन्द्रकन्दाङ्कर' के रूप में संस्कार 
किया गया है। अतः, यह आलेख्यप्रख्य है | 


विषयस्य यत्र भेदेऽप्यमेदबु द्विनितान्तसाइश्यात्‌ । 
तचतुल्यदेहितुल्यं काव्य बघ्नन्ति सुधियोऽपि ॥ 
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निहनुतयोनि के प्रथम मेद तुल्यदेहितुल्य-काव्यका लच -- | 
जहाँ विषय का मेद. होनेपंर भी, अत्यन्त सादृश्य होने के कारण अभेद की प्रतीत 
होती हो, उसे तुल्यदेहितुल्य-काव्य कहा जाता है | ऐसे काव्यों की रचना विद्दजन भी 
करते हैं । जे डा ३ 
यथा-- 
“अवबीनादी कृत्वा भवति तुरगो थावद्वाधिः 
पशु्धन्यस्तावत्मतिवसति यो जीवति सुखम्‌। 
अमोपां निर्माणं किमपि तदभूइग्थकरिणां 
वनं वा चोणीमृद्शुवनमथवा येन शरणम्‌ |” . 
उदाहरण-- | दु, 
जो घोड़ा, भेड़-बकरियों आदि को भी स्थान देते. हुए यावजीवन सुखपूवक 
जीता है, वह पशु भी धन्य है | अर्थात्‌ , जो भी परोपकार करते हुए जीता है, वही धन्य है। 
और, इन दुष्ट हाथियों का जन्म तो केवल भारभूत ही है ; क्योंकि इनका निवास या तो 
निर्जन बन में या तो राजाओं के भवन में ही हो सकता है | ये सवसाधारण के योग्य नहीं हैं 
अन्रार्थ-- 
“अतिगृहमुपलानामेक एव प्रकारो 
मुहुरुपकरणत्वादर्घिताः पूजिताश्च । 
'स्फरति हतमणोनां किन्तु तद्धाम येन 


च्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः ।।'” 
` दूसरा उदाहरण-- ; 

“घर-घर में पत्थरों की एक-सी ही स्थिति है | ये पत्थर, सर्वसाधारण के अत्यन्त . 
उपयोगी होने के कारण सभी स्थानों पर पाये जाते हैं और पूजे मी जाते हें | परन्तु, इन 
अभागे रत्नों की चमक-दमक व्यर्थ है, जिनका निवास खानों में या केबल राजाओं के 
घरों में है |” 
पहले श्लोक में घोड़े और हाथी का वर्णन है तथा दूसरे में पत्थरों और मणियों का। 
इस प्रकार दोनों के विषय भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु दोनों में साधारण तथा असाधारण 
योग्यता का वणन एक-सा है | अतः दोनों में अत्यन्त सादृश्य होने के कारण इसे तुल्य- 
देहितुस्य कहा गया है |* 


२. दुस्य हितुल्य-काग्य के उदाहरणों के प्रथम पथ में घोड़े और हाथी का बर्णन तथा द्वितीय पथ में 
साधारण पत्थर और मणियों का वणन भिन्न प्रतीत होता है । किन्तु, घोडे और पत्थरों की स्व 
साधारण के लिए उपयोगिता भौर हाथो एवं मंगियों के लिए केवल राजाओं के लिए उपयोगिता 
और सर्वसाधारण के लिए भनुषयो गिता समान रूप से वर्णित की गई हे । अतः, दोनों में अत्यन्त 
साथ्रय प्रतीत होता है। यही तुल्यदेहितुल्यता हे । यु क 
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मूल्यं यत्र भवेत्पारिकरबन्धस्तु दूरतोऽनेकः । 
तत्परपुरश्रवेशग्रतिमं काव्य सुकविभाव्यम्‌ ॥ 
दूसरे भेद “पर-पुरप्रवेश-सहश? का लक्षण-- 
जहाँ मूल बस्तु तो एक-सी हो, परन्तु रचना में सर्वथा भेद हो, उसे 'पर-पुरप्रवेश- 
सहश” काव्य कहते हैं | इसे उत्कृष्ट कोटि के कवि भी अपनाते हैं ।' Be 


“'यस्यारातिनितस्त्रिनीभिरमितो वीक्ष्याम्बरं प्रावृपि र 
स्फूर्जदूगर्जितनि्जिताम्बुधिरवस्फाराभ्रदन्दाकलम॒ । न 
उत्सृष्टप्रसभामिषेणनभयस्पष्टप्रमोदाश्रमि र 
किश्चित्कुश्चितलोचनाभिरसकृद्‌ घाताः कदम्बानिलाः |”? ` 
उदाहरण-- ` 


“जिस राजा के शत्रुओं की ख्ियों ने, वर्षाकाल में, चारों ओर अपने गजन से 
समुद्र के गंभीर गजेन को जीतनेबाले मेघों की सघनता से भरे हुए आकाश को देखकर, 


अतएव पतियों के युद्ध में जाने के भय से मुक्त होकर, आनन्द्‌-अभ्नुओँ को वहायां और न 
आँखों को कुछ सिकोड़ते हुए कदस्ब-पुष्पौं की सुगन्ध से सुरमित वायु को वार-बार सुँधा |”? है: 
अत्रार्थे 


“८आच्छिद्य ग्रियतः कदम्बकुसुमं यस्यारिदारनवं 
यात्राभङ्गविधायिनो जलमुचां कालस्य चिद्दं महत्‌ | 
हृष्यद्भिः परिचुम्बितं नयनयोन्यस्तं हृदि स्थापितं 
सीमन्ते निहितं कथञ्चन ततः कर्णावतंसीकृतम्‌ ॥?? 

इसी अर्थ का दूसरा उदाहरण ¬ 

“जिस राजा की शत्रु-रमणियों ने, यात्रा को रोकनेवाले वर्षाकाल के महान्‌ ४ 
चिह स्वरूप कदम्ब-कुसुमो को, अपने प्रिय पतियों से तुड्वाया ओर प्रसन्न होकर उन्हें 
चूम लिया, आँखों से लगाया, हृदय पर रखा, अन्त में, उन्हें किसी प्रकार कर्णभूषण 
बनाया | 

यहाँ पहले श्लोक के समान ही दूसरे श्लोक में भी वर्षाकाल, शत्रुभय का 
परित्याग, कदम्ब-कुसुम आदि का वर्णन समान होने से दोनों में मूलतः ऐक्य है; किन्तु 
दोनों का उपक्रम या रचना प्रकार भिन्न है। अतः, दूसरा उदाहरण पर-पुरप्रवेश-सहश है । | 

तदेतच्चतुष्टयनिवन्धनाश्च कवीनां ठात्रिशद्धरणोपायाः । अमीषां 
चार्थानामन्वर्था अयस्कान्तवचचत्वारः कवयः, पश्चमश्चादष्टचरार्थदशी || 


तदाइु 
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इस प्रकार, प्रतिबिम्बकल्प आदि चारों अथा के आधार पर कवियों के लिए 
अर्थहरण के बत्तीस उपाय बताये गये हैं। इन चारों अर्थों के नाम और गुण के अनुरूप 
भ्रामक, चुम्बक आदि चार प्रकार के कवि भी होते हैं ओर पाँचवाँ अयो नि; अर्थात्‌ मौलिक 
कल्पना करनेवाला “चिन्तामणि' नामक कवि होता है। कहा भी है-- 
म्रामकरचुम्बकः किश्व कषको द्रावकश्च सः । 
स कविलोंकिकोऽन्यस्तु चिन्तामणिरलौकिकः ।। 
लौकिक कवि चार प्रकार के होते इँ--श्रामक, चुम्बक, कर्षक ओर द्रावक* | 
इनके अतिरिक्त पाँचवाँ अलौकिक कवि है, जो चिन्तामणि कहा जाता है | 
क्रमशः उनके लक्षण-- 
तन्वानोऽनन्यदष्टत्वं पुराणस्यापिे वस्तुनः । 
योअप्रसिद्धयादिभिश्राम्यत्यसो स्यादश्रामकः कविः ॥ 
जो कबि, प्राचीन रचना को अपनी वनाई हुई सिद्ध करता है एवं उसे नवीन 
रचना बताकर प्रचारित करता हुआ अप्रसिद्ध आदि कारणों से लोगों को भ्रम में 


` डाल देता है, वह “भ्रामक? कबि है | 


यश्चुम्बति परस्याथ वाक्येन स्वेन हारिणा । 
स्तोकार्पितनवच्छायं चुम्बकः स॒ कविर्मतः ॥ 


जो कवि, दूसरे के भाब को अपने मनोहर शब्दों की योजना से कुछ नवीन 
शोभा प्रदान करते हुए अपना लेता दै, वह “चुम्वक' कवि कहा जाता है | 


परवाक्ार्थमाक्रष्य यः स्त्रवाचि निवेशयेत्‌ । 
समुल्लेखेन केनापि स स्मृतः कर्षकः कविः || 


जो कवि, अपनी विलक्षण प्रतिमा द्वारा दूसरे के भाव को अपनाकर अपनी 
सुन्दर रचना के साँचे में ढाल देता है, वह 'कर्षेक' कवि कहा जाता है | 


अप्रत्यमिज्ग यतया स्त्रवाक्ये नवतां नयेत्‌ । 


यो द्रावयित्वा मूलाथ द्रावकः स भवेत्कविः || 


जो कवि, अपनी सुन्दर रचना में, दूसरे कनि के मूल भावों को निकालकर इस 
प्रकार लीन कर देता है कि किसी को पता न चले, उसे 'द्रावक' कवि कहते हैं | 


i ° ने A २०, ७९ 
चिन्तासमं यस्य रसकद्वतिरुदेति चित्राकृतिरर्थसार्थः । 
अदृूवों निपुण; पुराणों! कविः स चिन्तामणिरद्वितीयः ॥ 
१. इसका तात्पर्य यह हे कि अतिविम्वकत्प' काठ 


काव्य की रचना करनेबाला चुम्बक, 
पर-पुरप्रवेश-सच्श काव्य को रचना करनेव 


य॒ को रचना करनेवाला कवि भ्रामक, 'आलेख्यप्रख्य' 


ज्ञा कवि द्रावक कहा जाता हे | 
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द्वादशोञ्व्यायः अर्थहरणम्‌ १६१ 


जिसके श्लोक का अर्थ, समक में आते ही, सहृदयों को रस से ओतप्रोत कर 
देता है और जिसकी कविता में विचित्र कल्पनाओं का वह अलौकिक स्फुरण ( स्पन्दन ) 
होता है, जो पुराने कवियों की दृष्टि से मी बाहर है; उस अद्वितीय कवि का नाम 
“चिन्तामणि है | र 

तस्य चायोनिरथः । स च त्रिधा लौकिकालौकिकमेदेन, तयो- 

मिंश्रत्वेन च । तत्र लौकिकः-- 

इस चिन्तामणि नामक कवि का भाव ( कल्पना ) अयोनि, अर्थात्‌ मौलिक 
होता है | वह संथा नवीन और स्वयं उद्भूत होता है। अयोनि अर्थ, तीन प्रकार का 
होता है--लौकिक, अलौकिक और मिश्र | इनमें लौकिक अर्थ का उदाहरण-- 

«¢ ७ २ 
मा कोशकारलतिके वह वणगरव 
किं उम्बरेण चणिके तव कौसुमेन । 
पुणट््छुयष्टिरियमेकतरा चकास्तु 
या स्यन्दते रससृतेऽपि हि यन्त्रयोगात्‌ |! 

“हे कोशकारलते।* अपने चमकीले रंग पर अभिमान न करो, हे चने के पौधों । 
अपने फूलों के आडम्बर पर न भूलो, तुमसे तो यह मोटे ऊख का डॉड़ ही अच्छा है, जो 
विना यन्त्र ( कोल्हू ) के ही सर्वांग से अमृत बहाता दै ।” 

यहाँ कवि ने कोशकार एवं चणिका की अपेक्षा पुण्डेछु ( मोटा गन्ना ) की 
उन्नति-रूप लोकिक अर्थ को स्वयं प्रादुभूत किया है, अर्थात्‌ मौलिक कल्पना है | 

अलौकिकः-- 
“देवि. पुत्रमत्वत नृत्यत गणाः किं तिष्टतेत्युद्धुजे 
हर्पाद्ध ङञिरिटाबुदाहृतगिरा . चाग्रुण्डयालिङ्गिते । 
पायाद्वो जितदेवदुन्दुमिघनध्वान्नबवत्तिस्तयो- - 
रन्योन्याङ्कनिपातजर्जरजरत्सधूलास्थिजन्मा रवः ||” 
अलौकिक अर्थ का उदाहरण | 
इस उदाहरण का अर्थ पाँचवें अध्याय के ४४वें पष्ठ में किया गया है। इसमें | 
देबी और गण आदि के स्वर्गोय होने के कारण यह अर्थ अलौकिक है और कवि की मौलिक 
सूक से उत्पन्न है।२ - 
मिश्रः § 
“(स्थिते कुक्षेरन्तमुरजयिनि निःश्वासमरुतो 
जनन्यास्तन्नाभीसरसिजपरागोत्करगुचः । 


१. कोशकारलतिका--ईख या रन्ते का एक भेद | 
२, इस श्लोक को मोजराज ने वस्तुपरिकर अलंकार के उदाहरण-रूप में उद्धृत किया है ।--सरस्वती ०, 
पृ० ९०० । दे० पृ० ४३ ( का० मी० ) | ; i 
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निपीताः सानन्दं रचितफणचक्रेण हलिना 
समन्तादस्यासुः प्रतिदिवसमेनांसिं भवतः ||” 
मिश्र का उदाहरण वि क 
“भगवान्‌ कृष्ण जब अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय उनके नामिकमल 
के पराग-समूह से सुगन्थित, माता देवकी के जिस निःश्वास-वायु को, फणासंडल बनानेवाले 
बलदेवजी ने, प्रेमपूर्वक सूँघा था ; वह वायु, पापों से प्रतिदिन आपकी रक्षा करे |” 
इसमें देवकी लौकिक अर्थ है और कृष्ण तथा बलदेव अलौकिक | दोनों का 
सम्मिश्रण करने से यह मिभ अर्थ का वर्णन हुआ |" 


तेषां च चतुण्णामर्थानाम्‌-- 
चत्वार एते कथिता मयैव 
येऽर्था कवीनां हरणोपदेशे । 
प्रत्येकमष्टत्ववशाड्भ वन्ति 
द्वात्रिंशता तेडलुगताः प्रभेदे! || 
हमने, अध्याय के प्रारम्भ में अन्ययोनि के दो भेद, ( प्रतिबिम्त्रकल्प और 
आलेखयप्रख्य ) ओर निहुत योनि के दो भेद ( तुल्यदेहितुल्य और पर-पुरप्रवेश-सद्दश ) ' 
इस प्रकार चार भेद बताये हें । उनमें प्रत्येक के आठ-आठ भेद होने से कुल मिलाकर 
बत्तीस भेद हैं | द 
तत्र प्रति बिस्बकल्पनिकल्पाः | 
उनमें प्रतिबिम्बकल्प के आठ भेद ये हं--१, ब्यस्तक या व्यत्यस्तक, २ खण्ड, 
३० तेलबिन्दु, ४. नट-नेपथ्य, ५. छन्दोविनिमय, ६, हेतुव्यत्यय, ७ संक्रान्तक और 
८, सम्पुट | 
6 ¢ 
स एवाथः पौर्वापर्यविपर्यासाद्‌ व्यस्तकः । 


१, देवकी के ग्भ में विष्णु के निवास करने के कारण उनके नाभिकमल की सुगन्ध का देवको के निःरवास 
में आना स्वाभाविक था। बलडेवजो शेपनाग का अवतार थे | वे विष्णु के नाभिकमल की परागः 
सुगन्ध से परिचित थे एवं यह मो जानते भे कि भगवान्‌ देवकी के उद्र में निवास कर रहे हैं और 

- उनक्रे नामिकमल की सुगन्ध माता के श्वासों द्वारा बाहर आ रही है, अत: वे फणो को फैलाकर उन 
निःशबासो को सूंघते थे | यह कबि को अनोखी मौलिक सूम हे । इसमें दिव्य और मत्त्य दोनों प्रकार 
के पात्रों का वणन हे | अतः, यह मिश्र ( लौकिक-अलौ किक ) अर्थ का वर्णन है। 

३, राजशेखर ने इस पद्य में कहा है कि काव्यार्थहरण के ये चारों भेद मैंने ही आविष्कृत किये हें । किन्तु, 
इनमें से तीन भेद आचार्य आनन्द्वर्षन ने भी कहे हैं, जो राजशेखर से प्राचीन हैं और राजशेखर ने 
रा आचार्याः? के स उनका मत अनेक स्थलों में उद्धृत भी किया हे । सम्भव है, उनका तात्पर्य इन 7 

भेदो के उन ३२ उपमेदों से हो, जिनकी चर्चा फाब्यमीमांसा के अतिरिक्त अन्त्र नहीं देखी जाती। 
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इन आउों के क्रमशः उदाहरण दिये जायेंगे | प्रथम भेद व्यस्तक है | व्यस्तक . 
का लक्षण यह है--जिस रचना में पूव अर्थ को पर और पर अथ को पूवं कर दिया जाय। . 


यथा-- 
“हप्ट्वान्येम॑ छेदयुत्पाद्य रज्ज्वा 
यन्तुर्वाचं मन्यमानस्तणाय | 
गच्छन्दध्रें नागराजः करिण्या 
परेम्णा तुल्यं बन्धनं नास्ति जन्तोः ॥” 
उदाहरण 


“अपने प्रतिद्वन्द्वी दूसरे हाथी को देखते ही रस्सी के बन्धन को तोड़कर और 
महावत की बातों को तृण के समान समझता ( अनादृत करता ) हुआ गजराज, जब उसपर 
आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा, तब हथिनी ने उसे रोक लिया । सच है कि प्राणी क . 
लिए प्रेम के समान दूसरा रन्धन नहीं दै |” 

अत्रार्थ-- वि... 
“निर्विवेकमनसो5पि हि जन्तोः 
प्रेमचन्धनमश्रृङ्कलदाम | 
यत्मति प्रतिगजं गजराजः 
प्रस्थितश्चिरमधारि करिण्या ॥”! 
इस अर्थ में ( दूसरा उदाहरण )-- 

“यह सच है कि निर्विवेक प्राणी ( पशु) के लिए भी प्रेम का बन्धन, बिना 
शृङ्खला का बन्धन है; क्योंकि बराबरी के दूसरे गजराज पर आक्रमण करते हुए गज को 
हथिनी ने प्रेमपाश में बाँधकर चिरकाल तक रोक रखा | 

दूसरी रचना में प्रथम रचना के ही भाव को आगे-पीछे करके रख दिया है 
अतः दूसरी रचना, “व्यस्तक' प्रतिबिम्ब-कल्प है। निर्विवेक पशु के भी प्रेम को इतन 
महत्त्व देने का वर्णन पहली रचना से कुछ वेचित्र्य भी प्रकट करता है | 9 
बृहतोऽर्थस्याद्वग्रणयनं खण्डप्त्‌ । 
किसी काव्य-रचना के विशाल अर्थे को खण्ड करके निर्माण करना खण्ड 


“पुरा पाणइब्रायं तदनु कपिशिम्ना कृतपद्‌ 
ततः  पाकोद्रेकादरुणगुणसंव्गितवपुः । 
शनैः शोषारम्भे स्थपुटनिजविष्कम्भविषमं . 
वने वीतामोदं बदरमरसत्वं कलयति।' 


१६४ काव्यमीमांसा 

उदाहरण 

“श्वर का फल जब पकने लगता है, तब पहले प्रायः पीला होता है, उसके बाद 
पीलेपन के साथ कुछ भूरे रंग का होने लगता है, उसके अनन्तर जब अधिक पक जाता है, 
तब उसका रूप लाल रंग में परिणत हो जाता है; जब धीरे-धीरे सूखने लगता है, तव 
सिकुड़कर ऊँचा-नीचा हो जाता है। इस प्रकार? क्रमशः गन्ध-शून्य एवं नीरस होकर बन 
में ही सूखकर गिर जाता है हि 

अत्राथ-- 

_ “प्ाक्कक्रियापरिचयप्रशुशी कृतेन 
संवर्गितारुणगुणं वपुषा निजेन । 
आपादितस्थपुटसंस्थितिशोषपोषा- 
देतद्वने विरसतां बदर बिभत्ति ॥” 

इस अर्थ में ( दूसरा उदाहरण )-- 

“बेर का फल जब पकने लगता है, तब फूल जाता है ओर कुछ काला तथा 
कुछ लाल-सा हो जाता है । इस प्रकार, जव सूखकर सिकुड़ जाता और नीरस हो जाता है, 
तब झइकर वन में ही गिर जाता है |”! 

पहली रचना में वेर कां पूर्ण वर्णन किया गया है ; परन्तु दूसरी रचना में उसका 
आधा भाग ही वर्णित (किया गया है) अतः, यह काव्य, 'खण्ड' प्रतिबिम्बकल्प है । 

संचिप्ताथविस्तरेण तलबिन्दुः । 

दूसरी काव्य-रचना में जिस विषय का वर्णन संक्षेप में किया गया हो, उसे 
अपनी रचना में विस्तार-पूर्वक वर्णन करना 'तेलविन्दु' है । 

यथा-- र 


“यस्य तन्त्रभराक्रान्त्या पातालतलगामिनी । 
महावराइदष्ट्राया भूयः सस्मार मेदिनी |”. 


उदाहरण-- 


¢ ~ ww ww i 
ु जिस राजा की सेना के“ भार से दवकर पाताल में घँसती हुई प्रथ्वी को 
महावराह के दाढ़ों का फिर से स्मरण हो आया |? 
he 


अत्रार्थे-- 
 यत्तन्तराक्रान्तिमज्जत्पधुलमणिशिलाशन्यवेज्लत्फणान्ते 
क्लान्ते पत्यावहीनां चलदचलमहास्तम्भसम्भारसीमा । 
सस्मार स्फारचन्द्रुति पुनरवनिस्तद्र्रिण्याक्षवच!- 
स्थूलास्थिश्रेणिशाणानिकपणसितमप्याशु दंष्टाग्रमुग्रम || 
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द्वादशोऽध्यायः अर्थहरणम्‌ १६५ 


'इस अर्थ में ( दूसरा उदाहरण )-- 

“जिस राजा की सेना के भार से दबती हुई एथुलमणि शिलाओं की अग्रभाग-रूपी 
कीलों के चुभने से जत्र फणों के अग्रभाग काँपने लगे और शेषनाग अत्यन्त क्लान्त हो उठे, | 
तब उधर महास्तम्मों के समान पव॑तों के चंचल होने के कारण धारण की मर्यादा मङ्ग होने 
के भय से पृथ्वी भी भगवान्‌ महावराह की उन दष्टाओं (दाढ़ों) का पुनः स्मरण करने लगी, 
नो हिरण्याच के वक्षःस्थल की सुदृढ अस्थि-श्रेणियों के शान पर घिसने के कारण अत्यन्त 
स्वच्छ; तीखे चन्द्रमा के समान चमंक रहे थे |" 2 

पहले श्लोक का दूसरे श्लोक में विस्तृत वर्णन होने के कारण यह 'तेलबिन्दु? 
नामक प्रतिंबिम्बकल्प काव्य है। पहले पद्य में, केवल पृथ्वी का वराह कें दाढ़ों का पुनः 
स्मरण करना वर्णित है | दूसरी रचना में; उन दाढ़ों का हिरण्याक्ष की छाती पर शान 
लगकर नुकीला और चमकीला होना तथा शेषनाग की मस्तकमणियों का भार से दबकर 
उसके फणों में चुभना--इत्यादि अधिक वर्णन करके कवि ने पूर्व. अर्थ को अंधिक 
चमत्कारी बना दिया। ह 

अन्यतमभाषानिबद्ध भाषान्तरेण परिवच्यंत इति नटनेपथ्यम्‌। 

अन्य भाषा में निबद्ध कवि के भाव को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना “नटः 
नेपथ्य? है । | 

यथा--- 

“नेच्छइ पासासंकी काओ दिएणं पि पहिअघरिणीए | 
ओहत्तकरयलोग्गलियवलयमज्कट्टिं पिण्ड ॥”' 
उदाहरण-- 

“पथिक की वधू कोए को आस देती है। आस देने के समय, हाथ नीचा करने 
से ग्रास के साथ, उसके हाथ का कंकण भी गिर जाता है, जो कोए की दृष्टि में उसे फँसाने 
के लिए जाल जैसा मालूम होता है। अतः, बार-बार आस देने और बुलाने पर भी कोआ 
उसे नहीं छूता है ।” 

तात्पर्य यह कि गृहिणी, विरह-व्यथा से इतनी दुर्वेल और बेसुध हो गई है कि 
उसका कंकण कलाई से गिर जाता है और उसे उसका ध्यान भी नहों आता । इधर को 
गोलाकार कंकण को अपने फाँसने का यन्त्र या जाल समकर ग्रास-अहण करने का साहस 
नहीं करता | न 

अत्रार्थे-- | 

“दत्तं पिण्ड नयनसलिलक्षालनाधोतगण्ड 
द्वारोपान्ते कथमपि तया सङ्गमाशाचुचन्धात्‌ । 


१, दे० सातवाहन : गाथासप्तशती, ३०१ | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di iti 


१३६ कान्यमीमांसां 


बकरगरीवश्चलनतशिराः पार्वसश्चारिचल्ु 
पाशाशङ्ी गलितवलयं नेनमश्नाति काकः 
इस अर्थ में (दूसरा उदाहरण) 
“पति के आगमन की आशा से घर के द्वार पर आँसुओं से मुंह धोती हुई विर हिणी 
अंगना कौए को किसी प्रकार आस प्रदान करती है । कोआ, गले को टेढ़ा -करके चंचल- 


सिर को नीचा करता हुआ एवं आँखें इधर-उधर मटकाता हुआ आस-पास घूसता है; पर 
- हाथ से निकल कर पड़े हुए गोलाकार ककण को जाल समझकर ग्रास के पास नहा 


ह पहला श्लोक प्राकृत-भाषा में है, उसी के भाव को लेकर संस्कृत-भाषा के कवि ने 
दूसरी रचना की है) अतः, दूसरा श्लोक “नट-नेपथ्य' है। इसमें कोए की स्वाभाविक 
चेष्टाओं का वर्णन, पूर्व रचना से अधिक चमत्कारी है। 
छन्दसा परिश्ृत्तिश्छन्दोविनिमयः 
अर्थ या भाव वही हो, केवल छन्द परिवत्तित कर दिया जाय, तो उस प्रतिबिम्त्र 
कल्प का नाम छन्दोविनिमय” है | 
यथा--- 
` “कान्ते तल्पग्नुपागते विगलिता नोवी स्वयं बन्धनात्‌ 
तद्वासः श्लथमेखलाशुणश्टतं किश्चिक्षितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि वेशि केवलमहं तस्याङ्गसङ्गे . पुनः 
कोऽसौ कास्मि रतं नु किं कथमपि स्वल्पापि मे न स्मृतिः |” 
उदाहरण-- 
“हे सखि | पति के बिस्तर पर आते ही, मेरा नीवी-बन्धन स्वयं खुल गया और 
ढीली-ढाली करधनी में उस वस्न का कुछ भाग फँसा रहकर नितम्ब पर पड़ा रह गया | 
यहाँतक ही तो में जानती हूँ, अर्थात्‌ स्मरण है। उसके अनन्तर उनके अंग का संग 


होनेपर तो वह कोन हँ, मैं कोन हूँ, रति क्या है, और उसमें क्या-क्या हुआ, सुके कुछ 
भी स्मरण नहीं |” 


अत्रार्थे-- 

“धन्यास्तु याः कथयथ प्रियसङ्गमेऽपि 
वेश्रव्धचाइकशतानि ` रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति ग्रणिहितश्च करः प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ||”! 


~ 


२. द्‌० अमरुकि : श्रक्ञारशतक, १०१ | शतक में पाठभेद है । | 


| १) 
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दरादशोऽभ्यायः अथहरणम्‌ 


इसी अथ.में ( दूसरा उदाहरण )-- 
धृ सखियो, तुम धन्य हो, जो प्रियतम का संग होने पर भी रति कें बीच-बीच 
में विविध प्रकार की विभब्ध-प्रिय उक्तियों को कहती-सुनती हो ; किन्तु मैं तो शपथपूर्वक 
कहती हूँ कि जहाँ मेरे प्रियतम ने, नीवी-बंधन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया कि फिर मुझे 
कुछ भी स्मरण नहीं रहता ।''* बट, 
यहाँ पहले और दूसरे श्लोक का विषय एक ही है, केवल पहले कवि ने उसे 
शादूलविक्रीडित छन्द में कहा है और दूसरे ने वसन्ततिलका छन्द म । अतः, इस 
प्रतिबिभ्बकल्प का नाम “छुन्दोबिनिमय' है। इस कवि ने 'शपथपूवक'--कहकर पूर्व 
श्लोक से अर्थ को और भी चमत्कारी बना दिया है | 
कारणपराबृत्त्या हेतुव्यत्ययः । 
एक ही अर्थ को किसी कवि ने जिस कारण से ग्रहण किया हो, उसी अर्थ को 
दूसरे कारण द्वारा ग्रहण करना 'हेतुव्यत्यय' नाम का प्रतिबिम्बकल्प है | 
यथो-- 
“ततो5रुणपरिस्पन्दमन्दीकृतरुचि! शशी । 
दध्रे कामपरीच्चामकामिनीगणडपाणइताम्‌ ॥/! ` 
उदाहरण 
“धप्रभातकाल में सूय-सारथी अरुण के पूर्व क्षितिज में आ जानेपर, चन्द्रमा की | 
कान्ति मलिन पड़ गईै। उस समय चन्द्रमा, काम-विरह के कारण दुबल कामिनी के : 
कपोलों के समान पीला पड़ गया ।” 
अत्रार्थे 
“(समं ङुसुमचापेन गभिणीगएडपाणडुना । 
उदयाद्रिशिरःसीम्नि निहितं पदमिन्दुना ||”! 
इसी अर्थ में ( दूसय उदाहरण )-- 
“सायंकाल के अनन्तर गर्भिणी स्री के कपोलों के समान कुछ मलिन कान्तिव 
चन्द्रमा ने कामदेव के साथ उदयाचल के शिखर पर पेर रखे। अर्थात्‌ , चन्द्रकिर 
फेल गई ।?' 


१. यह पद्य सक्तिसंग्रहों में बिञ्जका के नाम से उद्धृत किया गया है । 
दे वाल्मीकि : रामायण, सुन्दरकाण्ड । परवत्ती मम्मट और हेमचन्द्र ने भी ( काव्यप्रकाश 
काब्यानुशासन में ) इस श्लोक को उद्धृत किया है । सुभाषिताबली (सं० २११३ ) 
बाल्मीकि के नाम तथा काव्यप्रकाश के टोकाकारों के अनुसार महाभारत के नाम यह श्लोक 
लेकिन 'वक्रोक्तिजी वितः के सम्पादक टिप्पणी कर्ता श्रीसुशीलकुमार दे के अनुसार उन दोनों 
यह श्लोक अप्राप्य हे ।--बक्तो", पुऽ ११ । 

३ महामारत, द्रोणपब । 


१६८ काव्यमीमांसा 


पहले श्लोक में चन्द्रमा की पांडुता, कामक्कश कामिनी के कपोल द्वारा उपमित 
हुई है और अस्त का कारण हुई । दूसरे श्लोक में चन्द्रमा की वही पांडुता, गर्मिणी के 
कपोल से उपमित होकर उदय का कारण हुई | अतः, दूसरा उदाहरण हतुव्यत्यय 
` कहा जाता है। नट | 

दष्टस्य वस्तुनोऽन्यत्र सङ्क्रमितिः सङ्क्रान्तकम्‌ | 

कहीं देखी गई वस्तु का कहीं संक्रमण करना 'संक्रान्तक नाम का प्रतिविम्वकल्प 
काव्य है | 
यथा--- ्द्राद्रै बोले ~ वी 

नाना ्राद् विधुतकबरीबन्धलोलेरिदार्न 
[aS च्छ 
श्रोणीभारः कृतपरिचयः पल्लवः ङुन्तलानाम्‌ | 
अप्येतेभ्यो नभसि पततः पढ़िक्तशो वारिबिन्दून्‌ 
- स्थित्वोद्ग्रीवं कुवलयदशां केलिहंसाः पिबन्ति ॥” 
उदाहरण-- 

“स्नान करने के पश्चात्‌ अत्यन्त आद्र एवं चोटियों के वन्धन खुल जाने से चंचल 
कुन्तलपल्लव ( केश ), कमर के नीचे तक लटक रहे हैं और उन कमलाज्ञी कामिनियों के 
क्रीडाहंस, उन केशों से भी टपकते पंक्तिबद्ध जलबिन्दुओं को, गरदन उठाकर, चंचुपुटों से 
ऊपर-ही-ऊपर पी रहे हैं। 

अत्रार्थ-- 
“सद्य/स्नातजपत्तपोधनजटाप्रान्तखुताः प्रोन्युखेः 
` पीयन्तेञ्म्बुकणाः इुरङ्गशिशुभिस्तृष्णाव्यथाविङ्गवेः 
एता प्रेमभरालसां च सहसा शुष्यन्मुखीमाकुलः 
श्लिष्यन्‌ रक्षति पक्षसम्पुटकृतच्छायः शक्कुन्तः प्रियाम्‌ ||” 
इसी अर्थ में ( दूसरा उदाहरण )-- 

“पिपासा से ब्याकुल एवं ऊपर की ओर मुँह उठाये हुए हरिण-शिशु, तत्काल 
स्नान करके जप करते हुए छुनियों की जटाओं के अग्रभाग से टपकते हुए जलबिन्दुओं 
को पी र रे और गरमी से व्याकुल पक्षी, मेम से अलसाती हुई तथा पिपासा के कारण सूखे 
मुहवाली प्रियतमा को देखकर उसे अपने पंखों की छाया में छिपाकर आलिंगन करता 
हुआ ग्रीष्म से उसकी रक्षा कर रहा है |?? 
यहाँ पहले शलोक में कहा गया है कि स्त्रियों के स्नानाद्रै केशों के अग्रभाग से 

पकत हुए जल-कणों को हंस पीते हें | इसी वस्तु को दूसरे श्लोक में, मृगशावक तपस्वियों 


Ly ~ ड 
ऱ्य क जटा के अग्रमाग से गिरते हुए जलकणों को पीते हैं | इस प्रकार, उसे दूसरे 
रूप म॑ संक्रान्त कर दिया गया | अतः, यह 'संक्रान्तक' नामक हरण है | 
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द्वादशोऽध्यायः अभेहरणम्‌ १६६ 


उभयवाक्यार्थोपादानं सम्पुटः । 
दो भिन्न-भिन्न रचनाओं क भावों को एक ही श्लोक में ग्रहण करना सम्पुट' 
नामक प्रतिबिम्बकल्प है | 


यथा-- 
“विन्ध्यस्याद्रेः परिसरनदी नमदा सुश्रु सेषा 
यादोभत्तु: प्रथमग्रहिणीं थां विदुः पश्चिमस्य । 
यस्यामन्तः स्फुरितशफरत्रासहासाङुलाचषो 
स्वर स्वरे कथमपि मया तीरयुत्तारितासि |”! 


उदाहरण 
“हे सुन्दर भौंहोंवाली ! विन्ध्य पर्वत की तलहटी में वहनेवाली यह बही नमंदा | 
नदी है, जिसे लोग पश्चिम समुद्र ( अरवसागर ) की पत्नी के रूप में जानते हैं ओर 2३ 


जिस नदी में, फुदकती हुई मछलियों के स्पशं से उत्पन्न मय और हँसी के कारण तुम्हारी 
आखों के बन्द हो जाने पर, मैंने तुम्हें किसी प्रकार धीरे धीरे पार उतारा था ।'' 
यथा च-- 
““नाभोगुहाबिलविशचचलवीचिजात- 
मञ्जुध्वनिश्रुतिकणत्कलकुक्कुमानि । 
रेवाजलान्यविरलं ग्रहिलीक्रियन्ते 
लाटाङ्गनाभिरपराहनिमज्जनेषु ।|' 

दूसरा उदाहरण-- 

“लाटदेश की ललनाएँ, अपराहकालीन स्नान के समय उसके गम्भीर नाभिः 
कूपों में तरंगों की थपेड़ों से होनेवाली मधुर ध्वनि को सुनकर शब्द करते हुए वन-मुरगो की 
आवाजों से मुखरित नमंदा-जल को, अत्यन्त संक्षुब्ध (मटमेला या गँदला) कर डालती हैं।” 

` अत्रार्थे 
(५ Q 

“यद्वग्योमिजगाहे गुरुशङलङुलास्फालनत्रासहास- ` 

व्यस्तोरुस्तम्भिकामिर्दिशि दिशि सरितां दिग्जय्रक्रमेषु । 

अम्भो गम्भीरनाभीङुहरकबलनोन्युक्तिपर्यायलोल- 

त्कल्लोलाबद्धुग्धध्वनिचकितरणत्कुक्कुभं कामिनीभिः |!” 

इसी अर्थ में (तीसरा उदाहरण )-- ट 
(“जिस राजा की दिख्िजय-यात्ना के प्रसंग में, सेना की रमणियों ने, भिन्न-भिन्न 
जलाशयं में जलक्रीडा की । उनकी जलक्रीडा के समय, बड़ी-बड़ी मछलियों के उक्घलने- | 
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१७० काव्यमीमांसा दै 
कूदने और शरीर से संपर्क करने के कारण, त्रास और हास से उनकी जाँघेँ थक जाती थीं 
और उनके गहरे नामिकूपों में लगनेबाले तरंगों की थपेड़ों से होनेवाले मधुर शब्द को 
सुनकर वनमुरगे चकित होकर चिल्लाने लगते थे) , ५ 
तीसरे उदाहरण में पूर्वोक्त दोनों पद्यो के भावों का संग्रह किया गया है | अतः, 
यह 'सम्पुट? नामक प्रतिबिम्त्रकल्प हरण है ME 
सोऽयं कवेरकवित्वदायी सर्वथा तिबिम्बकल्पः परिहरणीयः । 
इस प्रकार, यह पूवकथित प्रतिबिम्बकल्प-मागे, कवि के लिए अकवित्व देने- 
बाला और कबि का उपहास करानेबाला है। अतः, इसका सवथा त्याग करना ही सुर्काव 
के लिए उचित है | 
यतन - 
“पृथक्त्वेन न गृहन्ति वस्तु काव्यान्तरस्थितम्‌ । 


पृथक्त्वेन न गृहन्ति स्ववपुः प्रतिविम्बितम्‌ ||” 
॥ इति राजशेखरकृतो काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे . शब्दार्थहरणेपु 


किप्रभेदाः प्रतिविम्बकल्पबिकल्पस्य समीक्षा द्वादशोऽध्यायः || 


“किसी काव्य-रचना से ली गई बस्तु ( अर्थ, भाव आदि ) दूसरे काव्य में पृथक्‌ 
नहीं समी जाती | अर्थात्‌ , वह बस्तु, मूल कवि की ही समझी आती है, हरणकर्ता की 
नहों । जेसे, दर्पण में प्रतिबिम्बित अपना स्वरूप अपने से एथक नहीं सममा जाता ।” 


द्वादश अध्याय समासत 
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र हाला 
अयो दशोऽध्यायः अथहरणेष्वालेस्यप्रस्यादिभेदाः 
त्रयोदश अध्याय : अर्थहरण के आलेख्यप्रस्य आदि मेद - 
आलेख्यप्रस्यपरिसङ्ख्या । र्ट 
बारहवें अध्याय में अर्थहरण के उपायों में अन्ययोनि अर्थ का एक मेद 
प्रतिविम्बकल्प तथा उसके आठ अवान्तर भेद बताये गये हें | इस अध्याय में उसके 
दूसरे भेद आलेख्यप्रख्य के आठ अवान्तर भेद तथा निहू.तयोनि अर्थ के सम्पूर्ण (१६) मेद 
बताये जायेंगे। आलेख्यप्रर्य के आठ अवान्तर मेद ये हँ १. समक्रम, २. विभूषणमोष, 
३, व्युक्रम, ४. विशेषोक्ति, ५. उत्तंस, ६, नटनेपथ्य, ७, एकपरिकाय ऑर | 
८. प्रत्यापत्ति |* 
सदृशसश्चारणं समक्रमः । 
समक्रम का अर्थ है--- समान अर्थे का संक्रमण करना ' 


यथा-- 
“अस्ताद्रिवेश्मनि दिशो वरुणप्रियाया- 
स्तियंकथञ्चिदपयन्त्रणामास्थितायाः । 
गण्डेकपाश्वेमिव 

ह बिम्बं रुचामधिपतेररुणं रराज ॥ 


“प्रातःकाल बिरहखिन्न एवं किसी प्रकार तिरछी बेठी हुई पश्चिम दिशा-नायिका 
के केसर-ज्ञिप्त कपोल के एक भाग के समान कुछ मलिन एवं अरुण चन्द्रमा अस्ताचल-रूपी | 
भवन में चमक रहा था। ु 

यथा च डं 

“प्राग्दिशः प्रतिकल विलसन्त्याः 
कुडुमारुणकपोलतलेन | 
साम्यमेति कलितोदयरागः 
पश्य सुन्दर तुषारमयूखः ॥” 
इसी भान का दूसरा उदाहरण-- 2 | 

“ह सुन्दरि | देखो, उदयकालीन लालिमा से ललित यह चन्द्रमा, | 
करती हुई पूर्व दिशा-सुन्दरी के केसरराग-रंजित कपोल की समानता प्रास ब 

१, आलेख्मप्रख्य का प्रथम भेद 'समक्रम' प्रतिबिःबकल्प के सप्तम - भेद 
( तुलनौय ) 77 22] 


१७२ काव्यमीमांसा 


पूर्वरचना में अस्तोन्छुख चन्द्रमा का जो वर्णन-क्रम है; दूसरी रचना में वही 
क्रम उदयोन्मुख चन्द्रमा के वर्णन में है। अतः, यह आलेख्यप्रख्य का 'समक्रम' नामक 
प्रथम मेद है | पर न 

अलङ्कृतमनलङ्कृत्यामिधीयत इति विभूषणमोषः । 

विभूषणमोष, अर्थात्‌ अलंकृत अर्थ को अलंकारहीन करके वर्णन करना विभूषण 
का मोष, अर्थात्‌ अलंकार को चुरा लेना है 

यथा--- 5 

“कुत्रलयसिति मूले वालचन्द्राहुुराभ 
तदनु खलु ततोऽग्रे पाकपीताम्रपीतम्‌ | 
अमिनवरविरोचिधूमधूम्रं शिखाया-- 
सिति विविधविकारं दिद्युते दैयमचिः ||” 

जेसे-- 

“प्रारम्भ में नीलकमल के समान नीले रंग की, उसके आगे चन्द्रमा के नवोदित 
अंकुर के समान लाल, उसके ऊपर पकाये हुए आम के समान पीली, उसके अनन्तर बाल- 
सूर्य के समान अरुण रंगबाली और सबसे ऊपर घुएँ के समान धूमिल बणंवाली, दीपशिखा 
(दीपक की लौ ), विविध वर्णविकारों के साथ चमक रही थी |” 


अत्रार्थे 
“मनाङ्‌ मूले नोलं तदनु कपिशोन्मेषशुदरे 
ततः पाण्डु स्तोक स्फुरद्रुणलेखं च तदनु । 
शिखायामाधूम्रं धृतविविधवशक्रममिति 
चणादचिंदेपं दलयति तमः पुञ्जितमपि।। 
इसी भाव की दूसरी रचना-- 
“मूल में कुछ काली, उसके बाद बीच में कुछ कपिश ( भूरे ) वर्ण की कलक 


देनेवाली, उसके बाद कुछ पीली, उसके अनन्तर प्रस्फुरित लाल रेखावाली और सबसे 


ऊपर धूमिल--इस प्रकार विधिध रंगों के क्रम से शोमित दीपक की लौ, राशीभूत 
अन्धकार को भी क्षणभर में नष्ट कर देती है ।” 


यहाँ दूसरी रचना में पहली रचना का भाव लिया गया है; किन्तु पूर्वरचना 
के प्रत्येक वाक्य में लुप्तोपमालंकार है और दूसरी रचना में उसी भाव का अलंकारहीन 
वर्णन किया गया है। अर्थात्‌ ; प्रथम रचना के विभूषण ( अलंकार ) का मोष ( हरण) 
किया गया है | यह आलेख्यप्रख्य नामक हरण का दूसरा मेद है | 


२, विभूषणमोष' की तुलना प्रतिविस्बकल्प के द्वितीय भेद 'खग्ड' से करे | 
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अंग में पहन लिया | इस कारण वे सखियों के हास्य का पात्र बन गई |”? 


` त्रयोदशोऽध्यायः अर्थहरणोप्वा लेख्यप्रख्यांदिमेदाः १७३ 


क्रमेणामिहितस्यार्थस्य विपरीताभिधानं व्युत्क्रम; | 
क्रम से कहे गये अर्थ को विपरीत क्रम से कहना व्युत्तम है | 
यथा तत्रेव --- 

“श्यामं शिखाश्चवि मनागरुणं ततोऽघः 
स्तोकावपाएडुरघनं च ततोऽप्यधस्तात्‌ । 
आंपिञजरं तदनु तस्य तले च नील- 
मन्धं तमःपटलमई॑ति देपमचिः ॥” 


जस 


` “सबसे उपरी भाग में कृष्ण, उसके नीचे कुछ लाल, उसके भी नीचे कुछ सघन 

पीत, उसके अनन्तर कुछ श्वेतपीत ओर सबसे अन्त में नीचे श्याम, दीप की ज्योति 
घने अन्धकार कें समूह को नष्ट करती है |” 
इस पद्य में, पूवे पद्यां में नीचे से ऊपर की ओर वर्णित दीपशिखा का ऊपर से 


नीचे की ओर वर्णन किया गया है | अतः, यह 'व्युत्कम' नामक तीसरा आलेख्यप्ररूय 
हरण है | 


सामान्यनिबन्धे विभेषामिधानं विशेषोक्तिः | 
सामान्य अर्थं को विशेष रूप से वणन करना विशेषोक्ति है | 
यथा-- 

“इत्युद्गते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
संलापसञ्चलितलोचनमानसाभिः । 
अग्राहि मण्डनविधिविंपरीतभूषा- 
विन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभिः ॥' 


“इस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने पर, चतुर प्रियतम की ददी कठे जत हि हे 
मधुर प्रसंग में आँखों ओर मन के चंचल रहने के कारण नायिकाएँ, ऐसी वेसुध हो गई... 
कि उन्हें आभूषण पहनने में भ्रम हो गया और उन्होंने किसी अंग का आभूषण किसी 


अन्रार्थ-- वालिका जप 

` “चकार दना . ` ६ 

काश्चीकलापं स्तनभारपृष्ठे | PR 

१.'व्युत्कम' और प्रतिबिस्वकल्प के प्रथम भेद “व्यत्यस्तक' से तुलनोय > | 2 > व 


१७४ काव्यमीमांसा | 
प्रिय प्रति प्रेपितचित्तबृत्ति- 
निंतम्वबिम्बे च बबन्ध हारम्‌ ॥” 

इसी सामान्य अर्थ का विशेष अर्थ में उदाहरण-- 

“किसी नायिका ने, नायक से मिलने की व्याकुलता में शृङ्गार करने के समय, 
शवेतचन्दन-लिप्त स्तनों के भार से दवे वक्षःस्थल पर कांची ( करधनी ) बाँध ली और 
नितम्त्रबिम्बौं पर मोतियों का हार बाँध लिया |” 

यहाँ प्रथम पद्य में, नायिकाओ के सामान्य मतिविश्रम के कारण होनेवाले 
बिपरीत वेश-विन्यास का) दूसरे पद्य में, एक विशेष नायिका के लिए बिशेष रूप से वर्णन : 
क्रिया गया है। अतः, यह “विशेषोक्ति नाम का चोथा आलेख्यप्रख्य अपहरण है।। 

उपसजेनस्यार्थस्य ग्रधानतायामृत्तंसः । 

गौण अर्थ को मुख्य अर्थ का रूप देना उत्त॑स है | 

यथा-- करयो 
“दोपयत्नथ नभः किरणोषः 
कुडुमारुणपयोधरगौर! । 
हेमकुम्म इव पूर्वपयोधे- 
रुन्ममज़ शनकेस्तुहिनांशुः ।।'? ` 
जेसे-- 
(सूर्यास्त होने पर किरणों के. समूह से आकाश को प्रकाशित करता हुआ, कुकुम- 


रंजित स्तन के समान गोरकान्ति चन्द्रमा पूवे समुद्र से सोने के घड़े के समान धीरे-धीरे 
बाहर निकला |” 


अन्रार्थ -- ; 
“ततस्तमः श्यामलपइकच्चुक 
विपाटयत्किश्चिददश्यतान्तरा । 
निशातरुण्याः स्थितशेषकुडुम- 
__. स्तनाभिरामं शकलं कलावतः ||” 
इसी अथ का दूसरा उदाहरण-- 
“रात्रि के आगमन पर निशा-रमणी के अन्धकार-रूपी काले कपड़े की चोली को . 
मानों करों ( किरणों ) से खोलता हुआ चन्द्रमा का टुकड़ा, आकाश में निशा-नायिका | 
के कुछ कुंकुमावशेष-लित स्तन के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था ।” है 


१, विशेषोक्ति! और प्रतिबिम्बकल्प के भेद 'तेलविन्दु में अधिक अन्तर नहीं है| 
२,दे० मारवि : किरातार्जनीय, &-२३॥ ` 
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त्रयोदशोऽध्यायः अर्थहरणेप्चालेख्यप्रख्यादिमेदाः १७५ 


यहाँ पहली रचना में, चन्द्रमा प्रधान ( मुख्य ) था ओर: पयोधर बिशेपण या | 
गोण था। परन्तु, वूसरी रचना में स्तना भिरामता प्रधान हो गई हैं और चन्द्रखण्ड गौण | 
अतः, गोण का सुख्य रूप में उत्तंस ( उन्नति ) हुआ है | यह पाँचवाँ आलेख्यप्रख्य है | 
तदेव वस्तूक्तिवशादन्यथा क्रियत इति नटनेपथ्यम' । 


किसी रचना में वर्णित एक ही अर्थ को उक्तिवश विपरीत कर देना नटनेपश्य 
नाम का छडा आलेख्यप्रर्य है | 


यथा— 
| “आननेन्दुशशलक्ष्म कपोले 
| सादर विरचितं तिलक यत्‌ । 
तत्प्रिये विरचितावधिभङ्गे 
धौतमीचणजलेस्तरलाच्याः ।।' 
जत 
. “प्रियतम ने, आदर के साथ नायिका के सुखचन्द्र के शशलक्ष्म ( काले चिह्न) न 
के समान कपोल पर जो काला तिलक लगा दिया था, उसे चंचलाक्षी ने, प्रियतम के _ 
निश्चित समय पर न आने के कारण आँखों के जल से घो डाला | अर्थात्‌ , नायक कें | 
निश्चित समय पर न आने के कारण विप्रलब्ध नायिका ने रो-रोकर गालों के काले टीके . 
को आँसुओं से घो दिया |” 
अत्रार्थे-- 
“शोकाश्रुमिर्चासरखण्डिताना ` 
सिक्ताः कपोलेषु विलासिनीनाम्‌ । 
कान्तेषु कालात्ययमाचरत्सु 
स्वल्पायुषः पत्रलता बभ्ूबुः॥।'” | 
इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण -- 
““बिप्रलग्ध नायिका के कपोलों पर चित्रित पत्रलताएँ, प्रियतमा के निश्‍चित 


गई, अर्थात्‌ घुल गई । 
यहाँ दोनों कविताओं का भाव एक ही है) किन्तु, प्रथम पद्य में अ 

जल से तिलक का धोना कहा गया है और दूसरे में पत्र-रचनाएँ शोकाभुओं 
FSB प ती न 

यस्‌ ( पाठभेद)--जैसे नट वास्तविक अभिनेय पात्र का नेपथ्य ( वेष ) धारण करता 

bras न कर रो (वेष) में झा जाती है। र 

२, 'वासरखणिडता' शब्द से इसे खण्डिता नायिका न समकना चाहिए | यह “विप्रलब्धाः 
नायिका है। कुछ लोगों ने इसे खण्डिता' कहा है! डु 


१७६ काव्यमीमांसा 


जाकर स्वल्पजीवन हो गई । यह एक ही बात कथन-मेद से मिन्न-सी प्रतीत होती है। 


यह नटनेपथ्य* है । न्य द्‌ 
परिकरसाम्ये सत्यपि परिकार्यस्यान्यथात्वादेकपरिकायंः । 


अलंकार के एक रहने पर भी अलंकाये का भेद होना “एकपरिकारय! नामक 
सातबाँ आलेख्यप्रख्य है | जेसे-- र 
“अव्याद्‌ गजेन्द्रवदनः स इमां त्रिलोकीं 
यस्योद्गतेन गगने महता करेण | 
सूलावलग्नसितदन्तबिसाङ्कुरेश 
नालायितं तपनचिम्बसरोरुहस्य ||”! 


“ध्वे गणपति इस त्रिलोकी की रक्षा करें, जिनकी आकाश में उठी हुई लम्बौ 
सुड सूय बिम्व-रूपी आकाश-कमल की नाल के समान प्रतीत होती है और सूँड के मूल में 
लगा हुआ श्वेत दन्त, बिस ( कमल की जड़ ) के समान प्रतीत होता है? 


अत्रार्थे-- न 
सरलकरदण्डनालं गजवपुषः पुष्कर विभोजयति । 
मूलबिसकाएडभूमौ ` यत्राभूदेकदंष्ट्रेव ॥ 


इसी का दूसरा उदाहरण-- 

“भगवान्‌ गजानन के शुंडाग्र-स्थित उस कमल की जय हो, जिसकी नाल ऊपर 
उठी हुई सीधी सूँ का दण्ड है ओर जिसकी जड़ में चमकता हुआ एक दाँत ही, 
नवोत्पन्न बिस के स्थान में हो गया है" 

प्रथम श्लोक में, सूर्यविम्ब में कमल का आरोप किया गया था । दूसरे में, 
उसका आरोप शुण्ड के अग्रभाग में किया गया है। यहाँ रूपक अलंकार दोनों में समान है; 
किन्तु सूर्यविम्त्र ओर शुण्डाग्र--ये दो अलंकाय भिन्न-भिन्न हैं। यह एकपरिकार्यरै 
अर्थहरण हुआ | 


चिकृतेः प्रकृतिप्रापणं प्रत्यापत्तिः | 


विकृत अथ को प्रक्ृत, अर्थात्‌ नेसर्गिक स्थिति में पहुंचा देना प्रत्यापत्ति 
नामक आठवाँ आलेख्यप्रख्य है | 


२. यहाँ कवि ने तिलक का वेप बदलकर उसे पत्र-रचना के 
नेपथ्य ( वेष ) है | 

२, एकपरिकार्य--एकेन ( समानेन ] परिकरेण परिकार्य: अलङ्कार्य 

NN २ लक्वाय: 

होनेबाले दो मिन्न अलंकार्य या परिकार्य जिसमें हों, वह अर्थहरण 


रूप में उपस्थित किया है, अतः यह नट का 


=एक हौ अलंकार से अलंशत 
(एकपरिकार्य' कहलाता है। ' 
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त्रयोदशोऽध्यायः 'अ्रथहरणेण्वालेख्यप्रख्या दिमेदा; 
यथा-- 


“रविसद्क्रान्तसोभाग्यस्तुपाराविलमएडलः । 
निःश्वासान्ध इवादर्शशन्द्रमा न प्रकाशते ||” 
जेसे-- 
“सूर्य में संक्रमित सौमाग्य ( प्रकाश ) वाला एवं कुहरे से मलिनमंडल चन्द्रमा, 
निःश्वास से अन्धे दर्पण के समान प्रकाशहीन (मलिन) हो रहा है ।”१ 
अत्रार्थे-- 


“तस्याः प्रतिद्न्डिभवादविषादा- 
त्सद्यो विमुक्त मुखमाबभासे । 
निःश्‍वासबाष्पापगमे प्रपन्नः 

. ग्रसादमात्मीयमिवात्मदश! ॥”'* 


इसके विपरीत उदाहरण-- 
"शत्रुओं के आक्रमण के कारण होनेवाले विषाद से सद्यः मुक्त इन्दुमती का मुख 
इस प्रकार चमकने लगा, जिस प्रकोर श्वास से उत्पन्न बाष्प के हट जाने पर, दर्पण अपने 


स्वाभाविक प्रसाद ( स्वच्छ ) रूप में चमकने लगता है | 
प्रथम रचना में, दर्पण का श्वास-बाष्प से अन्धा हो जाना विकृति है और दूंसरी 


में उसकी स्वच्छता का वर्णन प्रकृति है। अतः, इसका नाम 'पत्यापत्ति' है | 
(५? र 

ता इमा आलेख्यप्रस्यस्य भिदाः । सोऽयमजुग्राह्यो मागः । आहुश्च-- 

इस प्रकार, आलेख्यप्रख्य के आठ मेद हैं, जो कवियों के लिए स्वीकार्य माग हैं |. 

अर्थात्‌ ; आलेर्यप्रख्य के रूप में अपहरण करना अपहरण नहीं कहा जाता । जेसा 

प्राचीन आचार्यों ने कहा भी है-- 


।'सोऽयं भणितिवेचित्र्यात्समस्तो वस्तुविस्तरः | 
नटवद्णिकायो मादन्यथात्वमिवाच्छति ॥” 


“जैसे, एक ही नट विविध प्रकार के वेश-बिन्यास से अनेक पात्रों की भूमिका में | ४ 
अवतीर्ण होकर मिन्न-भिन्न रूप में दीखता है, उसी प्रकार काव्य में समस्त अर्थविस्तार 


१, 'अन्’ शब्द इष्टिहीन का वाचक है ; किन्तु यहाँ उसका प्रयोग प्रकाशहीन या मलिन अर्थ में 
गया दै । . यह अत्यन्ततिरस्ङृतबाच्यभ्वनि है । वाल्मोक्रिरामायण का यह पथ ध्वन्यालोक 
उद्धृत किया गबा है । 

२३७ कालिदास : रघुबंश, सर्ग ७ ॥॥ 
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उक्ति की विचित्रता से विविध रूप धारण करके सहृदय-हृदयों में आह्वाद और चमत्कार 
उत्पन्न करता है। 

अथ तुल्यदेहितुल्यस्य मिदाः | 

अब तुल्यदेहितुल्य अथंहरण के भेद कहे आते हैं । इसके आउ भेद होते हैं-- 
१, विषयपरिवत्तं, २. इन्द्रविच्छित्ति, ३, रक्षमाला, ४. संख्योल्शेख, ५ चूलिका, 
६. विधानापहार; ७, माणिक्यपुंज और ८. कन्द | यह अपहरण भी कवियों के लिए माह है। 

तस्यैव वस्तुनो विषयान्तरयोजनादन्यरूपापत्तिविंषयपरिवत्तः । 
एक ही वस्तु की दूसरे विषय से योजना करने पर दूसरे रूप की प्राप्ति होना 
विषयपरिवत्त है | 

यथा अपिणो 

“ये सीमन्तितगात्रभस्मरजसो ये कुम्मक 
ये लीढाः श्रवणाश्रयेण फणिना ये चन्द्रशत्यदुहद! । 


> 


ते कुप्यदूगिरिजाविभक्तवपुषश्चित्तव्यथासाक्षिणः 
स्थाणोदज्षिणनासिकापुटश्ुव! श्वासानिलाः पान्तु वः |!” 


“प्रणय-कुपित पार्वती से विभक्त अधेशरीरबाले अर्धनारीश्वर शंकर की दाहिनी 
नासिका से निकलनेबाले वे निःश्वास, आपकी रक्षा करें, जो वेग से निकलने के कारण 
अंग में पुते हुए भस्म के बीच सीमन्तरेख-सी बनाते हैं, जो कुम्भक नामक प्राणायाम के 
, विरोधी हैं, जो कानों में लटकते हुए सपो द्वारा पान किये जा रहे हें, जो चन्द्रमा की 
शीतलता के विरोधी हैँ और जो हृदय की विरह-व्यथा के साक्षी है |* तापर्य यह है कि 
शिवजी के बामांग से प्रणयकुपिता पार्वती रूउकर पथक हो गई हैं और दच्षिणाङ्ग शिवजी, 
उनकी विरह-व्यथा सें उष्ण निःश्वास छोड़ रहे है |?२ 

अत्रार्थे : [ 

कीणेव थितोदराड 
“ये कीणक्वथितोद्राब्जमथवो ये म्लापितोरःस्रजो 
ये तापात्तरलेन तल्पफणिना पीतम्रतोपोज्किताः | 
ते राधास्सृतिसाचिणः कमलया सास्यमाकणिता 
गाढान्तदव॒थो; प्रतप्तसरलाः श्वासा इरेः पान्तु वः ।।” 


१, रास को रोकना कुम्मक प्राणायाम की क्रिया हे। यहाँ पार्वती के कुपित होने के कारण शिवजी के 
रवास-अश्वास व्याकुलता के कारण शोप्रता से चल रहे हैं। अतः, उन्हें कुम्भक का विरोधी कहा गया हे। 


सर्प, वायुमक्षी होते हैं, इसलिए शिवजी के उन प्र चुर मात्रा में 
तै म निकलनेवाले निःश्वास-वात 
का पान कर रहे हैं। श्वासों के उष्ण और ऊर्ध्व त 9 


ह्‌ गामी होने के - भी | 
- उष्ण हो रहा है| कारण मस्तक-स्थित चन्द्रमा मी. 


२, दे० राजशेखरः: बालभारत-नारक, ३-५। 
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इसी अर्थ का परिवर्तित दूसरा उदाहरण-- : 

“राधा के विरहजन्य प्रगाढ संताप को हृदय में दबाये हुए भगवान्‌ कृष्ण के वे 
ड्ष्ण और दीघं निःश्वास आपकी रक्षा करें, जो हाथ में लिये हुए कमलों के भीतर प्रविष्ट 
होकर मकरन्द को उछालकर इधर-उधर बिखेर रहे हे, जो गले में पड़ी हुई बनमाला को 
म्लान कर रहे हैं, जिन्हें शस्याभूत शेषनाग पान करने के अनन्तर उष्णता के कारण पुनः 
बाहर फेंक़ रहा दै, जो राधा की स्मृति की साक्षी बन रहे हे ओर जिनके ऊंचे शब्द को. 
लद्दमी इक्या के साथ सुन रही है | कारण यह कि उनकी सपल्ली राधा के लिए भगवान्‌ 
विरह-ब्यथित हो रहे हैं |”? 

पूर्व॑रचना में वर्णित शिव-पार्वती के विरह से सम्बद्ध विषय को दूसरी रचना सं 
राधा-कृष्ण के विरह में परिवत्तित कर दिया गया है। अतः, यह “विषयपरिवत्त” नाम 
का तुल्यदेहितुल्य हरण है । 

द्विरूपस्य वस्तुनो5न्यतमरूपोपादानं इन्द॒विच्छित्तिः | 

दो रूपों में वर्णित किसी विषय को एक निश्चित रूप दे देना 
इन्द्वविच्छित्ति है। 

यथा--- 

(उत्क्लेशं केशबन्धः कुसुमशररिपोः कल्मषं वः स मुष्या- 
घत्नेन्दु वीचय गङ्गाजलभरजुलितं . वालभावादभूताम्‌ | 
ऋ्रौद्वारातिश्च फाण्टस्फुरितशफरिकामोइलोलेक्षणश्रो 
सद्यः प्रोद्नन्म॒णालीग्रहणरसलसत्पुष्करश्च॒ द्िपास्यः |! ` 
जेसे-- 

“कामारि शिव का वह 'जटाजूट, .आपके क्लेशकारक पापों का हरण करे, _ 
जिसमें वहते हुए गंगाजल के प्रवाह से हिलती हुई चन्द्रकला को देखकर, कात्तिकेय, _ 
अनायास फुदकती हुई मछली के मोह में बाल-सुलभ स्वभाव से चंचल दृष्टि गड़ाये हुए हैं | 
और गजानन, उसे अमिनव-विकसित मृणाल का अंकुर समझकर भक्षण करने की धुन में 
सूँड़ को हिला रहे हं। 

अत्राथ-- 
“दिश्यादूधूंजटिजूटकोटिसरिति ज्योत्स्नालवोड्भासिनो 
शाशाङ्की कलिका जलभ्रमिवशाद द्राग्द्श्नश सुखम्‌ । 
- याँ चश्चत्शफरीभ्रमेण मुकुलीकुबेन्फणालों मुहु- 
मुहल्लक््यमदिजिध्वत्ततितमामाकुअनप्राशने ॥! 
इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण 
(/शिब-जटाजूट में घूमती हुई गंगा के जल में चाँदनी के कारण : 


5० काव्यमीमांसा 

और जल-लहरियों में कभी छिपती और कभी प्रकट होती हुई चन्द्रमा की बह कलां, 
आपको सुखी करे, जिसे शिवजी का सर्प, झुदकती हुईं मछली समझकर लक्ष्य पर सुख 
होकर अपने फणों को बार-बार झुकुलित करता हुआ तथा सिकोड़ता एबं फेलाता हुआ 


लक्ष्य ( शिकार ) बनाने की धुन में मग्न है |” 
यहाँ पूर्वश्लोक में शिव-जटाजूट-स्थित चन्द्रकला को शफरी ओर मृणाली 
इन दो रूपों में चित्रित किया गया था और उत्तरश्लोक में, उसे शफरी का निश्चित रूप 
दे दिया गया] इसलिए, यह 'इन्द्रविस्छित्ति' है | इन्द्र =सन्दे्, विच्चछित्ति=विनाश, 
अर्थात्‌ जहाँ सन्देह का नाश होकर निश्चय हो जाता है। 
पूर्वार्थानामर्थान्तररन्तरणं रत्नमाला । 
पहले किसी कवि के द्वारा वर्णित अर्थ को दूसरे अथाँ से व्यवहित कर दना 
रत्नमाला है | 
यथा च-- 9 
“कृपाले मार्जारः पय इति करांल्लेढि शशिनः 
तरुच्छिद्र॒प्रोतान्बिसमिति करेणुः कलयति। 
रतान्ते तल्पस्थान्हरति वनिताप्यंशुकमिति ` 
हु प्रभामत्तरचन्द्रो जगदिदमहो विश्रमयति ।।”१ 


“प्रभा ( चाँदनी ) से उन्मत्त चन्द्रमा, सारे जगत्‌ को आन्त बना रहा है-यह 
` अत्यन्त आश्चर्य की वात है | क्योंकि बिल्ली, श्वेत कपाल में पड़ी हुई चाँदनी को दूध 
समकक्र चाट रही है। हथिनी, बृच्ों के पत्तों से छुनकर नीचे आती हुई दण्डायमान 
उन चन्द्रकिरणों को मणाल समझकर सूँढ़ से पकड़ रही है, और रति के अनन्तर सुन्दरी, 
पलंग पर पड़ती हुई उस चाँदनी को वस्त्र समझकर समेटना चाहती है ।” 
अत्राथ-- 5 
Q ने 
“ज्योत्स्नाचिदुर्धबुदध्या कवलितमसकृद्धाजने राजहंसे! 
स्वांसे  कप्रपांसुच्छुरणरमसत। सम्भृतं सुन्द्रीमिः 
पुम्भिव्यस्त स्तनान्तात्सिचयमिति रह/सम्भ्रमे बल्लमानां . 
लीढ॑ द्राक्नधुवारष्वभिनवसुमनोलम्पटैः पट्पदैशच ।।” 
इसी अथ का दूसरा उदाहरण-- ` 
टेक “राजहंस, चन्द्रमा की किरणों को पात्र में रखा हुआ दूध समझकर बार-बार 
पाने के लिए चोंच चला रहे थे। सुन्दरियाँ, अपने कन्धों पर पड़ती हुई चाँदनी को कपर 


~ oR 
१, शाङ्ग धरपद्धति और सुमापिताबली में य 
उपलब्ध प्रबन्ध में नहीं मिलता | 


हृ पथ भास के नाम से उदधृत है, किन्तु उनके किसी 


छ्भ 
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समझकर हाथों से शरीर पर उसका लेपन कर रही थी ; ग्रियतमाओं के एकान्त संयोग के 
अवसर पर पुदष, उनके खुले स्तनों पर पड़ी हुई चाँदनी को बस्न समककर हटा रहे थे और 
अभिनब-कुसुम-लोछुप भोरे, सिन्धुवार-बृक्षों-को नवविकसित पुष्पों के भ्रम से जल्दी -जल्दी 
चाट रहे थे |” 

यहाँ प्रथम पद्य के अथा को दूसरे पद्य में नवीन अथों द्वारा व्यवहित कर दिया | 
गया है | अतः, यह रत्नमाला? नामक तीसरा तुल्यदेहितुल्य अपहरण है | हः ` 

सङ्ख्यावेषम्येणा्थग्रणयनं सङ्ख्योन्लेखः । 

एक रचना में जो संख्या कही गई है, उसकी अपेक्षा विपरीत संख्याओं का 
बर्णम करना संख्योललेख है । 


यथा--- 
“नमन्नारायणच्छायाच्छुरिताः पादयोनखाः । 
त्वच्चन्द्रमिव सेवन्ते रुद्र रुद्रेन्दवो दश | 
जेसे -- ; 
“हे रुद्र | पैरों पर भुककर प्रणाम करते हुए नारायण की छाया से अंकित तुम्हारे 
दसौं नख ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानों तुम्हारे मस्तक-स्थित चन्द्रमा की सेबा के लिए 
अन्य दस स्द्रों के मस्तक-चन्द्र एकत्र हुए हों |” 


अत्रार्थ-- 
“उमेकपादाम्पुरुहे स्पुरन्नखे . 
कृतागसो यस्य शिरःसमागमे । 
षडात्मतामाश्रयतीव चन्द्रमाः 
स नीलकण्ठ; प्रियमातनोतु वः |” _ 
इसी अर्थे में दूसरा उदाहरण ` 
उमा के “चमकते हुए नखोंबाले एक चरण-कमल पर, जिन अपराधी शिव के. 
मस्तक का समागम होने से, मस्तकस्थित चन्द्रमा, छह रूपों में विभक्त हो जाता है, ने 
शिव आपका कल्याण-विस्तार करे |” न 
यहाँ पूर्व पद्य मे. वर्णित, शित्रमस्तक-स्थित चन्द्रमा के साथ, दस चन्द्रा 
वर्णन का विपरीत उल्लेख किया गया है, अर्थात्‌ बह पार्वती के पाँच नखों में प्रतिबिम्बित 
होकर स्वयं छह प्रकार काहो गया |* 


"र. तात्पर्य यह कि नारायण ने शिंव के चरणों में प्रणाम किया, तो उनका मुखचन्द्र उनके द्‌ 
चमककर दस रूप में दोख रहा था। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानों दस 
: शिव के मस्तक-स्थित एक प्रधान चन्द्रमा की सेवा के लिए शिव के दस नखों के रूप में 

गये हैं; किन्तु जब शिव प्रणयकुपिता पावती के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, - 
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समममिघायाधिकस्योपन्यासश्चूलिका । डिधा च सा संवादिनो 
चिसंबादिनी च । 


> € ~ ० 
चूलिका, तुल्य अर्थ को कहकर पुनः उसकी अपेक्षा विशेष अर्थ का उल्लेख 


करना चूलिका है। वह दो प्रकार की होती है--संवादिनी और विसंबादिनी । अर्थात्‌ , 
समान और असमान | 

तयोः प्रथमा यथा-- 

“अङ्गणे शशिमरीचिलेपने 
सुपमिन्दुकरपुञ्ञसन्निभय्‌ । 
राजहंसमसमीच्य कातरा 
रौति इंसवनिताश्रुगद्गदम्‌ ।।”` 

संवादिनी.चूलिका का उदाहरण 

(चन्द्रकिरणों ` से लिपे-पुते शुभ्र आँगन में, चन्द्रकिरणों के.समूह के समान 
मिमटकर सोये हुए राजहंस को न देखकर, हंसिनी अश्रुगद्गद रुदन करती है।” 

अत्रार्थे 

` “चन्द्रप्रभाप्रसरहासिनि सोधपृष्ठे 
दुलेक्षपक्षतिपुटां न विवेद जायाम्‌ । 
मूढश्रुतिचखरन्‌पुरनिःस्वनेन 
व्याहारिणीमपि पुरो गृहराजहंसः ||” 

इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण-- । 

(“चन्द्रिका के प्रसार से हँसते हुए प्रासाद-पृष्ठ पर, शह-सुन्द्रियों के बजत हुए 
नूपुर की ध्वनि से बहरे राजहंस ने, चाँदनी सी श्वेत पंखोंबाली और सामने से पुकारती हुई 
हंसिनी को भी नहीं पहचाना |” ४ 

दूसरे पद्य में, प्रथम पद्य के अर्थ को समान रूप से कहते हुए भी, कवि ने, नूपुर- 
यन ह शब्द को भी न सुनने का विशेष उल्लेख किया है | यह संवादिनी 
` द्वितीया तत्रा यथा--- 

“ज्योत््राजलख्नायिनि सौधपृष्ठे 
` _  विविक्तणुक्ताफलपुञ्जगोरम्‌ । 
चन्द्रमा, स्वयं पार्वती के चरणनखो मै पाँच रुपों में प्रकाशित हो रहा था। 
दस चन्द्र कर रहे थे, वह स्वयं छद रूपों म विभक्त 
२, दे" कुमारदास : जानकीहरण, =-८ | 


~ 


जिस चन्द्र को सेवा 
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रो गया है। यह अर्धनारो के रूप का वर्णन है! 
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विवेद हंसी दयितं कथश्चि- 
चलत्तुलाकोटिकलेनिनादं: ॥” 
उंसी अर्थ में विसंवादिनी चूलिका का उदाहरण-- 
हंसिनी ने, चाँदनी-रूपी जल से धुले भवन की छत पर बेठ हुए, विशुभ्र 
मोतियों के पुंज के समान श्वेत प्रियहंस को, नूपुरों की ध्वनि के समान उसके मधुर शब्दों से, 
किसी प्रकार पहचाना | ड 
इसका अर्थ पूर्वपयों से विपरीत है | अतः, यह “बिसंवादिनी चूलिका” है | 
निषेधस्य विधिना निवन्धो विघानापहारः । 
निषेध का विधान-रूप से उल्लेख करना बिधानापहार है |. 
य॒था 
“कुरबक कुचाघातक्रोडारसेन वियुज्यसे 
2 0 ७ 
| बकुलविटपिन्‌ स्मत्तव्य ते युखासवसेचनम्‌ | 
| चरणघटनाशून्यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
8: या मिति निजपुरत्यागे यस्य द्विषां जगदुः खिय; ।।!?* 
। जेसे-- चट क 
जिस राजा की शत्रु-रमणियाँ, नगर-परित्याग कर भागने के समय, अपने उद्यान | 
| के प्रिय-बृक्षों को सम्बोधित करके इस प्रकार कहती थीं कि हे कुरबक | अब तुम हमारे र 
कुचों के आधात का आनन्द न पा सकोगे | है बकुलढृक्ष | तुम्हारे लिए हमारे झुखों से _ 
आमन का सिंचन अत्र स्मरण की वस्तु बन जायगा और हे अशोक | हमारे चरण-संयोग . 
से विरहित होकर तुम सशोक हो जाओगे। पु 
तात्प यह है कि कुरवक, वकुल और अशोक, क्रमशः युबती-रमणियों के 
आज्ञिगन, सुखासत्र-सिंचन और पदाधात से शीघ्र विकसित होते हैं। अब उनके पलायन | 
कर जाने पर ये दोहद उन्हें प्रास न हो सकेंगे। यह निषेध रूप में दोहद-रूप अर्थ का _ 
वर्णन है | | दे 


अत्रार्थ-- र 
(“पुखमद्रिया पादन्यासेविलासविलोकिते- 
बंकुलविटपी रक्ताशोकस्तथा तिलकद्रुमः । 
जलनिधितटीकान्ताराणां क्रमात्ककुभां जये 
झगिति गमिता यडर्ग्यामिविकासमहोत्सवम्‌ ||” 


ESTEE RS RS » न 
२. सुमापिताबली' में यह श्लोक रत्नाकर के नाम से उद्धृत. हे । दे० रलोक २१६४। र 


शै 
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दूसरा बिधान-रूप उदाहख्ण-- ! 
(सम्ुद्रतट-स्थित वन-प्रदेश के राजाओं का कमशाः विजय करने पर, जिस राजा 


की सेना में स्थित युवतियों ने, सुंख-मदिरा से, पदाघातों से और स-कटाच निरीक्षणों से 
बकुल, रक्ताशोक तथा तिलक-बृच्षों का विकास-महोत्सव संपादित किया |” 
ूर्वपद्य में, जो विषय निषेध-रूप से चित्रित किया गया था, वह दूसरे पद्य में 
बिधिरूप से अंकित किया गया है | अर्थात्‌, प्रथम पद्य में, विजित रमणियों द्वारा जिन 
षां को दोहद न मिलने का वर्णन किया है; दूसरे पद्य में, विजेता की रमणियों द्वारा 
उन्हीं वृक्षों के दोहद का विधान किया गया | अतः, यह “विधानापहार' है | 
 बहूनामर्थानामेकत्रोपसंहारो माणिक्यपुञ्जः । 
बहुत से अथों का एक स्थान पर उपसंहार करना माणिक्य-पृंज है | 
यथा-- 
(«ले ने > भूः १ 
शलच्छलेन स्वं दोघ भुजसुत्तम्य भूवपू; । 
निशासख्याः करोतीव शशाङ्कतिलक मुखे ।।” 
जेसे- 
“धृथ्बी-रूपी वधू, ऊँचे पवंतों के ब्याज से, मानों अपने लम्बे हाथों को ऊपर 
उठाकर, निशा-सखी के मस्तक पर चन्द्रमा-रूपी तिलक लगा रही है | ” 
यथा च | 
“फुन्लातिमुक्तक्कुसुमस्तबकाभिराम- 
द्रोल्लसत्किरणकेसरमिन्दुसिंहम्‌ । 
दृष्टोदयाद्रिशिखरस्थितमन्धकार- 
दुवारवारणघटा व्यघटन्त सद्यः |” _ 
दूसरा उदाहरण-- 
“विकसित वासन्ती-लता के पुष्पगुच्छ के समान सुन्दर एवं दूसरे से चमकती हुई 
किरण-रूपी सटावाले चन्द्र-रूपी सिंह को, उद्याचल के शिखर पर चढे डुए देखकर, 
अन्धकार-रूपी दुर्वार हाथियों का झुण्ड, शीघ्र ही विघटित हो गया । - 


यथा च-- 
` “संविधातुमभिषेकञ्रुदासे 
' मन्मथस्य लसदंशुजलौघः । 
यामिनीवनितया ततचिह्नः 
सोत्पलो रजतकुम्भ इबेन्दुः।।' 
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तीसरा उदाहरण-- 

“ध्चन्द्रमा, कामदेव के अभिषेक करने के लिए चमकत हुए किरण-जल 

से भरे हुर और यामिनी-रमणी द्वारा चिह्न किये हुए एवं कमलसहित रजत-कलश के 

समान, शोमित हो रहा है |” 
यथा च 


“(उद्यति पश्य | कृशोदरि दलितत्वक्‍्क्षीरकरणिमिः किरणः 
उदयाचलचूडामशिरेष पुरो रोहिणीरमणः ||” 


चौथा उदाहरण-- 

“ह कृशोदरि! देखो, तुरन्त विदलित की गई बृच्च-त्रचा से निकले हुए 

दूध के समान शुभ्र किरणों से शोभित रोहिणीरमण चन्द्रमा, उदयाचल की चूडामणि 

के समान उदित हो रहा है। 
यथा च-- 

“उदयति नवनीतपिण्डपाणड! ङुषुदवनान्यवघइ्यन्कराग्रः 

उदयगिरितटस्फुटाइहासो रजनिवधूमुखदपणः शशाङ्कः । 

पाँचवाँ उदाहरण 

''नबनीत-पिंड कें समान गौर, किरणों से कुमुद-बनों को विकसित करता हुआ, 

उदयगिरि के तट पर विकसित होते हुए अद्ृहास के समान ओर रजनी-वधू के 

मुख के शुभ्र दर्पण के सदृश चमकता हुआ चन्द्रमा उदित हो रहा है)” 

य॒था च-- 


“्रोषितेकेन्दुहंसेऽस्मिन्सर्नाविब तमोऽम्बुमिः | 
नभस्तडागे मदनस्ताराकुमुदहासिनि ॥” 


और भी-- 
“कामदेव, एकमात्र चन्द्र-हंस से बिरहित ओर नक्षत्ररूपी विकसित | 


कुमुदों से हँसते हुए, आकाश-सरोबर म, अन्धकार रूपी जल से मानों स्नान कर 


रहा है। 
अत्राथ-- 


“रजनि पुरन्धिरोधतिलकस्तिमिरद्रिपयूथकेसरो 
रजतमयोऽभिषेककलशः कुसुमायुधमेदिनीपतेः । 


| अयश्नुदयाचलेकचूडामणिरभिनवदपणो द्श- चद न कक पा 


मुदयति गगनसरसि हंसस्य हसन्निव विभ्रमं शशी ॥ 


नि 


| १ 
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प्रायः इन छहों रूपकालंकारवाले अर्थों का एक उदाहरण-- 


“रजनी-रमणी के मस्तक का लोध्र ( लाल ) तिलक, तिमिर रूपी हाथियों के ` 


लिए सिंह, काम-नरपति का रजतमय अभिषेक-कलश, उदयाचल का एकमात्र चूडामणि, 
दिखधुओं का अभिनव दर्पण और गगन-सरोवर में हंस के विलास को हसता हुआ-सा यह 
चन्द्रमा उदित हो रहा .है |” ५ 

अन्तिम रचना में, पूर्वोक्त सभी रचनाओं के अथाँ का एक साथ उपसंहार कर 
दिया गया है। अतः, यह माणिक्यों के समूह के समान सभी कल्पनाओं को एकत्र कर 
देने के कारण 'माणिक्यपृंज' नामक सातवाँ तुल्यदेहितुल्य अपहरण है | _ 

कन्दभूतो<र्थः कन्दलायमानेविशेषेरमिधीयत इति कन्दः । 

कन्दभूत एक अर्थ को उसके ्रंकुर-रूप बिशेष प्रकारों से चित्रित करना 'कन्द' है! 

यथा--- 


“विशिखायुखेषु विसरति पुञ्जीमवतीव सौधशिखरेषु । 
कुमुदाकरेषु विकसति. शशिकलशपरिखुता ज्योत्स्ना ॥” 

जेसे -- 

““चन्द्र-रूपी कलश से निकलती हुई चाँदनी, गलियों के सुहानों पर मानों फेल 


रही है, मानों प्रासाद-शिखरों पर एकत्र हो रही है और कुमुदो से भरे सरोवरों पर मानौं 
विकसित हो रही है |? | 


अत्रार्थे-- 

“(वियति विसपतीव कुमुदेषु वहूभवतीव योषितां 
प्रतिफलतीव जरठशरकाण्डपाण्डुघु गरडमित्तिपु । 
अम्भसि विकसतीव लसतीव सुधाधवलेषु धामसु 
ध्वजपटपल्लवेप॒ लसतीव समीरचसेषु चन्द्रिका ॥? 

. इसी कन्दभूत अर्थ का बिशेष प्रकार से विस्तार, जैसे -- 


“चन्द्रिका, आकाश में फेल-सी रही है, कुझुदों में घनीभूत-सी हो रही है, ` 


ललनाओं के सूखे सरकंडों के समान पाण्डुर कपोलों की भीत पर दूनी-सी हो र 
०७ सतः ~ ड ही है 
जल में विकसित-सी हो रही है, चूने से पुते हुए शुभ्र भवनों में चमक-सी रही है और 
वायु से हिते हुए ध्वजों के ( श्वेत ) पल्जवो पर खेज्ञती-सी प्रतीत हो रही है]? 
दूसरा उदाहरण-- 
66 
स्फटिकमणिघट इवेन्दुस्तस्यामपिधानमान नमिवाडू; | 


चरति चिरं तेन यथा ज्योत्स्ना घनसारधूलिरिव. || ” . 


«¢ नट पूणि च टु 
शरत्यूणिमा के दिन, स्वच्छ आकाश में चमकता हुआ चन्द्रमा, स्फटिकः F ड 
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त्रयोदशोऽध्यायः अथंहरणोष्वालेस्यप्रस्या दिमेदाः 


मणि के कलश के समान प्रतीत होता है उसका श्याम-कलंक, कलश के खुले हुए झुख-सा | 
प्रतीत हो रहा है और जेसे उसके मध्य से कपर-चूरण के समान मानों लम्बे समय से शुभ्र | 
चाँदनी कर रही है |?! 


और भी - 


/ “सितमणिकलशादिन्दोहरिण हरित्तणपिधानतो गलिते! 
रजनिश्वुजिष्या सिश्चति नभोऽङ्गणं चन्द्रिकाम्भोमिः |” 


“जनी-दासी स्फटिक-मणि के कलश के समान चन्द्रमा के हरिण-रूपी हरी 
घास की पत्तियों से ढके मुख से निकलते हुए चन्द्रिका-जल को, गगन-आँगन में छिड़क 
रही है" 

“संविधातुमभिषेकमुदासे 
मन्मथस्य. लस॒दंशुजलोघः । 
यामिनीवनितया ततचिहः 
सोत्पलो रजतकुम्भ इवेन्दुः॥।'” 


इसी प्रकार के 'संविधातुमिव' इस श्लोक का अर्थ प्रु० १८४ पर माणिक्यपुञ्ज के 
उदाहरण में दिया गया है | हट 
इन उपयुक्त रचनाओं में, प्रथम पद्य के अथं को विविध प्रकार से विस्तृत करके _ 
विशेषरूपेण चित्रित किया गया है। अतः, यह 'कन्द है ओर उसके अंकुर के समान | 
अनेक अर्था का चित्रण किया गया है | | 
ता इमास्तुल्यदेहितुल्यस्य.परिसंख्या: । 'सो5यमुल्लेखवानलुग्राह्मो 
मार्ग? इति घुरानन्दः र 
इस प्रकार, तुल्यदेहितुल्य नामक अपहरण के आठ अवान्तर भेद कहे गये हें। 
सुरानन्द का मत है कि यह प्रतिभा-प्रसूत 'तुल्यदेहितुल्य' काव्यमा्ग कवियों के लिए 
स्वीकार्य है । उ 
“सरस्वती सा जयति प्रकामं 
देवी श्रृतिःस्वस्त्ययनं कवीनाम्‌। 
अनघतामानयति स्वभज्ञया | 
योज्लिख्य यत्किञ्चिदिददाथरत्नम्‌।।'” 
जेसा कि कहा दै-- ja 
(उस वेदमयी देवी एवे कवियों तथा कबयिश्नियों के लिए अत्यन्त 
सरस्त्रती देवी की सवदा जय हो, जो किसी भी साधारण पदाथेरूपी-रत्न 


कांव्यमीमांसा 


१८८ 
प्रतिमा से उल्जेखन (घर्षण) करके अमुल्य और उज्ज्वल बना देती है। अर्थात्‌ , यह प्रतिभा का 
ही प्रसाद है कि सवजनसाधारण शब्द और अर्थ उनके प्रभाव से अलौकिक एवं अवर्णनीय 
आनन्द प्रदान करते हैं | * 

अथ परपुरप्रवेशसदशस्य मिदाः | ही 

अब “पर-पुरप्रवेश-सद्दश अपहरण के भेद बताये जाते हैं। इसके भी आठ 
अवान्तर भेद हैं-१. हुडुयुद्ध, २. प्रतिकंचुक, ३. वस्तुसंचार, ४. घातुवाद, ५, सत्कार, 
६, जीवंजीवक, ७, भावमुद्रा और ८. तद्विरोधी | ई 

उपनित्रद्धस्य वस्तुनो युक्तिमती परिवृत्तिहुंड्युद्धम्‌ । 

किसी प्राचीन कवि की अर्थरचना का युक्तिपूर्वक परिवर्तन करना 
“हुडुयुद्ध/ कहा जाता है | 


यथा-- 
“कथमसौ न भजत्यशरोरतां 
हतविवेकपदो इतमन्मथः। 
प्रहरतः कदलीदलकोमसे 
भवति यस्य दया न वधूजने ।।'” 
जेसे-- 


बह अविवेकी दुष्ट कामदेव, अनंग या अशरीर क्‍यों न हो, जिसे केले के 


कोमल पत्तों के समान मृदुल वधुजनों पर प्रहार करते हुए तनिक भी दया नहीं आती | 
अत्राथ-- ४ 
“कंथमसो मदनो न नमस्यतां 
स्थितविवेकपदो मकरध्वजः 
सृगदशां कदलीललितं वपु- 
यंदभिइन्ति शरैः कुसुमोद्धवे! ।।'? 


इसी रचना के युक्तिपूण परिबत्तंन का उदाहरण - 


“परमविवेकी कामदेव को नमस्कार क्यों न किया जाय, जो कदली-दल के 


समान कोमल-मुगनयनियों कें शरीर पर कुसुम-वाणों से प्रहार करता है |” 


पूव पद्य में, जिस कार्ये के हिंसक कहकर कामदेव की निन्दा की गई थी; 


दूसरे पद्य में, उसके उसी कार्य को युक्ति से उपयुक्त बताकर उसकी प्रशंसा की गई है । 


१. सुरानन्द हु इस पद्य कौ भाचार्यु भानन्द के इस पद्य से तुलना को जिए-- 
सरस्वती स्बादु तदर्थवस्तु निष्वन्द्माना महतां कबीनाम्‌ | 
भिव्यनक्ति प्रतिस्फुरन्तं प्रतिभा विशेषम्‌ ॥'-ध्वन्यालोक, ५८६ . 
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प्रकारान्तरेण विसदृशं यद्वस्तु तस्य निबन्धः प्रतिकञ्चुकम्‌ । 


किसी कवि की रचना में, एक प्रकार से वर्णित वस्तु को, अन्य प्रकार से 
वर्णन करना 'प्रतिकंचुक' है | 
यथा-- ड 

' “माद्यचकोरेक्षणतुल्यथाम्नो ड 


'भारां दघाना मधुनः पतन्तीम्‌ । 
चञ्च्चग्रदष्टोत्पलनालहृद्या 
इंसौीव रेजे शशिरत्नपारी ||'” 

जेसे-- 

“मद्यपान-गोष्ठी में, उन्मत्त चकोर की आँखों की भाँति रक्तबर्ण एवं गिरती हुई 
मद्यघारा का धारण करती हुई, चन्द्रकान्तमणि-निर्मित झारी ( सुराही ), ऐसी प्रतीत 
होती है, जेसे चोच में लटकती हुई लम्बी कमल-नाल लिये सुन्दर लग रही हंसी हो|? | 

तात्पयं यह है कि झारी, चन्द्रकान्तमणि-निर्मित होने के कारण, हंसी के समान, 
उसकी नलिका ( टोंटी ) चोंच के समान तथा उससे निकलती हुई मधुधारा चोंच में 
पकड़े हुए मृणाल के समान प्रतीत हो रही है | 

अत्रार्थ 

“मसारपारेश बभौ ददाना 
काचित्सुरां विद्रुमनाल केन । 
वल्लूरवज्ञीं दधतेव चञ्च्वा 
केलीशुकेनाञ्जलिना घृतेन ॥! 


इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण-- 
“कोई रमणी. विद्रुम-मणि की नाल ( टोंटी ) वाली मरकतमणि-नि्मित झारी | 
( सुराही ) से पानपत्र में मद्यधारा को गिराती हुई, ऐसी शोमित हो रही है, मानों सूखे . 
मांस के टुकड़े को चोंच में लटकाये हुए केलिशुक को अंजिल में बेठाये हुए है ।” र 
अर्थात्‌, झारी का रंग, हरे सुरंगे के समान, उसकी विद्रुम-नाल (टोंटी), चोच के . 
समान और मद्यघारा, सुख में लटकते हुए मांस की शुष्क कली के समान, प्रतीत होती थी] . 
यहाँ दोनों पदों में, मुख्यतः वर्णनीय वस्तु, मद्य.दालने की झारी या करवा है। | 
प्रथम पद्य में बह चन्द्रकान्तमणि-निर्मित होने के कारण, हंसी के समान कही राई है 
और दूसरे में, मरकतमणि-निर्मित होने के कारण, झुक के समान कही गई हे यही 
भेद है। इसका नाम ग्रतिकब्चुक. अर्थात्‌ दूसरे रंग की चोली पहना देना ह| . 
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१६० काव्यमीमांसा 
८०,८०९ सञ्चार! 
उपमानस्योपमानान्तरपरिषृत्ति्वस्तुसञ्चारः । ; 
किसी कवि द्वारा उपमान-रूप में वर्णित बस्तु को दूसरे उपमानों से परिवर्तित 
कर देना 'वस्तुसंचार' कहा जाता है | 
यथा 
“अविरलमिव दाम्ना . पौण्डरीकेण बद्ध 
स्नपित इव च दुग्धस्रोतसा निभरेण 
कवलित इव कृत्स्नश्चल्ुषा स्फारितेन 
प्रसभमख्तमेषेनेव सान्द्रेण सिक्तः | 
जैसे-- 
नायक की मित्र के प्रति उक्ति-- मेरै प्रति उस नायिका के दृष्टिपात करने पर, 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं कमलों की रस्सी से जकड़कर बाँध दिया जा रहा हूँ, 
या निरन्तर बहते हुए दूध के झरने से नहलाया जा रहा हूँ, या उसके विस्फारित नेत्रो का 
आस बनता जा रहा हूँ, अथवा घने अमृत-मेघ की वर्षा से हठात्‌ सींचा जा रहा हूँ | 
अत्रार्थ-- स्वती 
` “मुक्तानामिव रजवो हिमरुचेर्मालाः कलानामिव 
चीराब्धेरिव वीचयः क्कमगुषः पोयूषधारा इव । 
दीर्घापाज्ननदीं विलङ्ञय सहसा लोलाजुभावाश्विता: 
सद्य! प्रेमभरोल्लसा सगदशो मामभ्यषिश्वन्हशः ||”! 
इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण-- : 
“मुक्तालता की रस्सियों के समान, चन्द्रमा की किरणों की मालाओं के समान, 
छीर-ससुद्र की लहरियों के समान एवं भ्रम हरण करनेवाली अमृत-धारा के समान, एस. 
मृगलोचनी की, प्रेम से सद्यः उल्लसित एवं लीला के अनुभाव से युक्त दृष्टियाँ ( चितवने ), 
म्प्र कटाच्ष-नदी को पार कर, मुझे आनन्द-सिचित करने लगी |” 
दोनों उदाहरणों में, उपमेय आँखें हें; किन्तु प्रथम पद्य में, उसके उपमान 
कमल आदि हैं ओर दूसरे में युक्ता आदि हें | अतः, यह उपमानरूप बस्तु का संचार है | 
शब्दालङ्कारस्यार्थालङ्कारेणान्यथात्वं घातुबादः । 
ba को अर्थालँकार के रूप में बदल देना 'घातुवाद' है | 


` “जयन्ति वाणासुरमौलिलालिताः 
_ देशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्रयोदशोऽध्यायः र्थहरणेप्वा लेख्यप्रख्यादिमेदाः १९१. 


सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो 
भवच्छिदस्त्यम्त्रकपादपांसवः ।।”१ 


जेसे-- 
“बाणासुर के मस्तक से लालित, रावण के मस्तको में चमकते हुए मणि-मंडल को 
चूननेवाली, सुराधीशों ओर असुराधीशों के मस्तकों पर सदा छाई रहनेवाली एवं मबताप- | 
हरण करनेवाली, शंकर की चरण-रेणुओं की जय हो |” 


अत्रार्थे 
“सन्मार्गालोकनम्रौढिनिरजीकृतजन्तवः । 
जयन्त्यपूर्वच्यापाराः पुरारेः पादपांसवः ||” 
इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण-- 
“सन्माग-प्रद्शंन करने की प्रौढता कें कारण प्राणियों को रजोगुण से रहित 
करती हुई, अतएव अपूव व्यापार में समर्थ, शिवजी की चरण-रेणुओं की जय हो | 


पूर्वश्लोक में, लकार, चकार ओर सकार का वृत्त्यनुप्रास नामक शब्दालंकार है 
और दूमरे उदाहरण में, काव्यलिंग नामक अर्थालंकार है | वंणनीय शिब की चरणरेणु | 
दोनों में एक समान है | अतः, इस रचना का नाम 'घातुवाद है) 


तस्यत्र वस्तुन उत्कषणान्यथाकरण सत्कारः । यथा-- 
किसी के द्वारा वर्जित सामान्य वस्तु को विशेष रचना द्वारा वर्णन करना | 
“सत्कार! है। जेसे- | 
“रनानादर द्र विंधुतकब्रीबन्धलोलेरिदानीं 
श्रोणीमारः कृतपरिंचयः पललवे कुन्तलानाम्‌ । 
अप्येतेभ्यो नमसि पततः पङ्क्तिशो वारिबिन्दून्‌ 
स्थित्वोद्ग्रीवं कुवलयडशां केलिहंसाः पित्रन्ति |”? 
स्नानाद्राद्रेः' का अनुवाद ए० १६८ में ही किया गया है | 
अत्रार्थे -- 
“ल्क्षम्याः चीरनिघेरुद्क्तवपुषो वेशीलताग्रच्युता 
ये झुक्ताग्रथनामसत्रसुभगाः ग्रासाः पयोबिन्दवः 
ते चः पान्तु विशेषसस्पृहदशा दृष्टाश्चिर शाङ्गिणा 
हेलोदग्रीवजलेशइंसवनितालोदः सुधास्वादवः ||” 


9 
_ १, दे० बाणभट्ट : कादम्बरी, श्लो०२। 
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१९२ . काव्यमीमांसा 


इस अर्थ में दूसरा उदाहरण-- डी 4३ 4 

“्ञीर-समुद्र से सद्यः आविभूत, अतएव आद्रशरीर लद देवी के केशपाश से 
टपकते हुए, विना गूँथे मोतियों की माला के समान प्रतीत होते हुए, भगवान्‌ विष्णु 
द्वारा प्रेमा मिलाष के साथ देखे गये और ससुद्र-तट की हंसिनियों द्वारा ग्रीवा को विशेष 
भंगी से उठाकर चंचुओं से पान किये गये, सुधा-स्वादु जलबिन्दु आपकी रक्षा कर |! 

प्रथम पद्य में, सद्मःस्नाता रमणियों के केशों से टपकते हुए जलविन्दुओं का 
क्रीडा-हंसों द्वारा पान करना सामान्य रूप से अंकित किया गया है; किन्तु दूसरी 
रचना में, लक्ष्मी और नारायण के सम्बन्ध से उसे और भी अधिक उत्कृष्ट रूप देकर, उस 
अर्थ. का सस्कार किया गया है। अतः यह सत्कार नामक हरण है। 

पूर्व सदृश! पश्चाद्भिसो जीवञ्जीवक; । 

आरम्भ में समान और उपसंहार में भिन्न रूप से किसी अर्थ का वर्णन करना 
(जीवञ्जीवक' कहा जाता है | 


यंथा-- 
| “नयनोंदरयो!  कपोलभागे 
रुचिमद्रत्नगणेषु भूषणेषु । 
सकलप्रतिबिस्बितेन्दुबिम्बा 
______. शतचन्द्राभरणेब काचिदासीत्‌ ||” 
जस 


“तेत्रो मॅ, वचःस्थल मं, कपोलस्थल में तथा दीसिमान्‌ रत्नो से जरित समस्त 
आभूषणों में, प्रतिबिम्बित चन्द्र-बिम्व के कारण कोई रमणी सेकड़ों चन्द्रं स आर्भूषितःसी 
लगती थी |” 


अत्रार्थे--- | 
“आस्वत्कपोलतलकुण्डलपारिहाय- 

सन्मेखलामणिगणप्रतिबिम्बितेन 

चन्द्रेण भाति रमणी रमणी यवकत्र- 

शोमाभिभूतवपुपेव निषेव्यमाणा ||!” 

इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण-- र 

._.. चमकते हुए कपोलस्थल में, कुंडलों में, कंकणों में और सुन्दर मेखला 'करधनी) . 
म जड़ हुए समस्त रत्नों मे, प्रतिबिम्बित चन्द्रमा, मानों रमणी की रमणीय सुख-शोभा से | 
पराजित होकर, उसके शरीर की सर्वात्मना सेवा कर रहा था | “जा 
उक्त दोनो पशो में, प्रारम्भ का बर्णन समान ही है ; किन्तु दूसरे - कबि ने, 4 | 
में चन्द्रविम् का नायिका की सुखशोभा से निर्णित होने के कारण उसकी सेवा करना = 
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त्रयोदशोऽध्यायः अथहरणेष्वालेख्यप्रस्यादिमेदाः 
इस नवीन अथ की उत्प्रेज्ञा करते हुए उसमें नवीन जीवन की सृष्टि कर दी है | अतः, यह 
जीबंजीवक' है | 
प्राक्तनवाक्याभिप्रायनिवन्धी भावमुद्रा । 
जिस रचना में. प्राचीन कवियों के वाक्य या अमिप्रायको चित्रित किया 
जाय, वह 'भावसुद्रा' नामक हरण है | 
यथा— 
“'ताम्बूलवल्लीपरिणद्भपूगा- 
स्वेलालतालिङ्गितचन्द्नासु । 
तमालपत्रास्तरणासु रन्तुं 
FE प्रसीद शश्बन्मलयस्थलोषु ||? ` 


“हे इन्दुमति | तुम दक्षिण देश के राजा से विवाह कर, पान की लताओं से वेष्टित [ है । 

पूग ( सुपारी )-बृक्षों से शो भित, एला-लताओं से आलिंगित,, चन्दन-बृ्षं से सुरमित और | 

तमाल-पत्रों के आस्तरणबाली, मलयाचल की सुरम्य स्थलियों में, सदा विहार करने के . 

लिए प्रसन्न हो जाओ | अर्थात्‌, इस राजा का वरण करो |” 
अन्राथ-- 

“निश्चेतनानामपि युक्तयोगदो 
जूनं स एनं मदनोञ्धितिष्ठति । 
एला यदाह्िष्टवतीह चन्दनं 
पूगदुमं नागलताधिरोहति ।!'' 

इसी अर्थ में दूसरा उदाहरण 
“६एला-लता की चंन्दन-दृक्षों के साथ और ताम्बूल-लता की पूग ( सुपारी 
-वृत्तो के साथ आहिंगनः क्रिया को देखते हुए, यह निश्चय होता है कि वसन्त 
जड पदार्थों के भीतर भी प्रेम की प्रेरणा करनेवाले कामदेव का निवास होता है|” _ 
यहाँ दूसरे पद्य मे, महाकवि कालिदास के प्रथम पद्यगत भाव का सुन्दर अ 
उपपत्ति-युक्त चित्रण हुआ है । अतः, यह “भावसुद्रा नामक हरण है। न रि > 
पूर्वार्थपरिपन्थिनी वस्तुरचना तडिरोधी। ` | 
इसी प्रकार, पूर्वेकनि के भाव के विरुद्ध रचनां करना उसक 
विरोधी है । 


१, दे कालिदास : रघुवंश, ६ १४ । 


१९४ काव्यमीमांसा 


“हारो वक्षसि दन्तपत्रविशदं दलं कोगुदं 
माला मूषि दुकूलिनी तनुलता कप्रशुक्ी स्तनौ । 
घक्त्रे चन्द्नबिन्दुरिन्दुधवलं बालं मृणाल क्रे 
चेपः किं सित एष सुन्दरि शरन्द्राखया शिक्षितः | 
म ची का वर्णन- “सुन्दरी | वक्ष'स्थल पर (शुभ्र) मोतियों का हार, . 

कानों में हाथी-दाँत के पत्र के समान श्वेत-कुसुद का दल, मस्तक पर ( श्वेत पुष्पों की ) 
माला, शरीर पर शुभ्र चादर, कप्र-चूणे से धवलित दोनों स्तन, ललाट पर ( श्वेत ) 
चन्दन का तिलक और कलाइयों में चन्द्र-धवल कोमल मृणाल--यह वेष-बिन्यास तुमने 
शरदू-ऋतु के चन्द्र से सीखा है क्या १” र 
अत्रार्थ-- 
“मूत्तिनीलदुकूलिनी सगमदेः प्रत्यङ्गपत्रक्रिया 
बाइ भेचकरत्नकङ्णसृतो कण्ठे मसारावली | 
व्यालम्वालकवल्लरीकमलिक कान्ताभिसारोत्सवे 


यत्सत्यं तमसा सृगाचि विहितं वेषे तवाचायंकम्‌ ।।” 
इसी अर्थ में विरोधी उदाहरण-- 
कृष्णामिसारिका का-वर्णन-- 'है मृगलोचने ! नीले रंग की साड़ी और चादर, 
प्रत्येक अंग में कस्तूरी की पत्र-रचना, हाथों में नील-रत्न-जडित कंकण, गले में इन्द्र” 
नील मणि की माला और भाल पर भूलते हुए लम्बे काले घुँघराले बाल- तुम्हारे इस 
वेष-विन्यास में, सचमुच अन्धकार ने आचायेता की दै |?” 
प्रथम पद्य में, शुक्ला मिसारिका का वर्णन है और दूसरे में ष्णा भिसारिका का | 
अतः, यद्र भावमुद्रा का विरोधी है | 
इत्र्थहरणोपाया -दवात्रिशहुपदशिताः । 
हानोपादानविज्ञाने कवित्वं तत्र मां प्रति ॥ 
इस प्रकार, अर्थ-हरण के बत्तीस भेद या उपाय बताये गये हैं। मेरे मत से 
इनमें से त्याज्य ओर स्वीकार्य अथा को जो जानता है, बह सिद्ध कबि है | अर्थात्‌ ५ उसका 
काव्य सिद्ध होता है | जत - क ज़ 
कि हरणोपाया ज्ञेयाः सप्रतियोगिनः । 4 
` अर्थस्य वपरोत्येन विज्ञेया प्रतियोगिता || न 


अ्थहरण के ये सभी उपाय स-विरोधी हें | अर्थात, अर्थ को विपरीत | 4 
. देने से इनका बिरोध हो जाता है | यय कान्न E 


| 
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ग्य 


त्रयो दशोऽध्यायः 'अथहरणेप्वालेख्यप्रस्यादिमेदा: 
किश्व--- 
| शब्दार्थशासनविद्‌ः कतिनो कवन्ते 
| यद्वाङ्मयं श्रुतिघनस्य चकास्ति न्नुः । 
। किन्त्वस्ति यद्वचसि वस्तु नवं सदुक्ति- 
सन्दभिणां स धुरि तस्य गिरः पावित्रा; ॥ 
| ॥ इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे अर्थहरणे- 
प्वालेख्यप्रर्या दिभेदाख्रयो दशोऽध्यायः || 

शब्द और अथ को जाननेवाले कितने वेयाकरण, मीमांसक और नेयायिक 
| आदि कविता नहीं करते हैं; किन्तु जिस अध्ययनशील शास्रधन का वाङ्मय लोचन बनता है. 
। ओर जिसके वचन में नवीन वस्तु और नवीन उक्ति की अलौकिक छटा होती है, वही 
। कवि, कवियों में अग्रणी कहा जाता है, और उसी के बचन पूजित ( सम्मानित ) होते हे | 
। अर्थात्‌ ; शास्त्र का ज्ञान ही पर्याप्त नहों होता है, प्रत्युत उसके द्वारा वस्तुऑ का सम्यक 
। परिचय प्रास करके वचनविदग्धता और नवीनता प्रास की जाती है, तभी कोई वार्स्ताव 
| ` कवि हो सकता है। र 


च्य 


त्रयोदश अध्याय समाप्त 


ुर्दशोऽभ्यायः जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापंना 


चतुर्दश अध्याय ¦ जाति, द्रव्य, क्रिया और समय की स्थापना 


इस अध्याय में तथा अगले पन्द्रहवे अध्याय में कवि-ससय का वणेन किया 
जायगा | कवि-समय का अर्थ है-कबियों का आचार या सिद्धान्त । यह कवियों का 
एक पारिभाषिक शब्द है | इसका तात्पर्य है--कबियों की प्रचलित परम्परा या सम्प्रदाय | 
जैसे मकर आदि जलचर नदियों में भी होते हैं; किन्तु कवि-परम्परा में उनका वणन प्रायः 
समुद्र में ही किया जाता है। कोयल ग्रीष्म ऋतु में भी बोलती है ; किन्तु कवियों की 
परम्परा में केबल वसन्त में ही उसके कूजन का वर्णन किया जाता है। 


अशाक्षीयमलौकिक च परभ्परायातं . यमर्थसुपनिबभन्ति कवयः 
स कविसमय; । 


- अशास्त्रीय ( शाख्रसे बहिभूत ), अ-लौकिक ( लोक-ब्यवहार से बहिभूत ), 
केवल परम्परा-प्रचलित, जिस अर्थ का कविजन उल्लेख करते है--वह कविसमय* है| 


“नन्वेष दोषः कथङ्कारं पुनरुपनिवन्धनाहः १” इति आचार्याः 
'कनिमार्गाचुग्राही कथमेष दोष! १” इति यायावरीयः । “निमित्तं तहि 
' वाच्यम्‌? इति आचार्याः | 'इदमभिधीयते' इति यायावरीयः । 


आचार्य कहते हे कि “शास्र और लोक, दोनों से रहित मनमानी बातों का 
उल्लेख करना तो दोष है | फिर, ऐसी दोषयुक्त वस्तु का उल्लेख केसे उचित हो सकता है! 
यायाबरीय राजशेखर कहते हैं कि इसके द्वारा कवियों का उपकार होता है या यह 
काव्य-मार्ग का प्रदर्शक है । अतः, यह दोघ केसे हो सकता है £' आचार्य कहते हैं कि 
“यदि ऐसा है, तो इसका कारण बताइए ।' यायाबरीय कहते ह--'यह कहा जा रहा है।' 


क ++++म3 «33333. 3333+++मन+न3++-+> नम» बर क र 
१, कविसमय को परम्परा अत्यन्त प्राचीन हे । महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में इसका अधिक 
उपयोग किया हे । भामह, उड्र, दण्डी आदि आलझारिक आचायाँ ने इस विपय पर विवेचन | 

नहीं किया है ; त्युत लोक और शास्त्रबिरुद्ध विषयों के वर्णन को काव्यदोप माना हे! राजशेखर ते . 

इस विषय पर सबभ्रथम और बिस्तृत विमर्श किया हे तथा इसे एक व्यवस्थित रुम दे दिया है। इसका | 
कारण यह प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने कविसमय के नाम पर मनमानी प्रारम्भ कर दी यी । ता | 


उसकी विवेचना मी आवश्यक हो गई थो । राजशेखर ने ऐसो मनमानी करनेबाले कवियों को र्ती F 
कहा ह| वामन ने कविशिक्षा नामक प्रकरण में इस विपय की चर्चा की दै । है | 
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. शास्त्रों का तत्वज्ञान करके देशान्तरों और द्वीपान्तरों का परिभ्रमण करके, जिन वस्तुओं 


चतुदैशोऽभ्यायः कबिसमयस्थापना ` १६७. 


“पूर्व हि विद्वांसः सहखशाखं साङ्गं च वेदमवगाह्य, शा्राणि _ 
चावबुष्य, देशान्तराणि दवीपान्तराणि च परिभ्रम्य, यांनर्थानुपलभ्य प्रसीत- ` 
वन्तस्तेषां देशकालान्तरवशेन अन्यथात्वेऽपि तथात्वेनोपनिबन्धो यः स 
कविसमयः । कविसमयशब्दुश्चायं मूलमप श्यद्भिः प्रयोगमात्रदर्शिभिः _ 


प्रयुक्तो रूढश्‍्च ।'' 
“प्राचीन विद्वानों ने, सहखों शाखाबाले वेदों का अंगों-सहित अध्ययन करके, 


को देख-सुन और सममकर उल्लिखित किया है, उन पदार्थों का, देश और काल के कारण 
भेद होने पर या विपरीत हो जाने पर भी, उसी प्राक्तन-अविकृत रूप में वर्णन करना कविः 
समय है। इस कतिसमय शब्द का प्रयोग उसके मूलतत्त्व को न जाननेवाले कुछ लोगों ने, _ 

केबल प्रयोग को देखकर ही प्रचलित कर दिया और वह रूढ हो गया है, अर्थात्‌ 
निश्चित अर्थ मे प्रसिद्ध हो गया है।” - विस र 
“तत्र कश्चिदाद्यत्वेन व्यवस्थितः थः, कर्चित्परस्परो'- 

२0 
पक्रमाथ स्वार्थाय भूतेः प्रवत्तितः ।” र 
“इनमें कुछ बातें ऐसी हैं, जो प्रारम्भ से वस्तुतः कविसमय के नाम से प्रसिद्ध हे 

और कुछ बातें धूतो ने परस्पर प्रतिस्पर्धा या स्वाथं-साधन के लिए प्रसिद्ध कर दी हैं |” 
, स॒ च त्रिधा स्वग्यो भोमः पातालीयश्च । स्वर्गपातालीययोर्मौमः 
प्रधानः । स हि महाविषयः । स च चतुद्धा जातिद्रन्यगुणक्रियारूपाथतया। . 
तेऽपि प्रत्येक त्रिथा, असतो निबन्धनात्‌, सतोऽप्यनिबन्धनात्‌ 


नियमतश्च | क 
“और बह कविसमय तीन प्रकार का है--१. स्वस्य, २. भौम और ३. पातालीय। . 


जो पदार्थ. शास्र और लोक में देखा या सुना न गया हो, काव्य-रचना 
उसका उल्लेख करना असत्‌ का निबन्धन है। दूसरा, शास्त्र या लोक दोनों में वर्णि 
पदार्थ का उत्लेख न करना, सत्‌ का अनिबन्धन है तया शाख और लोक के नियमों 
नियंत्रित एबं बहुधा व्यवहृत पदार्थ का उल्लेख करना नियम है | < 
“परस्पर? में 'परम्परोपक्रमार्थम* पाठ अधिक उचित दीखता है। संभव है, लिखाबट में _ 
१. आ न बा लिख गरं हो । तब यह अर्थ होगा कि “परम्परा के उपक्रम (आरम्भ) 
के नाम पर कुछ लोगों ने स्वार्थबश किसी अर्थ को चला दिया |! व 
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१६८ - काव्यमी मांसो 


जलाशयमात्रेअपि हंसादयो, यत्र तत्र पर्वतेषु सुवणरलादिक च । 

जातिगत अर्थ में असत्‌ का निबन्धन | जेसे--नदियों में कमल, फुसुद आदि 
का वर्णन; सभी जलाशयों में हंस, सारस आदि पक्षियों का वर्णन; सभी पतों में सुवर्ण, 
रत्न आदि की खानों का वर्णन । नदियों में कमल आदि असत्‌ हैं; किन्तु कविसमय 
के अनुसार उनका वर्णन किया जाता है। 

सभी जलाशयों में हंस आदि पक्षी नहीं होते और न सभी पर्वतों में सुवर्ण और 
रत्नों की खाने ही होती हें ; किन्तु कवि-समयानुसार उनमें उनका वर्णन आवश्यक | 

_ होता है। | 
नदीपद्मानि तथा-- 
“दोघींकुरवन्पुद॒मदकलं कूजितं सारसानां 
रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमंत्रीकषायः । 
यत्र ख्रीणां इरति सुरतग्लानिमङ्गाचुकूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचाटुकारः ।।' 

नदी में पद्म आदि के वर्णन का उदाहरण-- 

“जिस उज्जयिनी नगरी में, उषःकाल के समय, मन्द, मनोहर और भ्रबण-मधुर 
शब्द करते हुए सारसों की ध्वनि को बढ़ाती हुई, प्रस्फुटित कमलों के उत्कट सौरभ 
मिलने के कारण कसेली एवं शरीर को सुख देनेबाली “शिप्रा नदी की वायु, अनुनय-चतुर 
नायक की भाँति रमणियों के सुरत-जनित श्रम का अपहरण करती है ।” 

यहाँ शिप्रा नदी में, असत्‌ सारस, कमल आदि का वर्णन, केवल कविसमय- 


सिद्धान्त के अनुसार किया गया है | प्रवाहयुक्त नदियों में सारस, कमल आदि का होना 
सम्भव नहीं है | 


नदोनीलोत्पलानि-- 
“गगनगमनलीलालम्मितान्सवेद बिन्दून्‌ 
शदुभिरनिलवारेः खेचराणां हरन्तोम । 
कुवलयवनकान्त्या जाहवी सोऽभ्यपश्यत्‌ जु 
. दिनपतिसुतयेव व्यक्तदन्ताङ्कपालीम्‌ ||”! 

नदी में नील-कमल आदि का वर्णन--- | 
“उस राजा ने शीतल मधुर वायु के भकोरों से [से 
i मे, आकाशचारियों के माग सं 
गगन में यात्रा करने की लालसा से उमरे हुए स्वेद-विन्दुओ का इरण करती हुई F 
१. दूदे० कालिदास : मेघत, र्क र | 


तत्र सामान्यस्याऽसतो निबन्धनं यथा । नदीषु पद्मोत्पलादीनि, | 
। 
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नीले कमलवनों की कान्ति के व्याज से मानों यमुना के द्वारा स्पष्ट रूप से गोद में खिलाई . 
जाती हुई गंगा को सामचे देखा |” क 
यहाँ गंगा के प्रवाह में असत नीलकमल-वन का वर्णन भी असत्‌ का 
निवन्धन है | व 
एवं नदीकुमुदाच्पि । | 
इसी प्रकार, नदियों में कुमुद आदि का वर्णन भी होता है | 


` सलिलमात्रे हंसा यथा-- 
““आसीदस्ति भविष्यतीह स जनो धन्यो धनी घामिकः 
यः श्रीकेशववत्करिष्यति पुनः श्रीमत्कुङुङ्गेश्वरम्‌ । 
हेलान्दोलितइंससारसङ्लक्रेङ्कारसम्मूच्छिते- 
ळे >: रित्याघोषयतीब तन्नवनदी यचेष्टित वारिभिः |” 
| जलाशय-मात्र मं हंसों का वणन-- 
“लहरियों में हिलते हुए हंसों ओर सारसों की सामूहिक केक्कार-ध्वनि से शब्दाय 
मान जल के द्वारा मानों यह नवीन नदी इस प्रकार घोषणा करती है कि वह धनी, 
और धार्मिक था, और रहेगा भी, जो कुडूंग* देश के श्रीमान्‌ अधीश्वर को भ्रीकृष्ण के 
समान बना देगा ।” 
यहाँ एक साधारण-सी वर्घा-नदी में हंस, सारस आदि का वणन किया गया है। 
पब॑तमात्रे सुवण यथा-- 
'नागांवासभित्रपोतामिराम ; 
' स्वणस्फीतिव्याप्तदिक्चक्रवालः | 
साम्यात्सख्यं जग्मिवानम्बुराशे- 
रेष ख्यातस्तेन जीमूतभर्त्ता |” 


पव॑तमात्र में सुवर्ण का वणन , 

“वयह सामने दृश्यमान इस जीमूतभर्त्ता नामक पबत ने, समानता के कारण सः 
मित्रता प्राप्त कर ली है । समुद्र, जीमूत —मेघों को जलदान करने के कारण उनका 
और यह पर्वत, उनको अपने शिखरों पर धारण करने के कारण उनका भर्त्ता है। 
नागों या जलगजों का आवासस्थान है और यह पबत, नागों एवं हाथियों का वार 
समुद्र, विविध प्रकार के जलयानों से सुन्दर है और पर्वत, नाना प्रकार के 
( बच्चों ) से सुन्दर है । समुद्र, विशाल जलराशि कें बिस्तार से चारों दिशाओं में 


र्‌ यह कुडुङ्गे शवर उज्जयिनी का राजा या धनिक था। प्रबन्धचिन्तार्माण के सि 
चर्चा है। १ 


२०० कांब्यमीमांसा > 
और यह पर्वत, स्वर्ण के विस्तार से समस्त दिशाओं में प्रसिद्ध है। इसी कारण इस 
पर्वत का जीमूतभर्ता यह नाम सार्थक है ।” 
रल्लानि यथा-- 
“नीलाश्मरश्मिपटलानि महेभमुक्त- 
सूत्कारसीकरविसृञ्जचि तटान्तरेपु । 
आलोकयन्ति सरलीकृतकण्ठनालाः 
सानन्दमम्बुद्धियाउत्र॒मयूरनाय ॥” 
पर्वतो में रत्नों का वर्णन-- है“ 
८इस इन्द्रनील पर्वत के तटों पर मयूरियाँ लम्बी गीबाओं को सीधे ऊपर 


उठाकर, विशाल हाथियों की सूँड़ों से सूत्कार के साथ आकाश में निकले हुए जल-बिन्दुओं 
को छोड़ते हुए नील-मणियों के किरण-जाल को, मेघ समझकर आनन्द के साथ देख 


रही ह |? 
उक्त दोनों उदाइरणीं में, सामान्य पर्वत पर स्वणे और रत्नों की उत्पत्ति का 


. असत्‌ उल्लेख किया गया है। सभी पर्वतां में ये नहीं उत्पन्न होते | 
एवमन्यदपि । 
इसी प्रकार जातिगत असत्‌ निबन्धन के अन्यान्य उदाहरण भी काव्यों में देखे 
जा सकते हैं। | 
सतोऽप्यनिबन्धनं । तद्यथा न मालती वसन्ते, न पुष्पफलं चन्दन 
मेषु, न फलमशोकेषु । 
अब जातिगत सत्‌ के अ-निवन्धन के उदाहरण दिये जाते हैं | जैसे- वसन्त में 
मालती के होने पर भी उसका बर्णन न करना, चन्दन के दृक्षो में पुष्प और फल का वर्णन 
न करना तथा अशोक के फलों का वर्णन न करना-आदि-आदि | 
तत्र ्थस'-- 
“ालतीविद्वखश्ेतर विकासो प॒ष्पसम्पदाम्‌ । 
आश्रय जातिहीनस्य कथं सुमनसः प्रियाः ॥।'” 
उसमें प्रथम मालती का वसन्त में अ-वर्णन-- 
(समस्त पुष्प-सम्पदा को विकसित करनेवाला ( चेत्र) मालती से वियुख । 
रहता है। अर्थात्‌ ,.वसन्त में मालती विकसित नहीं होती | आश्‍चर्य है कि इस जाति. 


(मालती) बिहीन (म्लेच्छ) वसन्त को सुमनस्‌, अर्थात्‌ पुष्प और देवता केसे प्रिय लगते हैं। | 
तासर्य यह है कि जाति-विहीन (जाति से हीन म्लेच्छ ) देवताओं से केसे | 
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रता है; और, जाति ( मालती )-विहीन वसन्त मालती को छोड़कर अन्य पुष्पों 
प्रेम करता है? यह आश्चय का कारण है |*?? 
द्वितीयः--- 
“यद्यपि चन्दनचिटपी विधिना फलङुसुमवजितो विहितः | 
` निजवपुपेच परेषां तथापि सन्तापमपहरति ॥”* 
दूसरा उदाहरण-- £ 
“यद्यपि देव ने, चन्दन-वृक्ष को फल-फूलों से रहित बनाया, तथापि वह अपने 
शरीर से ही दूसरों का सन्ताप-हरण करता है | 
तृतीय 


प्रम क 
से कसे 


“दैवायत्ते हि फले किं क्रियतामेतदत्र तु वदामः । 
| नाशोकस्प किसलयैदृक्षान्तरपल्लवास्तुल्याः ॥” 
| तीसरा उदाहरण-- 2 
| “क्यों कि फल देवाधीन है; अतः इस विषय में क्या किया जा सकता है ; किन्तु 
निर्वित्राद कहा जा सकता है कि अशोक के समान दूसरे वृक्षो के पल्लव नहीं होते |” 

ये जातिगत सत्‌ के अ-निबन्धन के उदाहरण हुए | 
« अनेकत्र प्वृत्तवृत्तीनामेकत्राचरणं नियमस्तद्मथा। सप्नद्रेष्वेव मकरा 


ताम्रपणर्यांमेव मौक्तिकानि । 


जातिगत नियम का अर्थ है, अनेक स्थानों में प्रचलित व्यवहारों का एक स्थान 
में प्रयोग करना | जैसे, मकर आदि का समुद्र में ही वर्णन करना, ताम्रपर्णी नदी में 
मोतियों का वर्णन आदि | 
तयोः प्रथमः-- 
“गोत्राग्रहारं नयतो शृहत्वं 
स्वनामयुद्राङ्कितिमम्बुराशिम्‌। 
दायादवगॅघ परिस्फुरत्सु 
टटराबलेपो मकरस्य वन्द्यः | 

उन दोनों में से पहला : समुद्र में मकर-वर्णन 
“इस विशाल पृथ्वी को घेरे हुए और अपने नाम- मकरालय से ही 
बाले समुद्र को अपना घर बनानेवाला मकर, झुरफुर करत हुए अपने बन्धुः 
अपने दाँतों पर गब प्रकट करता है, तो यह प्रशंसनीय हो है | कारण यह कि इतना 
" १, यहाँ जाफि ओए सुमनस्‌ शब्दों के दो-दो अर्थ है । जाति नाम मालती का और 
का या जन्म का मो है। 'सुमनस' नाम देवता का और पुष्पों का भी हे। 
२, यह सुमापित आदित्यमट्ग कवि का है । 


२०३ काव्यमीमांसा 


समुद्र, केबल उसी मकर के आलय के नाम से विख्यात है। अतः, उसका गर्व करना, 
अनन्त जीवों और रत्नों का आलय होनेपर भी, उचित ही है।। 2 
द्वितीयः--- ह 
“कामं भवन्तु सरितो झवि सप्रतिष्ठाः 
स्वादूनि सन्तु सलिलानि च शुक्तयश्च 
, > णि : 
एतां विहाय वरवशिनी ताम्रपर्णी | 
नान्यत्र सम्भवति मौक्तिककामधेनुः ॥! | 
ताम्रपर्णी में भौक्तिक का वर्णन -- 
“हे सुन्दरि ! संसार में बड़ी-बड़ी प्रतिष्ठायुक्त नदियाँ भले ही हों और उनमें 
मधुर से मधुर जल एबं प्रचुर शुक्तियाँ ( सीपें ) भी भले ही हों ; किन्तु इस ताम्रपर्णी को 
छोड़कर दूसरी नदी मोतियों के लिए कामधेनु नहीं है। अर्थात्‌ , मोती इसी में उत्पन्न 
होते हैं |” 


असतोऽपि द्रव्यस्य निबन्धनं तद्यथा | सुशिग्राद्यत्वं सची मेद्यत्वं 
च तमसः, कुम्मापवाह्मत्वं च ज्योत्खायाः । ः 

जातिगत नियम के उदाहरण प्रदर्शित करने के उपरान्त अब द्रव्यगत के तीन 
भेद कहे जाते हैं। उनमें असत्‌ द्रव्य का उल्लेख --जेसे, अंधेरे का सुष्टि से. ग्रहण करने 
योग्य या सूची से मेद न करने योग्य वर्णन करना तथा चाँदनी का घड़ों में भरा 
जाना आदि | 


तत्र प्रथमम्‌-- 
“तनुलम्ना इव ककुभः भूवलयं चरणचारमात्रमिव | | 
दिवमिव चालिकदघञीं गृष्टिग्राद्ये तमः ङुरुते |!" 
उनमें प्रथम तम ( अंधेरे ) के दुष्टिमेय होने का उदाहरण--. 
“सुट्टी में पकड़ने योग्य प्रगाढ अन्धकार ने, दिशाओं को शरीर से चिपकी इ- . 
सी बना दिया, विशाल पृथ्वी-मंडल को पैरों से चलने के योग्य बना दिया ओर डा 


FP मस्तक से छूता हुआ-सा बना दिया। अर्थात्‌, सबको समेटकर अति संकुचित कर 
9 | न 


यथा च 


“पिहिते कारागारे तमसि च स्रचीमुखाग्रनिर्भेथे | 
मयि च निमीलितनयने तथापि कान्तानन व्यक्तम || 
१, दे? राजशेखर : विद्धशालमञ्जिका नाटिका, ३-६ | ु 
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दूसरा उदाहरण-- 
कारागार के चारों ओर सें बन्द रहने पर भी, अँघेरे के सूचिमेद्य होनेपर भी 
और मेरी आँखों के मुकुलित रहने पर भी, प्रियतमा का सुख स्पष्ट दीख रहा है |?” | 
द्वितीयम्‌ र 
“ यन्त्रद्राबितकेतकोदरदलस्रोतःश्रियं बिभ्रती 
येयं मौक्तिकदामगुम्फनविधेयोग्यच्छविः प्रागभूत्‌ । 
उत्सेच्या कलशोभिरञ्जलिपुरंग्राझा मणालाहुरः 
पातव्या च शशिन्यमुग्धविभवे सा वर्तते चन्द्रिका |?" 
दूसरा चन्द्रिका का घड़ों में भरा जाना-- र ज्य 
“जो चन्द्रिका, पहले यन्त्र से निचोड़े हुए केवड़े के मध्य दल के रस-लोत की 
शोमा धारण किये हुए थी ; जो मोतियों की माला के गूथने के योग्य प्रतीत होती थी; | 
वह आज चन्द्रमा के पूण होनेपर घड़ों से उड़ेलने योग्य, अंजलियों से ग्रहण करने योग्य 
एवं मृणाल की डं डियों से पीने के योग्य हो गई |” | क 
द्रव्यस्य सतोऽनिबन्धनं तद्यथा । कृष्णपक्षे सत्या अपि 
ज्योत्खायाः, शुक्लपच्चे त्वन्धकारस्य । ज्र 
कृष्णपक्ष में चाँदनी के होने पर भी उसका वर्णन न करना और उसी प्रकार | 
शुक्लपक्ष में अन्धकार के होनेपर भी उसका वणन न करना--सत्‌ द्रब्य का अनिबन्धन 
कहा जाता है | ; 
तयोः प्रथमम्‌ . 
“दर्शाते जनेस्तत्र यात्रायां सङुतूइलेः । 
बलमन्रप्रलम्बप्नौ पच्चाविव सितासितौ ।।”` 
उन दोनों में से प्रथम 
“उस मधुरा को यात्रा में कुतूहल से अरी जनता ने बलमद्र और कृष्ण 
शुक्ल एवं कृष्णपक्ष की भाँति देखा ।? र 
द्वितीयम्‌ | ट्ट 
“पासि मासि समा ज्योत्स्ना पदयो शक्लङ्ष्णयोः ता. 
तत्रेकः शुक्लतां यातो यशः पुण्यरवाप्यते 
१.० राजशेखर : विद्धशालभस्तिका ३-१४। यहाँ थन्त्रद्वावित' शब्द के अनेक पाठभेद 
कहाँ 'तन्त्रद्वाबित' कहाँ 'शहद्रावित' और कहीं 'सधोद्रावित' पाठ है । विद्धशालभक्षिका 
नारायण ने यन्त्र शब्द का अर्थ कोल्ह किया है। 


२, यहाँ मुल श्लोक में 'बलभद्रमलम्बध्नौ” पाठ है, जो सबंया ज्ात्त है ; क्योंकि 'पलम्बध्न 
पर्याय है, न कि कृष्ण का। अतः, यहाँ दूसरा पाठ होना चाहिए) . 


२०४ काव्यमीमांसा 


दूसरा उदाहरण-- किट 
“प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्णपक्ष में चाँदनी तो समान ही रहती है ; परन्तु 


उनमे एक ही पक्ष, शुक्लपक्ष कहा जाता है। ठीक है, यश वड़े ही पुण्यौं से मिलता है |? 
्रव्नियमस्तद्मथा । मलय एव चन्दनस्थानं, हिमवानेव भूज 
त्पत्तिस्थानप्‌ । कक र 
मलयाचल में ही चन्दन की उत्पत्ति और हिमालय में ही भूजपन्नों का होना, 
द्रव्यगत नियम है | 
तत्र प्रथम;-- 
“तापापहारचतुरों नागावासः सुरप्रियः । 
नाऽन्यत्र मलयादद्रेईश्यते चन्दनद्रुमः ।।'' 
उनमें से प्रथम उदाहरण - ., ः 
('सन्ताप-हरण करने में प्रवीण नागों का आवासस्थान और देवताओं का प्रिय 
चन्दन-वृद्) मलयाचल के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं दीखता | ॥ 
द्वितीयः 
“न्यस्ताक्षरा ` धातुरसेन यत्र 
भूजेत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः । 
- ब्रजन्ति विद्याधरसुन्द्रीणा- 
मनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्‌ ।१ 
दूसरा उदाहरण 
“जिस हिमालय में, हाथी के शरीर पर लगे हुए कुछ लाल बिन्दुओं के समान 
रंगबाले भूजपत्र, विद्याधर-सुन्दरियों के अनङ्गलेख ( प्रेमपत्र ) लिखने में उपयोगी होते हैं, 


य भूजपत्रों पर सुन्दरियाँ, गेरू एवं मेनशिल आदि धातुओं से प्रेमपत्र लिखा 
कर | £) 


उक्त उदाहरणों में मलयाचल में चन्दन और हिमाचल में भूजंपन्नों का वर्णन 
Fs व्यबहार के अनुकूल किया गया है | यद्यपि ये दोनों अन्य पर्वतों में भी 
ह्‌ | | 
प्रकीणेकद्रव्यकविसमयस्तु ° 
च तद्यथा । चीरचारसमुद्रयोरेक्यं, सागरः 
महासमुद्रयोश्र । 


कुछ प्रकीणंक ( फुटकर ) द्रव्यो में भी कविसमय के सिद्धान्त लागू होते हें। 
जेसे, क्षीर और ज्ञारसमुद्र एवं सागर और महासागर कीं एकता । 


१. दे० कालिदास : कुमारसम्भव, १--६ | 
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तयोः प्रथम/-- 
शेतां इरिभेव 
£ शे तु रल्रमनन्तमन्त- 
ल॑क्ष्मीप्रसतिरिति नो विविदामहे हे । 
हा दूरद्रसपयास्तृपितस्य जन्तो व्य 
किं त्वत्र कूपपयसः स मरोजंघन्यः ||? 
उन दोनों में से प्रथम : चीर ओर चार समुद्र की एकता-- 
““समुद्रतल में भगवान्‌ विष्णु भले ही शयन करें और वहाँ भले ही अनन्तरल हों 
तथा वह लक्ष्मी का प्रसव करनेवाला भी हो--इसमें हमें तनिक भी विवाद नहीं; किन्तु, 
प्यास से व्याकुल प्राणी के लिए अत्यन्त दूषित स्वादयुक्त जलवाला यह समुद्र, कूप जल- 
वाली मरुभूमि से भी निकृष्टतम है।?? 
यद्यपि भगवान्‌ का शयन एवं लक्ष्मी की उत्पत्ति घौर-समुद्र में प्रसिद्ध है, ज्ञार- | 
समुद्र नहीं तथापि कविसमम के अनुसार यहाँ दोनों की एकता का उल्लेख किया गया है। 
द्वितीयः 
“रङ्गत्तरङ्गञ्रुमङ्गस्तजयन्तीमिवापगाः 
स ददश पुरो गङ्गा सप्तसागरवल्लभाम्‌।।'” 
दूसरा, सागर ओर महासागर की एकता- ट 
“यात्रा करते हुए राजा ने चंचल तरज्गरूपी भ्रूमंग से दूसरी नदियोंका 
तिरस्कार-सा करती हुईं सससागरों की प्रियतमा गंगा नदी को सामने देखा |” - 
गंगा का संगम, एक सागर से हुआ है ; परन्तु यहाँ कवि ने सात सस्ुद्रों की 
एकता का वणेन, कवि-परम्परा के अनुसार किया है | 


असतोऽपि क्रियाथस्य निबन्धनं यथा । चक्रवाकमिंथुनस्य निशि 
भिन्नतटाश्रयणं चकोराणां चन्द्रिकापानं च । 


अब अपत्‌-क्रियागत निबन्धन का अर्थ बताया जाता है | जेसे- रात्रि र 
चकवा-चकई का जलाशय के मिन्न-मिन्न तटोंपर पृथक रहना ओर चकोरों का चन्द्रिका 
पान करना आदि | - 

तत्र प्रथमः 

“संज्षिपता यामवतीस्तटिनीनां तनयता पयःपूरान। |. 
रथचरणाह्ृयवयसां कि नोपकृतं निदाघेन” ._ 


२. 'दूरदूरसपया:” का अर्थ है-दूरम्‌ =भत्यन्तस, दूरसम्‌ >नीरसम, पयः गजम्‌ यस्य॒ 
अत्यन्त विरस जलबाला । 


ची 


२०६ काव्यमीमांसा 


उनमें से प्रथम का उदाहरण रे [ 

“९रात्रियों कों संकुचित करते हुए एवं नदियों के जलप्रब्राह को सुखाकर छोरा 
करते हए ग्रीष्मकाल ने. चक्रवाक पत्तियों का कौन-सा उपकार नहीं किया १ 

द्वितीयः Fe 

एतास्ता मलयोपकण्ठसरितामेणाचि रोधोशुव- 
श्रापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः 
यासु श्यामनिशासु पीततमसो सुक्तामयीश्रन्द्रिका! 
पीयन्ते विवृतो ध्वचश्ु विचलत्कणठं चकोराङ्गनाः ।।” 

द्वितीय का उदाहरण-- 

«है मृगलोचने, मलयाचल की उपत्यका में बहनेवाली नदियों के ये वे तटस्थल है; 
जो कामदेव के धनुर्विद्याभ्यास करने के प्रिय स्थान हैं। जिन तटस्थलियों में 
काली रातों में अन्धकार को पी लेनेवाली मोतियों जेसी चाँदनी को चकोरांगनाएँ, खुले 
चंचुओं को ऊपर उठाकर एवं अपनी गरदनों को विचलित कर पिया करती है ।” 

उक्त उदाहरणों में, रात्रि में चक्रवाक-मिथुन की वियोग-क्रिया और चकोरियों 
की चन्द्रिकापान-क्रिया असत्‌ है। किन्तु, कवि-समय के सिद्धान्तानुसार इस प्रकार वर्णन 
अनिवार्य है | 


सतोऽपि क्रियार्थस्यानिबन्धनं तद्यथा । दिवा नोलोत्पलाना- 
मविकासो, निशानिमित्तशच शेफालिकाकुसुमानामविस्रंसः । 

क्रियारूप अर्थ में सत्‌ का अनिबन्धन। जेसे-- 

दिन में नीलकमलों का विकास न होना और रात्रि में शेफालिका के कुसुमं 
का डाल से न गिरना | अर्थात , दिन में नीलकमल का विकास होता है और रात्रिमें ' 


शेफालिका के कुसुमों का भ्रंश भी होता है; किन्तु कविसमय के सिद्धान्तानुसार ऐसा 
उल्लेख नहीं किया जाता | ; , 


तत्र प्रथमः 
“आलिख्य. पत्रमसितागुरुणाभिरामं 
रामामुखे चण्सभाजितचन्द्रबिम्बे । 
जात; पुनचिकसनावसरोऽयमस्ये- 


त्युक्त्वा सखो कुवलयं श्रवणे चकार |” 
उनमें से प्रथम का उदाहरण-- 


न “सायंकाल, नायिका की सखी ने, उसका श्रगार करते हुए छण-भर रु की 
प्रतिष्ठा पानेवाले रमणी-सुख पर -काले अगर से सुन्दर पत्र-रचना करके, कानों में नीते 


= 
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कमल को सजाते हुए कहा कि “अब इसके विकास का समय आ गया है? | अर्थात , रात्रि 
में इसके सुखचन्द्र से कुमुद का विकास होगा | 


ह्वितोय! 2 
“लवियोगे किरणेस्तथोगे- 
दग्धाउस्मि कृत्स्नं दिवसं सवित्रा । 
इतीव दुःखं शशिने गदन्ती 
शेफालिका रोदिति पृष्पत्राष्पेः ||” 
द्वितीय उदाहरण-- 

“तुम्हारे वियोग में, सूर्य ने अपनी तीखी किरणों से मुझे सारा दिन तपाया है 
इस प्रकार अपने प्रिय चन्द्रमा को दुखड़ा सुनाती हुई शेफालिका, पुष्परूपी आँसुओं से मानों | 
रो रही है |” 

नियमस्तु तद्यथा । ग्रीष्मादौ सम्भवतोऽपि कोकिलानां विरतस्य 
सन्त एव, मयूराणां वर्षास्वेव विरुतस्य नृत्तस्य च निबन्धः 

ग्रीष्म और वर्षा में भी होनेवाले कोकिल-शब्द का केवल बसन्त में ही बर्णन 
और प्रायः समी ऋतुओं में होनेवाले मयूर-नृत्य एवं मयूर के शद का केबल बर्षा में ही 
वर्णन करना नियम है | 

तयोः! प्रथम/-- 

“वसन्ते शीतभीतेन कोकिलेन वने रुतम्‌ । 


अन्तजलगताः पद्मा! श्रोतुकामा इवोत्थिताः ||” 
उन दोनों में प्रथम--वसन्त में कोकिल की गान-क्रिया का उदाहरण-- 
“बसन्त में शीत से भीत कोकिल ने वनों में जव कूकना प्रारम्म किया; तव जल 
के मध्य में छिपे हुए कमल, उसे सुनने के लिए, मानों, सिर वाहर निकालने लगे |? 
द्वितीयः--- 
“मण्डलीकृत्य बहाणि कण्ठमंधुरगीतिभिः । 
कलापिनः ग्रनृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि ।।” 
बर्षा में मयूरों की नृत्य-क्रिया का दूसरा उदाहरण-- 
““वर्षाकाल में, मयूर, लम्बे पंखों को मण्डलाकार बनाकर गीति-मधुर क 
योलते हुए अच्छी तरह नाचते हैं |”? 


१. 'पद्म? शब्द का प्रायः नपुंसक में ही प्रयोग होता हे, यद्यपि कोपकार ( अमरसिंह ) के मत 
पलिङ्ग भी दै । अतः, यहाँ पुंलिङ्ग प्रयोग खरकता हुआ मो अशाजीय नहीं है। | 
२, यह पथ दण्डी के काव्यादश का है। दे० काब्यादश, २७०] | 


काव्यमीमांसा 


२०८ 


2 


कवीनां समयः सोऽयं जातिद्रव्यक्रियागत! । 
गुणस्मैष' ततः स्त्यः पातालीयश्च कथ्यते ।। 
॥ इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 


जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापना चतुर्दशोऽध्यायः ।| 
इस प्रकार इस अध्याय में जातिगत, द्रब्यगत और क्रियागत कविसमय का 


७ र र 
बर्णन किया गया है। अब अगले अध्यायों में गुणणत एवं स्वस्य और पातालीय कबि- 
समय का वर्णन किया जायगा | 


चतुर्दश अध्याय समास 


eR EER 
१, युणस्थैस' यह पाठ अशुद्ध है। 'गुणस्वेप' पाठ अधिक उचित और शुद्ध है | 
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हँ पञ्चदशोऽध्यायः गुएसमयस्थापना 
पंचदश अध्याय ¦ गुणगत कविसमय की स्थापना 


असतो गुणस्य निबन्धनं यथा, यशोह्ासम्रमृतेः शौक्ल्यम्‌) 
अयशसः पापप्रभृतेश्च काष्णय, क्रोधानुरागग्रभृतेश्च रक्तत्वम्‌ । 

असत्‌ ( लोक में अविद्यमान ) गुणों- शुक्ल, नील, पीत आदि--का निवन्धन 
कविसमय के अनुसार है | जेसे, यश और हास्य का संसार में कोई भी रूप नहों है ; 
परन्तु कविसमय के अनुसार उनका श्वेत रूप में वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार, 
अयश, पाप आदि का क्ष्ण रूप है | क्रोध और अनुराग आदि का वर्ण रक्त है | 

तत्र यशःशौक्ल्यम्‌- 

“स्तेमः स्तोकोऽपि नाङ्गे श्वसितमविकलं चल्नुषां से वृत्ति- 
मेध्येच्षीराब्धि मग्नाः स्फुटमथ च वयं कोऽयमीरकप्रकारः | 
इत्थं दिग्मित्तिरोथःक्तविसरतया  मांसलेस्त्वद्यशोमिः 
स्तोकावस्थानदुःस्थेखिजगति धवले विस्मयन्ते मृगाक्ष्यः ||” 

उनमें यश की शुक्लता 
इस श्लोक का अर्थ पृष्ठ ६३ में किया गया है। भावार्थ यह है कि हे राजन्‌ | कर? 
तुम्हारे यश की घवलता से तीनों लोकों की सुन्दरियाँ आश्चयेयुक्त हो रही हैं। र 
हासशौक्ल्यम्‌-- न 
अइुहासच्छलेनास्याद्यस्यः फेनौघपाण्डुराः । 
जग॒त्क्वय इवापीताः त्षरन्ति क्षीरसागराः ॥” 
हास को शुक्लता 
“प्रलयकाल में पान किये हुए क्षीरसागर, फेन की प्रचुरता से अधिक श्वेत 
होकर, शिवजी के अट्टहास के व्याज से, मानों सुख से बाहर निकल रहे हैं |” 
अयश? क़ृष्णत्वस्‌- 
“असरन्ति कीत्तयस्ते तव च रिपूणामकीत्तयो युगपत्‌ । 
कुवलयदलसंबलिताः प्रतिदिनमिव मालतीमालाः |” _ 
अयश की कृष्णता 
हे राजन | नील कमलदलों के साथ गँथी गई मालती-कुसुमों की साला के : 
समान तुम्हारा यश और शत्रुओं का अयश-दोनों एक साथ संसार में प्रतिदिन 


फेलते हैं | 
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[ यहाँ यश, मालती के समान श्वेत और अयश, नील कमल के समान कृष्ण रूप 
में वर्णित किया गया है। १ र 
पापकाष्ण्यंमू--- । 
“उत््वातनिर्मलमयूखकृपाणलेखा- 
श्यामायिता तबुरभूद्धयकन्धरस्य । 
सद्यःग्रकोपकृतकेशववंशनाश- 
सङ््पसंजनितपापमलोमसेव ।।”* 
पाप की कृष्णता-- 
“हूयग्रीव देत्य का शरीर क्रोध से निकाली हुई एवं चमचमाती हुई खडगधारा 
की छटा के समान श्यामवर्णं था; जो मानों तुरत अधिक क्रोध के कारण कृष्णबंश के नाश 
करने के संकल्प से उत्पन्न पाप से काला प्रतीत होता था |" 


उक्त उदाहरण में, कविसमय के अनुसार खड्गधारा की कृष्णता से पाप की 
कृष्णता की तुलना की गई है | 


_ क्रोघरक्तता-- 
“ 'आस्थानङुङ्मितलप्रतिचिस्बितेन 
कोपग्रभाग्रसरपाटलविग्रहेश । 
' भौमेन मूच्छितरसातलकुक्षिभाजा 


भूमिश्चचाल चलतोदरवर्ततिनेव ||” 
क्रोध की रक्तता-- र 
“जठराम्रि के समान, मूर्च्छित रसातल की अभि के गर्भ में रहनेवाला, क्रोध की 
प्रमा के बढ़ जाने से रक्त शरीरवाला एवं समामण्डप की रत्न-जटित भूमि में प्रतिविम्बित 
मोमासुर, जब ( युद्ध के लिए उठकर ) चलने लगा, तब सारी पृथ्वी काँप उठी |” 
अचुरागरक्तता यथा-- 
“गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव॒ सर्पता | 
दिखधूनाँ मुखे जातमकस्मादद्धकुङकुमम्‌ |” न 
अनुराग की रक्तता का.उदाहरण-- यह शलोक १०४ पृष्ठ में अनूदित है। यहा. | 
दिखधुओं के मुख पर अनुराग के कारण आघे लाल तिलक का वर्णन किया गया है | ३ 
` सतोऽपि गुणस्यानिबन्धनम्‌ । झन्दकुड्मलानां कामिदन्तानां च ` 
रक्तः, कमसपुकलप्रभृतेश्च हरितत्वं, ग्रियङ्गुपुष्पाणा च पीतत्वस ।  _।! 


र नारका पत्ता 55 ~ So 
२. यह पद्य मेरठराज के हयग्रोववध का प्रतीत होता हे | 
२, भौम या नरकासुर कामरूप का पुराणप्रसिद्ध राजा था | 
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अब लोक में विद्यमान गुणों का, कविसमय के अनुसार वणन न करने के 
उदाहरण दिये जात हैं। जसे, कुन्दन की कलियों एबं कामियों के दाँतों का रक्तवणं, 
कमल-कलिकाओं का हरितबुणं और प्रियंगु-पुष्पों का पीतवर्ण लोकप्रसिद्ध है] परन्तु, * 
काव्यों में कविसमय के अनुसार उनका श्वेत एवं श्यामरंग में वर्णन किया गया है= 
कुन्द्कुड्मलाद्यरकतता-- 
“द्ोतितान्तःसमैः कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मिते! | 
स्नपितेवाभवत्तस्य शुद्भवणा सरस्वती |” ' 
कुन्द आदि की अरक्तता-- 
` “कुन्द्‌-कलिका के समान श्वेत दाँतोंबाले भगवान्‌ कृष्ण के, सभा-मण्डप को दोस 
करनेवाली झुस्कराहटों से, मानों स्नान करने के कारण शुद्धवर्ण (शुक्लवर्ण और स्पष्ट अक्षर) 
वाली सरस्वती हो गई थी |” शुद्ध वर्ण का अर्थ, श्वेत रंग और शुद्ध अक्षर दोनों होता है । 
पद्ममुङुलाइरितत्वम्‌-- 
“उदणडोदरपुएडरीकयुझलभ्ान्तिस्यृशा दृष्ट्रया 
मग्नां लावणसेन्धवेऽम्भसि मद्दीयुबच्छतो हेलया । 
लदेवदानवकलेरूत्तालकोलाह 2) 
तत्कालाकुलदेवदानवफुलेरततालकोलाइलं 
शौरेरादिवराइलीलमवतादम्रंलिहाग्र वपु! ॥” 
कमल-कलिका की श्वेतवर्णता-- 

“लवणसमुद्र के जल में डूबी हुई बसुन्धरा को, ऊपर उठी हुई नालवाले नामिस्थ 
श्वेत कमल की कलिका की भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाली दंष्ट्रा ( दाढ ) से निरायास उठाकर, 
उस समय आकुल देव ओर दानवीं के प्रचण्ड कोलाहल के साथ ऊपर की ओर आते हुए 
आदिवराह की लीला करनेवाले भगवान्‌ कृष्ण का गगनचुंबी शरीर, हमारी रक्षा करे? . 

- `` यहाँ श्वेत दंष्ट्रा के उपमान में उल्लिखित कमल-कलिका का श्वेत वर्ण में | 
निबन्धन किया गया है, हरितवणं में नहीं. | 
प्रियङ्कुपुष्पापीतत्वम्‌- 
“'प्रियद्वुश्याममम्भोधिरान्धीणां स्तनमण्डलम्‌ । 
YS 
अलङ्कतुमिव स्वच्छाः यते भौक्तिकसम्पद्‌ः ||” 

ग्रियेगु-पुष्पों की श्यामलता ' उ 

दक्षिण समुद्र, आन्भ्र-रमणियों के प्रियंगुःपुष्प के समान शयाम-वर्ण स्तन-संडल | 
को मानों; अलंकृत करने के लिए, स्वच्छ मोतियों की सम्पदा को उत्पन्न करता है | य 
प्रियंगु-पुष्प, पीला होता है ; किन्तु यहाँ उसे श्यामवर्णं कहा राया है | 


१, द्‌० माघ : शिंशुपालबध, २-७ । 
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गुणनियमस्तु तद्यंथा, सामान्योपादाने माणिक्यानां शोणता, 


घानां कृष्णता च । 
पुष्पाणां हा हे। जेसे- साधारणतः काब्य-रचना में, 
माणिक्य का वर्ण लाल, पुष्पों का श्वेत तथा मेघों का कृष्ण वर्णन किया जाता है। 
तत्र प्रथमा- हि 
यु “सांयात्रिकेरविरतोपहृतानि झट 
श्यामासु तीरघनराजिषु सम्भृतानि । 
रत्नानि ते दर्धति कचिदिहायताक्षि 
मेघोद्रोदितदिनाथिपविम्बशङ्काम्‌ ॥। 
माणिक्य की रक्तता-- 
“है विशालनयने ! जहाजी व्यापारियों द्वारा सामूहिक रूप में निरन्तर लाये हुए 
और समुद्रतट की काली घनी पंक्तियों में एकत्र किये हुए ये रत्न ( माणिक्य ), क्या 
तुम्हें मेघों के मध्य उदित हो रहे सूर्यविम्ब की शंका उत्पन्न करते हँ १" 


पुष्पशुक्लता-- 
“पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्या- 
न्युक्ताफलं वा सफुटविद्रुमस्थम्‌ । 
ततोऽचुङयांद्विशदस्य तस्या- 
्ताम्रौष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य ॥!?* 
पुष्पों की शुक्लता-- 
“पुष्प, यदि नवपल्लव के ऊपर स्थित हों, और मोती, यदि मूँगों की लताओं 


मं फलते हों, तो उससे लाल होठों पर फेलती छुटावाले, पार्वती के स्वच्छ एवं शुभ्र स्मित 
को उपमा दी जा सके |?? 


यहाँ स्मित के उपमान-स्वरूप पुष्पों को श्वेत रूप में वर्णित किया गया है 
यद्यपि वे अनेक रंगों के होते हे | | 


मेघकाष्ण्यम्‌ 

क्ट मेघश्यामेन रामेण पूतवेदिचिमानराट्‌ । 
त मध्ये महेन्ट्रनीलेन रत्नराशिरिवाबभौ ।॥!? 
[ की कृष्णवर्णता-- डु 
मेघ-याम राम के मध्य में बेठने से स्वच्छ सिंहासन-युक्त पुष्पक विमान, | ज 


————— लता 


१, दे० कालिदास : कुमारसम्मव, १-४४। 
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शोमित हो रहा था, जैसे उज्ज्वल रलराशि के मध्य इन्द्रनील-मणि का विशाल खंड | 
रखा हो । 


कृष्णनीलयोः, कृष्णहरितयोः, कृष्णश्यामयोः, ` पीतरक्तयोः, 
शुक्लगोरयोरेकत्वेन नित्रन्धनं च कविसमयः । 
कृष्ण और नील का, कृष्ण और हरित का, कृष्ण और श्याम का; पीत और 


रक्त का एवं शुक्ल और गौर का समान रूप से वर्णन करना मी कविसमय है | म 
| - कृष्णनीलयोरेक्यम्‌-- टु 
| “नदी तूणं कणोऽप्यनुसृतपुलिनां दाक्षिणात्यङ्गनामिः - 

सश्चुत्तीणों वर्शाद्गुमयतटवबलावद्धवानीरहाराम्‌ । 


तटे सद्यस्योच्चैः स्वसलिलनिबद्दो भाति नील; स यस्याः 5 

ग्रियस्यांशे पीने लुलित इव घनः केशपाशः सुकेश्याः | 

कृष्ण और नील की एकता-- 

«कर्ण नामक राजा ने मौ दाक्षिणात्य ख्रियों से मरे हुए पुलिनवाली एवं तट के 
दोनों ओर उगे बेंतों का हार धारण करनेवाली उस 'वर्णा' नाम नदी को तुरत पार कर लिया, 
जिस वर्णा नदी का सह्य पर्यत की अधित्यका से गिरता हुआ नीला जलसमूह, ऐसा प्रतीत > 


होता था, जैसे प्रियतम के पीन कंधों पर बिखरा हुआ सुकेशी प्रियमा का काला ओर 
घना केशपाश !' र | 
` यहाँ नीले जल की कामिनी के कृष्ण केशों से उपमा देकर दोनों वणां की एकता र 
वर्णित की गई है । कक 
. कृष्णहरितयोरेक्यमू-- क 


“मरकृतसदर्शं - च  यामुनं निकट 
स्फटिकशिलाविमलं च जाहवम्‌ | क 
तदुभयशुदकं पुनातु वो 
इरिइरयोरिव सङ्गतं वपुः ॥ 


कृष्ण और हरित की एकता-- टु 
“(सरकत (हरित) मणि के समान यमुना का जल और स्फटिक-शिला के समान | 


निर्मल गंगा का शुभ्र जल---ये दोनों परस्पर मिले हुए हरि-हर के शरीर के समान आपको हि 

पबित्र करें |” जर 
यहाँ मरकत के समान हरितवणे यस्ुना-जल को और झष्णवणे हरि की एकता 

वर्णित की गई है। 
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कृष्णश्यामलयोरक्यम्‌-- 

“एतत्सुन्दरि नन्दनं शशिमणिस्निग्धालवालद्रुम 
मन्दाकिन्यभिषिक्तमौक्तिकशिले मेरोस्तटे नन्दति । 
यत्र श्यामनिशासु गुश्चति मिलन्सन्दग्रदोषानिला- 
बुददामामरयोषितामभिरतं कल्पदुसश्चन्द्रिकाम्‌ ||”! 

कृष्ण और श्याम की एकता-- 

"हे सुन्दरि | चन्द्रकान्त-मणियों के घने ( स्निग्ध) आलवालों ( जड़ के चारो 
ओर बँघे थल्लों ) से युक्त बृच्षोंवाला यह नन्दनवन, मन्दाकिनी से धुली हुई मोतियों क॑! 
शिलाओं से युक्त सुमेरु पवत के तट पर विराजमान है, जहाँ श्यामल रात्रियों में कल्पवृक्ष, 
स्वच्छन्द देव-ललनाओं को उनकी रुचि के अनुकूल सायंकालीन मन्द वायु के साथ मिली 
चन्द्रिका प्रदान करता है |” 

यद्यपि रात्रि का काला होना प्रत्यक्ष सिद्ध है, तथापि यहाँ कबि ने, समया- 
नुसार श्याम निशा का प्रयोग कर दोनों की एकता वर्णित की है | 

पीतरक्तयोरेक्यम्‌-- 


“लेखया विमलविद्रुमभासा सन्ततं तिमिरमिन्हुरुदासे । 


द्या कनकमङ्गपिशङ्गया मण्डलं थुव इवादिवराहः ।।” ` 
पीत और रक्त की एकता 
“चन्द्रमा ने, विमल मत्राल के समान चमकती हुई कला से, फैले हुए अन्धकार 
को इस प्रकार ऊपर फेक दिया, जिस प्रकार भगवान्‌ आदिवराह ने, स्वणेखंड-से चमकत 
' पीले दादू से, भूमंडल को जल से ऊपर निकाल दिया था |” 


2 जहा तश्ग चन्द्रकला के समान दंड्रा के रक्त होने पर भी दोनों वर्णों की एकता 
के कारण सुबर्ण ( पीतवर्ण ) से उपमा दी गई | 


शङ्गगौरयोरक्यम्‌-- 
(८, गौ ® 
कलासगौरं वृषमारुरुक्षो: | 
पादापणामुग्रहपूतप्ृष्ठम्‌ । - 


अवेदि मां किङ्करमष्टमूर्ते; 
कुम्भोदरं नाम निङुम्भपुत्र २ 
शुक्ल और गोर की एकता--- स्‌ ॥ 
राजा दिलीप के प्रति सिंह की उक्ति-_«द i 
_के मसान गोरवणं वृषभ पर चढ्ने की उक्ति हे राजन्‌ | जब भगवान्‌ शंकर, केलास 


गौरब इच्छा करते हँ, तब पहले इपापूर्वक मेरी 
ने की पापूवक मेरी पीठ पर 
२. द° भारवि : किरातार्जनोय, ९-५२ | Fe 


२. दे० कालिदास : रमुपंश, २-६ | रघुवंश हें 


"निकुम्भमित्रम्‌? पाठ है | 
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| 


. नामक शंकर का गण हूँ | 


२ द? कालिदास : रघुवंश, ६-६३। रघुवंश में 'क्लपरेस्योपकार्ये' और 'पुनः' के स्थान पर पुर ८ - पाठ 


पञ्चदशोऽध्यायः गुणसंमयस्थापना 
पर रखकर उसे पवित्र करते हैं। आप समक लें कि वही मैं निकुम्भ का पुत्र कुम्भोद्र 


शिब का वृषभ श्वेत, है | यहाँ उसे गौर कहकर शुक्ल और गौर की एकता . 
का परिचय दिया गया है। क. 

एवं वर्शान्तरेष्वपि। चघुरादेरनेकवर्णोपचर्णनम्‌ । 

इसी प्रकार, मिश्रित आदि वणो में भी एकता समकनी चाहिए) आँखों का 
भो कंबियों ने अनेक रङ्ग में वणन किया है | वह सब कबिसमय-सिद्धान्त के अनुसार 
सञ्चुचित और स्वीकायं है | आँखों के वर्णन में श्वेत, श्याम, कृष्ण और मिश्र वणो का 
चणन मिलता है | 

तत्र चक्षुपः शुक्लता-- 

“तिष्ठन्त्या जनसङ्कुलेऽपि पुदृशा सायं गृइप्राङ्गणे 
तद्द्वारं मयि निःसहालसतनी बीङ्वामदु प्रेङ्कति । 
होनम्राननयैव लोलसरलं निःश्वस्य तत्रान्तरे 
माद्रः शशिखण्डपाण्डिमगुषो युक्ताः कटाक्षच्छटाः ॥” 

नेत्रो की शुक्लता के वर्णन का उदाहरण-- 

“सायंकाल के समय, घर के लोगों से भरे हुए आँगन में, वह सुनयना खड़ी थी | 
सुके थके और अलसाये अंगों से उसकी ओर संकेत करके अपने ग्रह ( कमरे ) में जाते हुए 
देखकर, उसने संकोच और विवशता से मुंह को नीचे किये हुए ही सीधी एवं लम्बी साँस | 
लेते हुए, सुपर प्रेम से भींगे तथा चन्द्रखण्ड के उजलेपन को चुरानेवाली शुभ्र कटाच्चच्छुटा 
का प्रक्षेप किया।” न 

यहाँ नेत्रों के एक अवयब-रूप--कटाच का श्वेत रूप में बर्णन किया गया है | 
अतः, उसके कारणभूत नेत्रों का भी श्वेतवर्ण होना सिद्ध है। क्योंकि, कार्य में कारण के 
गुणों का संक्रमण होता है | 

श्यामता-- 

“अथ पथि गमयित्वा रम्यक्लप्तोपकार्य 
कतिचिदवनिपालः शवरीः शवकल्पः | 
पुनरविशद्योध्यां मेथिलोदर्शिनोनां 

७ लोचनेरङ्गनानाम्‌ 
कुवलयितगवाक्षां मू ॥/?१ 


नेत्रों की श्यामता का वर्णन ग्य 
५सीता-परिणय के अनन्तर, पुत्रों और पुत्रवधुओं को साथ लेकर शिव 
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२१६ काव्यमीमांसा 
राजा दशरथ ने, मार्ग में कुछ रात्रियाँ सुन्दरता से बने उपकायं (बंगलो) में व्यतीत करके 
भैथिली को देखने के लिए उत्सुक पौर रमणियों के नेत्रों से, कुवलय के समान दीखते , 
हुए करोखोंबाली अयोध्या नगरी में प्रवेश किया | 

> यहाँ कुबलयों (नील कमलो) से नेत्रों की उपमा देते हुए महाकवि कालिदास ने 
उनके श्यामवर्ण का उल्लेख किया है | 


कृष्णता-- 
“पाद्न्यासक्कण्तिरशनास्तत्र लीलावधूते 


रत्रच्छायाखचितबलिमिश्चामरेः क्लान्तहस्ताः । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्प्राप्य वर्षाग्रविन्‍्दृ- 


नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्धान्कटाक्षान्‌ | 
नेत्रों की कृष्णा का बर्णन 
` (हू मेघ | उजयिनी के महाकाल-मन्दिर के प्रांगण में नृत्य करती हुई, चरण- 

संचालन से कमर की करधनी को बजाती हुईं और रत्नजटित मूठोंबाले चँवरों को विशेष 
भंगी से डुलाने के कारण शान्त हाथोंवाली वेश्याएँ नखों को शान्ति प्रदान करनेवाली वर्षा 
की प्रथम बूँदों से प्रसन्न होकर, तुमपर भ्रमर-पंक्ति के समान काले और लम्बे कटाच्ों का 
प्रक्षेप करेंगी |? 
यहाँ भी भ्रमर-पंक्ति से कटाक्षों की तुलना करते हुए महाकवि कालिदास ने 
नेत्रों की कृष्णवर्णता का निबन्धन किया है। अतः, यह भी कविसमय-सिद्धान्त से 
स्वीका है | 

मिश्रबणता-- 

“तामुत्तीयं ब्रज परिचितश्रूलताविश्रमाशां 
पच्मोत्वेपादुपरि विलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ । 
- कुन्दक्षेपानुगमधुकरभ्रीमुषामात्मबिम्बं 


पात्रीक वेन्दशपुरवधूनेत्रकं शैतूह ११२ 

पात्रीकुवन्दशपुरवधूनेत्रकोतूहुलानाम्‌ ॥ 

॥ इति राजशेखरकृतो काव्यमीमांसायां कबिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
गुणसमयस्थापना पञ्चदशोऽध्यायः || 

नेत्रों की मिश्रवणता-- 


_“हे मेघ ! उस चर्मण्वती नदी को पार करके तू अपने-आपको दशपुर | हु 
बधुओं के नेत्न-कोतूहलों का पात्र बनाते हुए आगे की ओर चलना । उनके नेत्र, भ्रूं चास 


१. दे० कालिदास : मेषदूत, १-३६ | 
२, दे० कालिदास : मेघदूत, १-४७ | ७ 
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पञ्चदशोऽध्यायः गुणसमयस्थापता 
की चतुरता से परिचित हैं, पलकों के ऊपर उठे रहने से उनकी कालो पुतलियों को 


. उपादेय है। 


पंचद्श अध्याय समाप्त 


षोडशोऽध्यायः स्वग्यपातालीयकविरहस्यस्थापना ` 
षोडश अध्याय : स्तरग्यपातालीय कविरहस्य'-स्थापना 


भौमवत्स्वग्योऽपि कविसमयः । विशेषस्तु चन्द्रमसि शशहरिणयो- 
4000 पिछले दो अध्यायों में, जिस प्रकार भोम, अर्थात्‌ पार्थिव कविसमय कहा गया है, . 
उसी प्रकार स्वर्गीय कविसमय भी है । विशेषता जेसे, चन्द्रमा में खरगोश और हरिण की 
एकता | ५ 
यथा-- 
“मा से: शशाङ्क मम सीधुनि नास्ति राहुः 
खे रोहिणी वसति कातर किं बिभेषि । 
प्रायो विदग्धवनितानवसङ्गमेषु 
पुंसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम्‌ ||? ` 
शश ( खरगोश ) और हरिण की एकता का उदाहरण -- 
मधुपान करती हुई नायिका, मधुपात्र में कापते हुए चन्द्रबिम्ब को देखकर 
कहती है-- हि शशक को अंक में लिये हुए चन्द्र | डरो मत । मेरे मधु में राहु नहीं है (यह 
तो मेरा केशपुंज है )। हे कातर | डरता क्यों है? इसमें रोहिणी भी नहीं है, वह तो 
आकाश में है| प्रायः देखा जाता है कि चतुर ललनाओं के साथ नवसंगमों में पुरुषों का 
मन विचलित ( भयकम्पित ) हो जाया करता है, इसलिए तुम्हें भी भय होना आश्चर्यः 
जनक नहीं है। अर्थात्‌ , स्वाभाविक ही है ।' 
मद्यपान करनेवाले प्रायः मचपात्र में चन्द्रमा को प्रतिबिम्बित करते है- ऐसी 
प्रथा है। तदनुसार, अपने पानपात्र में चन्द्रमा का चंचल प्रतिबिम्ब ग्रहण करती हुई कोई 
परोढा नायिका चन्द्रमा से कह रही है कि तुम निर्मय होकर मेरे इस पानपात्र में आ जाओ | 
. यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। तासर्य यह कि तुम्हारे भय का एक कारण तो राहु है, 
जो तुम्हे अस लेता हे और दूसरा भय, अपनी पत्नी रोहिणी से हो सकता है कि वह तुम्हे 
परस्री से समागम करते देखकर रूठ न जाय। यहाँ वे दोनों भय नहौं हैं | तब भी तुम्हारे 


विचलित होनेका कारण यह मालूम होता है कि पुरुष, प्रौढ रमणियों से नव समागम 
करने में प्रायः हिचकिचाते हें | अतः 


नहीं है। ड 

ना कवि ने, चन्द्रमा के कलंक का शशक के रूप में उल्लेख किया है | 

१, यहाँ कबिसमय' के स्थान पर 'कविरहस्य' शब्द का प्रयोग 
समय' का प्रयोग हो समौचीन हे | 

२, इस पद्य को वामन ने अन्यच्छायायो नि में उद्धृत किया हे |--काब्या> 


इभा है| पूर्वप्रकरणों के अनुसार यहाँ भी 


३ २ I 
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१ उम्हारा विचलित या चंचल होना आश्चर्यजनक | 


७४३००३२ _/“.. 6 > 
छ २४ 


पो इशोऽध्यायः स्वग्येपतालीयकविरहस्यस्थापना 


यथा च-- 
''अङ्काषिरोपितमृगश्न्द्रमा सृगलाञ्छनः । 
केसरी निष्ठुराचिपसगयूथो मृगाधिपः ||!" 


शिशुपालवध महाकाव्य में चन्द्रमा के कलंक को हरिण के रूप में चित्रित 

किया गया है| जेसे-- 
मृग को अपनी गोद में बठानेवाला चन्द्रमा, मृगलांहन कहा जाता है और 

निष्ठुरता के साथ मृगों के झुण्डों का नाश करनेवाला सिंह मृगराज कहलाता है |”? 


कामकेतने मकरमत्स्ययोरेक्यं यथा-- 


इसी प्रकार, कामदेव के ध्वजचिह को कहीं मकर और कहाँ मत्स्य के रूप में 
वर्णित किया गया है। परन्तु, कबि को दोनों का ऐक्य समझना चाहिए | 
“चापं पुष्पमयं गृहाण मकरः केतुः समुच्छीयतां 
चेतोलक््यमिदश्च पञ्च विशिखाः पाणौ पुनः सन्तु ते | 
दुग्धा कापि तवाङृतेः ` प्रतिकृतिः कामोऽसि किं गूहसे 


रूपं दशय नाऽत्र शङ्करमय सर्वे वयं वेष्णवाः ||” 

मकरचिह का उल्लेख-- 

“हे कामदेव | अपने पुष्पमय धनुष को. उठाओ, मकर को पताका को फहरा दोश | 
चित्तरूपी लक्ष्य का मेदन करनेवाले पाँचौं बाणों को पुनः हाय में ले लो। महादेव ने | 
तुम्हारे शरीर से मिलते-जुलते किसी अन्व शरीर को भस्म किया होगा, तुम तो काम हों, | 
क्यों छिप रहे हो, अपना रूप प्रकट करो, यहाँ शंकर का भय नहों है) हम सब तो | 


वेष्णवजन हैं | ; 
इस रचना में कामदेव को मकरकेतन कहा गया है| 


यथा च-- 
“मीनध्वजस्त्वमसि नो न च पुष्पघन्बा 


केलिप्रकाश तव मन्मथता तथापि । 
इत्थं त्वया विरहितस्य मयोपलब्धाः 


कान्ताजनस्य जननाथ चिरं चिलापाः ॥” 
मीनकेतन का उदाहरण डौ 

“है जननाथ ! मैंने तुम्हारे बिरह में ललनाओं के इस प्रकार के दीधेक 
विलाप सुने--'हे स्मर | यद्यपि तुम न तो मीनध्बज हो और न पुष्पधन्वा हों, 
हे केलि-कला में प्रकट होनेबाले, तुम मन्मथ अवश्य हो | कद. 
इस रचना में काम को मत्स्यध्वज या मीनध्नजकहागयाहे| २. 


उ ल या i 
१, दे० माघ : शिशुपालवध, २-२२ | 
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यथा वा-- 030 
“आपातमारुतविलोडितसिन्धुनाथो 


हात्कारभीतपरिवर्तितमंत्स्यचिह्याम्‌ | 
उल्लङ्वय यादवमहोदधिभीमवेलां 
द्रोणाचलं पवनसलुरिवोद्धरामि |” 
` “जैसे, पत्रनसुत हनुमान, ओषधियों के लिए जलजन्तुओं से भरे ओर भीषण 
तठ से घिरे समुद्र को लाँघकर द्रोणाचल को उठा लाये थे, उसी प्रकार में भी अपने उत्पतन- 
बायु से सिन्चुनाथ ( जयद्रथ ) समुद्र को उत्तरंगित करता हुआ, हाहाकार से डरकर 
मत्स्य के चिह को परिवर्तित करनेवाली यादव-महाससुद्र की भीम (भयंकर) वेला (तट) को 
पारकर, द्रोणाचार्य-रूपी पर्वत को उठा लाता हूँ।” | 
यह इलेष रचना है । सिन्धुनाथ, यादव, भौम, द्रोणाचल आदि पद क्रमशः 
जयद्रथ, कष्ण, भीमसेन और द्रोण का संकेत करते हैं। यहाँ भी मत्स्यचिह्न का उल्लेख 
किया गया दै। यहाँ मत्स्यचिह का परिवत्तन कामावतार प्रद्युम्न की ओर लघय 
करता है | 
अन्िनेत्रसमुद्रोत्पन्न चन्द्रयोरेक्यमू-- . 
पुराणों में चन्द्रमा की उत्पत्ति कहीँ अत्रि ऋषि के नेत्र से और कहाँ समुद्र से 
लिखी गई है। परन्तु, वे दोनों एक ही हैं । अतः, कवि को वर्णन-प्रसंग में उन्हें एरथक न 
समझना चाहिए-- 
“बन्या विश्वसृजों युगादिगुरवः स्वायम्थुवा; सप्त ये ` 
तत्रात्रिदिबि सन्दघे नयंनजं ज्योतिः स चन्द्रोऽमवत्‌ । 
एका यस्य शिखण्डमण्डनमणिदेवस्थ शम्मोः कला 
शेषाम्योश्सतमाप्चुवन्ति च सदा स्वाहास्वधाजीविनः ।।'” 


अन्निनेत्र से उत्पत्ति का उदाहरण-- { 

(सृष्टि के आदि पितामह, ब्रह्मा की इच्छा से उत्पन्न होनेवाले और समस्त 
विश्व की सृष्टि करनेवाले वे ससषि वन्दनीय हैं। उनमें एक अत्रि ऋषि ने, अपनी नेत्र 
ज्योति का आकार में सन्धान किया, जो चन्द्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। इस चन्द्रमा की 
एक कला, भगवान्‌ शम्सु की जटा का भूषण बन गई और शेष कलाओं से स्वाहाजीबी देव 
तथा स्वधाजीवी पितृगण सदा अमूत प्रास करते हैं| 


बहुकालजन्मनोरपि शिवचन्द्रमसोबालत्वम्‌ | यथा-- 


इसी प्रकार, अनन्तकाल से उत्पन्न शिव के मस्तक का चन्द्रमा, सदा बालक के | | 


रूप में ही वर्णित किया जाता है | उदाहरण-- 
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“मालायमानामरसिन्धुहंसः 
कोटीरवज्ञीकुसुमं भवस्य । 
दाक्षायणीविश्रमदर्पणश्रि 
वालेन्दुखण्डं भवतः पुनीतात्‌ ||” 
““शित्र को जटा में माला के समान दीखतो हुई मन्दाकिनी के तटपर विहार 


करनेवाला हंस, शिवजी की जटा-वज्ली का श्वेत कुसुम और पावती कें श्ंगार के लिए 
दपण को शोभा धारण करनेवाला बालचन्द्र का खण्ड, आपको पवित्र करे |”? 

कामस्य मूत्तत्वं च यथा-- | 

कवियों ने अनंग काम का मूर्ते रूप से वर्णन किया है-- ऱ्ह 

“अयं स॒ भुवनत्रयप्रथितसंयमः शङ्करो 
विभक्ति वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम्‌ । 
अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः कर 
करेण परिताडयन्‌ जयति जातहासः स्मरः ||? 

“यह वह शांकर है, जिसका संयम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आज बही 
विरह से कातर हो आधे शरीर में कामिनी को लेकर बेठा है। इसने हमें क्या कमी जीत 
लिया था १ अर्थात्‌, ऐसा यह हमें क्या जीतेगा--इस प्रकार कहते हुए और अपने 
हाथ को अपनी प्रियतमा ( रति ) के हाथ पर पटककर हँसते हुए कामदेव की जय हो |” 

इसी प्रकार, अमूत्तं काम का वर्णन भी कवियों ने किया है | 

यथा च-: 

“नुमाला मोवी क्कणदलिइलं लक्ष्यमबला 

मनोभेद्यं शब्दप्रसृति य इमे पश्च विशिखाः | 

इयान्‌ जेतुं यस्य त्रिश्ुवनमनङ्गस्य विभवः 

स वः कामः कामान्दिशतु दयितापाङ्गवसतिः ॥””* 
जेसे-- व 


“पुष्यो की माला जिसका धनुष है, गुंजन करती भ्रमरावली जिसकी प्रत्यंचा है, 
अबलाएँ जिसका लक्ष्य हैं, मन को भेदनेवाले शब्द आदि पाँच विषय जिसके बाण हैं। 
इस प्रकार, तीनों लोकों को जीतने के लिए जिसके समीप इतना साधन है, प्रिय ललनाओके 
कटाक्ष में रहनेवाला वह अनङ्ग कामदेव, आप लोगों की कामनाओं को सफल करे?) | 


354 नयन ना माल 
१, यह पद्य प्रबन्ध चिन्तामणि’ ( १८२४ ) में उद्धृत दै । वा 
२, वह पद्म 'सुमापितावली' में कुछ पाठभेद के साथ घण्टक के नाम से उद्धृत है। ` 
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द्वादशानामप्यादित्यानामेक्यम्‌-- 

पुराणों में वारह आदित्य या सूर्य कहे गये हूँ; परन्तु कवि-रचनाओं में उन्हें 

एक ही समना चाहिए | जेसा कि मयूर के 'सूर्यशतक' में कहा गया है 

““यस्याधो5धस्तथोपर्थुपरि निरवधि भ्राम्यतो विश्वमश्च- 
रावृत्तालातलीलां रचयति रयतो मण्डलं चण्डधाम्नः 
९ 

सो$व्यादुत्तप्तकात्तेस्वरसरलशरस्पद्धिंमि्द्धामदणडे- 
रूदण्डै! ्रापयन्वः प्रचुरतमतम;स्तोममस्त -समस्तम्‌ ||” 

“इस असीम विश्व में घोड़ों के द्वारा नीचे और ऊपर वेग से घूमता हुआ जो 
प्रचण्ड किरण सूर्यमंडल, आकाश. में जलती और वेग से घूमती हुई आग की चरखी के समान 
मालूम होता है, वह सूर्यमंडल. तपाये हुए सोने के लम्बे छुड़ों के समान चमकते हुए 
किरणरूपी उद्दण्ड दण्डों से सम्पूर्ण घने राशीभूत अन्धकार का नाश करता हुआ आप लोगों की 
रक्षा करे |” 

इसमें समस्त बिश्व में एक ही सूये का वर्णन किया गया है | 

नारायणमाधवयोश्र यथा-- 

“ग्रेन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराख्रीकतो 

न टु 
यो गङ्गां च दधेऽन्धकक्षयकरो यो बहिंपत्रप्रियः 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 

/ छ सवेदो 
सोऽच्यादिष्ट्ुजङ्गदारवलयस्त्वां सवेदो माघवः ॥” 

इसी प्रकार नारायण और माधब की एकता भी कबिसमयानुसार है | जेसे- 

इस शलोक में माधव-निष्णु तथा उमा-धव शिब, दोनों का ₹लेष से वर्णन किया 
गया है | माधव-पच में--““जिस अजन्मा विष्णु ने शकटासुर का नाश किया, जिसने . 
बलि के विजय करनेवाले बामन-शरीर को स्री ( मोहिनी ) रूप में परिवर्तित किया! 
जिसने कृष्णरूप से गोवर्धन पर्वत और कूर्मरूप से पृथ्वी को धारण किया, जिसने अन्धक | 
( यादब )-बंश का विनाश किया, जिसे मयूरपंख प्रिय है, जिसे “न्द्रमा के शत्रु (राहु) कां 2 
शिर काटनेवाला? इस स्तुत्य नाम से देवगण पुकारते हैं, वह उद्दण्ड कालिय नाग का ठं छ 
करनेवाला, सब कुछ देनेवाला माधव तुम्हारी रक्षा करे |” ३ 

शिव-पक्ष मं-- 

ना नाश करनेवाले जिस शिव ने, त्रिपुरासुर-बध के समय नारायण के 
शरीर को अञ्ज बनाया था, जो गंगा का धारण करता है, जो अंधकासुर का. नाशक है, 
जो कार्सिकेय को भिय है, जिसका मस्तक चन्द्रमा से युक्त है, देवता जिसका प्रशंसनीय | 


कि अ ०. >. 
२. यह पद्म 'सदुक्तिकर्णामृत' और 'कबोल्द्रवचनसमध्वय? र न 
नाक के नाम से उत ह द में राजशेखर के नाम से तथा सुमा परिताबली ह 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` काल ल्क RM ने ME कसकसा ७ SOO CO SHO 


१, यहाँ 'मन्दी रित' पाठ ठोक नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ 'मन्देरितः ( = 
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नाम 'हर” कहते हैं, वह सर्पो के हार ओर कंकणों को प्यार से घारण करनेवाला उमापति, 
तुम्हारी सवदा रक्षा करे |” 
इस पद्य म॑ कृष्ण, कूम, वामन; मोहिनी आदि अवतार धारण करनेवाले माधव | 

और नारायण की एकता का वर्णन किया 'गया हे| साथ ही, श्लेषसुखेन माधव और 
उमाधव ( शिव ) की एकता का भी चित्रण किया गया है | [ 
एवं दामोदरशेषङूर्मादेः कमलासम्पदोश्च | यथा-- 


इसी प्रकार दामोदर, शेष, कूर्म आदि में तथा कमला और सम्पदा में भी एकता | 
समकनी चाहिए । कमला और सम्पत्ति की एकता का उदाहरण--- ० 


“दोमन्दीरित'मन्दरेण जलघेरुत्थापिता या स्वये 
या भूत्वा कसठः पुराणककुदन्यस्तामुद्स्तम्मयत्‌ | 
तां लक्धमों पुरुषोत्तमः पुनरसौ लीलाब्चितभ्रूलता- 
निर्देश! समवीविशत्प्रशयिनां गेहेषु दोष्णि क्षितिम्‌ ||”! 
“भगवान्‌ विष्णु ने, अपने हाथों से मन्दराचल के द्वारा धीरे-धीरे मंथन करके स्वयं 
जिस लक्ष्मी को समुद्र से निकाला और जिसे ( भूमि के रूप में ) कूर्म बनकर अपनी पुरानी 
पीठ पर धारण कर स्थिर किया, फिर उसो पुरुषोत्तम ने उस लक्ष्मी की लीला-संचालित 
भ्रलता के इंगित से ही उसे अपने भक्तों के यहो में स्थापित कर दिया और प्रथ्त्री को अपनी 
बाहुओं पर धारण कर लिया | 
यहाँ विष्णु का समुद्र से स्वयं उद्धुत की गई लक्ष्मी या सम्पत्ति का भक्तों क 
घर में स्थापित करना वर्णित किया गया है, जो लक्ष्मी और सम्पत्ति की एकता का 
द्योतक है । मोगा 
बत्पातालीयोऽपि कविसमयः । 
भौम और स्त्र्यं के समान पातालीय कविसमय भी है | जेस, सपा और नागों की 
एकता । तालय॑ यह कि पाताल में रहनेवाले नाग और सपं दोनों भिन्न जाति के हैं, . 
नागराज शेष ओर सर्पराज वासुकि हें | किन्तु, कविसमय के अनुरोध से प्राचीन कविगण, 
दोनों का एक ही रूप में बर्णन करते आये हैं। न 
तत्र नागसरपयोरैक्यम्‌-- 
“हे नागराज वहुमस्य नितम्बभागं 
भोगेन माढमभिवेष्टय मंन्दराद्रे! 
सोढाविषह्यबृषवाइनयोगलीला 


पर्यङ्कबन्धनबिधेस्तव कोऽतिभारः ॥? 


संचालित ) पाठ समीचोन है । 8 
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नाग और सपे की एकता का उदाहरण-- 
समुद्र-मंथन के समय मंदराचल को मंथन-दण्ड और वासुकि को रस्सी बनाया 
गया था | उस समय का वर्णन करते हुए कवि बासुकि से कहता है--“हे नागराज | 
. अपने शरीर से,-इस मन्दराचल के विशाल नितम्ब को भली भाँति कसकर भकड़ लो| 
. शिवजी की योग-साधना में, असह्य पर्येक नामक आसन के बन्धन की विधि को सह सकनेवाले 
तुम्हारे लिए, यह मन्दराचल कौन-सा भार है। अर्थात्‌, उस समय तुम्हें त्रेशोक्य का भार 
- उठाना पड़ता है |” 
यहाँ सर्पराज वासुकि को नागराज कहकर दोनों की एकता बतलाई गई है | 
` देत्यदानवासुराणामेक्यम्‌, यथा तत्र हिरण्याच्षहिरणयकशिपुप्रहाद- 
विरोचनबलिबाणाद्यो दैत्याः, विश्रचित्तिशम्बरन्चुचिपुलोमग्नभृतयो 


दानवाः बलवृत्रविज्ञुरस्त बृषपर्वादयोऽसुराः । 

इसी प्रकार, पाताल में रहनेवाले देत्य, दानव और असुर तीनों भिन्न-भिन्न 
जति के -हैं। जेसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद, विरोचन, बली, बाण आदि 
देत्य हैं। विप्रचित्ति, शंबर, नसुचि, .पुलोम आदि दानव हैं और बल, वृत्र, वृषपर्वा 
आदि असुर हें। महाकवि बाणभड्ट ने कादम्त्ररी के मंगलाचरण में तीनों का एक ही रूप में 
वर्णन किया है। 


` , तेषामेक््यं यथा-- 

“जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता 
दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः । 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो 
भवच्छिदस्त्यम्बकपादपांसवः ।।'? ` 

देत्य, दानव और असुरों की एकता का उदाहरण-- 
_ बाणासुर के मस्तक से लालित, रावण की मुकुट-मणियों के मंडल को चूमने- 
बालौ एवं सुरों तथा असुरों के अधीशों के मस्तकों पर : स्थान प्रास करनेवाली भगवान्‌ 
« शकर की भवनाशक चरणरज की जय हो |” 
यथा च-- 
[ff > 
त शम्बरासुरशराशनिशल्यसार 
केपूररत्नकिरणारुणबाहुद्ण्डस्‌ । 

पीनांसलग्नरदयिताकुचपत्रभङ्ग 

मोनध्वजं जितजगत्त्रितयं जयेत्कः ।।!! 
१. १. बिशुरस्क बपपाठ पत कण ह दतः गह श्रपपाठ प्रतीत 
२, दे० बाणमट्ट : काइम्बरौ, २ 


झा है। बस्तुतः 'धिचुरमहत्त' वा 'भिचुरप्रहस्त? समो चोन पाठ है। | 


| डर 


~ 
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षोडशोऽध्यायः स्वग्येपातालीयकबिरहस्यस्थापना 


दूसरा उदोहरण-- 
शम्बरासुर के बाणबज्ज के फलक के समान वली, केयूर-जटित रलप्रमा से रक्त 
सुजदण्डवाले, प्रियतमा रति के कुच पर की हुई पत्ररचना से अंकित विशाल वच्षःस्थल- 
| वाले और तीनों लोकों की विजय करनेवाले कामदेव को कौन जीत सकता है १” 
| यहाँ शंबर को, जो बस्तुतः दानव है, असुर कहा गया है | 
यथा च--- 
“अस्ति दैत्यो हयग्रीवः सुहृददेरमसु यस्य ताः । 


प्रथयन्ति बलं वाह्वो; सितच्छत्रस्मिताः श्रियः ||!" 
इसी प्रकार मतत मेण्ड के हयग्रीववध-महाकाव्य के प्रारम्भ में-- 
“हयग्रीव नाम का बह देत्य है, जिसके मित्रों के घरों में श्वेत छत्र की शुभ्र 
शोमा से मानों स्मित करती हुई लक्ष्मी उसके बाहुबल का परिचय देती है।?? 
यहाँ हयग्रीव को दैत्य कहा गया है | 


i mss NSN 


। यथा च हयग्रीव प्रति-- 
| | “दानवाधिपते भूयो श्ुजोऽयं किं न नोयते । 
| सहायतां कृतान्तस्य क्षयामिप्रायसिद्धिषु ॥।'” 


उसी काब्य में आगे चलकर उसी हयग्रीव को दानव भौ कहा गया है | जेसे- 
| “है दानबराज | तुम अपनी सुजाओं को संदार-काये की अभिग्रेत-सिद्धि के लिए 
पुनः काल का सहायक क्यों नहीं बनाते १ . अर्थात्‌ , शत्रुओं का संहार क्यों नहीं करते १? 


यथा च-- 
“महासुरसमाजे5स्मिन्‌ न चैकोऽप्यस्ति सोऽसुरः । 
यस्य॒ नाशनिनिष्पेषनीराजितमुरःस्थलम्‌ ।।'' 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण-- 


“इस महासुरों के समाज में ऐसा एक भी असुर नहीं है, जिसको छाती 
इन्द्रवज्र के प्रद्दार-जन्य प्रणो से शोभित नहीं है|” 
यहाँ सभौ देत्यों और दानवों को असुर कहा गया है | 


एवमन्येऽपि भेदाः 
इसी प्रकार, अन्य भेदों की कल्पना कबियों को स्वयं कर लेनी चाहिए। | 


१, भर्त मेण्ठ के इयग्रीवषध' का प्रथम शलोक | 


२२३ काव्यमीमांसा 


सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्त इव स्थित; । 
स॒ साम्प्रतमिद्दास्माभिर्यथाबुद्धिविबोधितः | 
इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
स्वर्यंपाताली यकविरहस्यस्थापना घोडशोऽध्यायः | | 
इस प्रकार, यह कविसमय", जो काब्यों में सो रहा था, अर्थात्‌ विस्मृत हो 
गया था; उसे हमने अपनी बुद्धि के अनुसार पुनः जागरित कर दिया है | 


पोडश अध्याय समाप्त 


a जल अल | 
२, राजशेखर के कविसमय से बामन के कविसमय में भेद हे। इसकी बामनोय फाव्यशषकार 


क a आ र परवत्ती जिनसेन, अमर, देवेशबर आदि भालंकारिंी 
|! ५० घल० छ 0 Ce 0 /, 0 २४ 
१२ ३२-३१; कवि०क० ल०, प० ४१--४३ | चि १ १० ७ पप का० क॑ वृत्ति द्वि र 
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` निकृष्ट होती है। अतः, देश और काल के ज्ञान के लिए अन्तिम दो अध्यायों में मार्ग- 
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` सप्तदशोऽध्यायः देशविभागंः 
सप्तदश अध्याय : देश-विभाग 
देशं कालं च विभजमानः कविनार्थदर्शनदिशि दरिद्राति । 
देश और काल का विभाग करनेवाला कवि, अर्थो के दशन की दिशा में दरिद्र 
नहीं रहता | तात्पर्य यह है कि जिस कवि को देश और काल का ज्ञान रहता दै, 
वर्णनीय पदार्थों की न्यूनता नहीं होती । दूसरे, यदि कवि को देश ओर काल का ज्ञान 
न हो, तो वह मिन्न-मिन्न देशों की प्राकृतिक स्थिति, उन-उन देशों के सामान्य और 


बिशेष लोक-व्यवहार, उन-उन ऋतुओं, महीनों आदि में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं तथा 
आचार-च्यबहार आदि का वर्णन करने में विमूढ रहता है । उसकी रचना हास्यास्पद और 


प्रदर्शन किया गया है। इस ससदश अध्याय में देश-विभाग कहा जायगा | 
जगजजगदेकदेशारच देशः । दयावाएथिव्यात्मकमेकं जगदित्येके । 
जगत्‌ , अर्थात्‌ लोक का और जगत्‌ के एक देश का भी नाम देश है। कुछ | 
लोगों का मत है कि '्यांबापृथ्वीरूप एक ही जगत्‌ या लोक है! 
तदाहु 
“हलमगु बलस्येकोऽनड्वान्हरस्य न लाङ्गलं 
क्रमपरिमिता भूमिविष्णोनगौने च लाङ्गलम्‌ । 
प्रवहति कृषिर्नाद्राप्येषां द्वितीयगवं विना 
जगति सकले नेहग्दष्टं दरिद्रङुड्म्बकम्‌ ॥” 


जेसा कहा गया है-- 

“हलधर बलमद्रजी के पास एक हल है, किन्तु गौ सें रहित है, अर्थात्‌ बेल नहीं है। 

शिवजी के पास एक बेल है, किन्तु हल नहीं है। विष्णु के पास भिक्षा से प्रास एक पग में 

नापी हुई भूमि दै, किन्तु बेल और हल दोनों नहीं हैं। यदि ये तीनों मिलकर कृषि करना 

चाहें, तो भी दूसरे बैल के विना असम्भव है | अतः, ऐसा दरिद्र-परिवार सारे जगत्‌ मे 
न देखा गया और न सुना गया । 

इस रचना में 'सकल जगत्‌ में' ऐसा कहकर एक ही जगत्‌ का निर्देश कि 


ns ‘दिवस्पृथिव्यौ दै जगती! इत्यपरे । 


दूसरों का मत है कि द्यावाएथिवी ( स्वर्ग ओर मत्यं ) ये दो जगत्‌ हे । | 


२२८ काव्यमीमांसां 


तदा 
“दधि रोदसी' वास्य यावत्कीत्तिरनश्वरी । 
तावर्किलायमध्यास्ते सुकृतो वंबुधं पदम्‌ ।।'' 
वे अपने मत की पुष्टि में उदाहरण देते हँ-- 
जवतक कवि की अबिनाशिनी कीर्ति, स्वर्ग और मत्त्यल्लोक में व्यास रहती है 
तवतक बह्‌ पुण्यशाली कवि, अवश्य देवलोक में निवास करता है |?” 
यहाँ स्वर्गलोक और मर्त्यलोक इस प्रकार दो जगत्‌ का वर्णन किया गया हैं) 


'स्वम्यमस्यपाताल भेदा्रीणि जगन्ति’ इत्येके । 


तीसरा मत यह हे कि 'स्वगं, मत्त्य और पाताल--ये तीन लोक हैं! | 
यदाहुः ४ 
“त्वमेव देव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम्‌ | 

_ त्व॑ चामरमरुद्धमिरेको लोकत्रयायसे ।।”` 

जैसे-- 

“हे राजन्‌] तुम्हीं पाताल हो, तुम्हीं आशाओं ( दिशाओं ) के आधार हो, 
अर्थात्‌ भू-लोक हो ; क्योंकि दिशाओं का व्यवहार केवल भू-लोक में ही होता है, और 
तुम्हीं देवताओं तथा मरुदूगणों (बायु-समूहों) की भूमि, अर्थात्‌ स्वर्गलोक हो | इस प्रकार, 
तुम अकेले ही त्रिझुवन-स्षरूप हो |? यह अर्थ राजा को बिष्णु-स्वरूप मानकर किया 
गया ह । 

राजा के पक्ष में इस पद्य का दूसरा अर्थ है कि तुम अलं पाता'=समर्थ रक्षक 
याचकों की आशाओं फे आधार ओर चॅबर इुलाये जाने योग्य हो | 

यहाँ तीन लोकों का प्रथक-प्रथक निर्देश है | 


'तान्येव भूश्चुवःस्वः’ इत्यन्ये । 
कुछ लोगों का मत है कि 'ये तीनों लोक, भूर्‌, सुवर्‌ और स्वर्‌ त्रिुबन कह 


तदाहु 
नमख्निभुवनामोगभृतिखेदभरादिब । 
नागनाथाङ्गपयङ्कशायिने शाङ्गधन्वने ||”! 


२. “रोदसी? शब्द का अर्थ भी 'चाबापृथिवी' के समान हे । मत्त्य और स्वर्ग दोनों का मिलाकर नाम है! . 
यह पद्य भामह के “काव्यालङ्कार? ( १-७ ) में उद्धृत है । 

२ 3 ८ ८ : 
ro आशा और 'चामरमरुद्भूमि'-ये तीनों शब्द शिष्ट हैं। पाता अलम्‌--इस प्रकारं | 
र i क रक्षक अथ होता हे | 'आशार नाम दिशाओं का भी है। “चामरमस्दयूमि | 
गर झो वायुसे सेवित। यदि 'च' को अलग कर दिया जाय तो 'अमरमर्दयूमि' ` 


शब्द देवताओं के निवासस्थान स्व 
गे का वाचक हो जाता शमं | 
वगरलेप के उदाहरण में आया है | ता हे | यह पद्य 'सररंवतोकण्डाभरण | 


जात ह. | 
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उदाहरण-- हेड 
“बिशाल त्रिञ्ुवन के भार को धारण करने की भान्तिको मिटाने के लिए, | 
मानों, नागनाथ शेष के शरीर-रूपी पलंग पर सोये हुए तथा शाङ्ग धनुष को धारण . 
करनेवाले विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार है |? त रः 
'महजेनस्तपः सत्यमित्येतः सह सप्त' इत्यपरे । ` 
कुछ लोगों का कथन है कि इन तीनोंको मिलाकर महर, जनस. , तपस्‌ और 
सत्य-ये चार लोक ओर हैं| इस प्रकार, कुल सात लोक हैं? | हे > 
तदाहु;-- 
“संस्तम्मिनी प्रथुनितम्बतटेधेरिज्या; 
° ७ चलकेतुइस्तै 
संवाहिनी जलग्नुचां | 
९ प्रथितोरुकोर्त 
हृषस्य सप्तशुवनप्रथितोरुकोत्तें! . 
प्रासादपड्क्तिरियसुच्छिखरा विभाति ॥” 
उदाहरण - १ “2 
(बिपुल नितम्त्र (आधारशिला) के तटौं से पृथ्वी को रोक रखनेवाली, हिलते हुए... 
ध्यजा-रूपी हाथों से मेघों का परामश करनेवाली एवं ऊँचे उठं हुए शिखरोंवाली, सातो. 
भुबनों में विख्यात कीर्चिवाले राजा हृ्ष* की यह प्रासाद-पंक्ति, सामने शो मित हो रही है |? _ 


“तानि सप्तभिर्वायुस्कन्थेः सह चतुदेश' इति केचित्‌ । 22. 
दूसरा मत है कि थे सातौं लोक, सात वायु-स्कन्धों' को मिलाकर चोदह हो जक 


जाते हैँ? | 


तदाहुः-- 
“निरवधि च निराश्रयं च यस्य 
स्थितमचुवचतितकोतुकम्रपश्चम्‌ । | 
प्रथम इह भवान्स ङ्भ 
जयति चतुद्दशलोकवन्निकन्दः ॥? 
उदाहरण 
“पजसकी स्थिति निराधार और काल की सीमा से रहित निःसीम है 
SUN ENT TC 00:९0 दर 
र यहाँ इप का तात्पर्य बायमइ के आअयदाता सम्नाट्‌ हषबडन से है । | 
५, सप्त वायुस्कन्धों का वर्णन, किसो पुराण आदि bs नहीं मिलता ; किन्तु भागवत 
आदि वायु के स्थान अन्तरिच्ष में लिखे हैं-ततोऽभस्ताद यक्षरक्षःपिशाच त पत 
मन्तरिच यावदू वायुः भवाति यावन्‌ मेघा उपलभ्यन्ते' इति। कदाचित्‌ 
इन्हीं सात वायुस्कस्थो से हो! स्कन्ध शब्द का अर्थ समूह! | 


२३० काव्यमीमांसा 


अद्भुत कोतूइल की सृष्टि करनेवाले हैं, ऐसे चतुर्दश सुवन-रूपी लता के कन्द ( मूल )-रूप 
मगवान्‌ आदिकूम की जय हो |”* > [ee 
“तानि सप्तभिः पातालेः स हैकदिंशति’ इति केचित्‌ । 
धर चौदह सुबन, सात" पातालों को मिलाने से इक्कीस हो. जाते हैं--छुछ लोगों 
का ऐसा मत है। [ 
तदाहुः हि 
“हरहासहरावासहरहारानभग्नभाः | 
कीत्तयस्तव लिम्पन्तु धुवनान्येकविंशतिम्‌ ||” 
उदाहरण-- म 
- हे राजन्‌ | हर के अट्टहास, हर के निवास ( केलास ) और हर के हार 
- ( बासुकि ) के समान शुभ्र तुम्हारी कीत्तियाँ इक्कीस सुवनों को धबलित करे |” 
'सवैदुपपन्नम्‌'- इति यायावरीयः । अविशेपविवक्षा यदेकयति, 
विशेपविवच्ात्वनेकयति। तेषु भूलोकः प्रथिवी । तत्र सप्त महाद्वीपाः । यथा- 
यायावरीय का सिद्धान्त है कि “ऊपर कहे हुए सभी मत उचित है! | सामान्य 
रूप से कहने की इच्छा वस्तु को.एक बनाती है ओर विशेष रूप से कहने की इच्छा वस्तु 
को अनेक । एक से इक्कीस तक की यह लोक-सख्या, अपनी इच्छा के अधीन है | कवि, 
सबका एक रूप में या दो, तीन, सात, चौदह या इक्कीस किसी भी इच्छा से, अनेक रूपों. 
में बर्णन करता है। इन लोकों में प्रथ्वी भू-लोक है और उसमें सात महाद्वीप हैँ | जेसे-- 
“जम्बूद्वीपः सर्वमध्ये ततश्च प्लक्षो नाम्रा शाल्मलो5तः कुशोऽतः । 
करोश्चः शाकः पुष्करश्चेत्यर्थषां बाह्या वाह्या संस्थितिर्मणडलीभिः || 
“सब द्वीपों के मध्य में जम्वूढीप १ है, उसके अनन्तर क्रमशः प्लक्ष, शाल्मली. 
कुश, कराच, शाक और पुष्करद्वीप हैं। द्वीपं की यह स्थिति बाहर-बाहर मंडली (गोलाई) 
के रूप में है 
लावणो रसमयः सुरोदकः सापिंपो दधिजलः पयःपयाः | 
स्वादुवारिरुदधिश्च सप्षमस्तान्परीत्य त इसे व्यवस्थिताः ॥” | 
लबणजल, इच्नुरस, सुरा, घृत, दधि, दूध और मधुर जल के सात समुद्र इन . 
सातौं महाद्वीपों को घेरे हुए हे |? : 
. १, बामन ने उपमा-रुपक में इसको उद्धृत किया है। वहाँ दूसर चरण में “स्थितमनिसित' पाठ है। 
(काव्या० ४।३।३२ |) 
२. पुराणो में सप्त पातालो के नाम ये हैं--अतल, वितल, सुतल, 
र. महामारत के समाई में 'मेरु के दक्षिण जम्बूद्रोप का वर्णन ह (जामुन ) | 
क्ण > _ | का वणन ह| इस द्वीप में जम्बू ( जामुन ¢ 


तलातल, महातल, रसातल और | 
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(एक एवायं लावणः समुद्र: इत्येके । 
- कुछ लोगों का मत है कि 'लबण-जलमय एक ही समुद्र है | 
तदाहः 
“ढोषान्यष्टादशात्र क्षितिरपि नवभिविस्वृता स्वाडुखणडे 
रेकोम्भोधिदिंगन्तप्रविसृतसलिलः प्राज्यमेतत्सराज्यम । 
- कस्मिन्नप्याजिकेलिव्यतिकरविजयोपाजिते वीरवर्य 


चक्रे प्लेन दातुं तदिदमिति धिया वेधसे यश्चुकोप |” 
जेसे कि-- | 
“इस भू-लोक में अद्वारह द्वीप हैं, पृथ्वी भी अपने नौ अंग-- खण्डों में विस्तृत है; 
दिगन्तों तक जल को फेलाये एक समुद्र है और यह समृद्धिशाली विस्तृत एक सुन्दर राज्य है 
युद्धक्रीडा से प्रात, विजय से उपार्जित यह सब अप्रतिम साहसवाले किसी दानी को _ 
दान करने के लिए भी पर्यास नहीं हैं। इसलिए, परशुराम को ब्रह्मा के प्रति क्रोध उत्पन्न 
हुआ |” अर्थात्‌ , यह सब. कुछ ब्राह्मणों को दान करने के लिए अत्यल्प हैं ब्रह्मा ने इसे . 
इतना छोंटा क्यों बनाया १--यह क्रोध का कारण है.। र 
इस रचना में एक लवणसमुद्र का वर्णन किया गया है | हर 
“त्रयः? इत्यन्ये । हि ३ 
कुछ लोगों का मत है कि “तीन समुद्र है' | 2३ 
तदाहु 
“आकम्पितक्षितिभृता महता निकामं 
हेलाभिभूतजलधित्रितयेन यस्य । 
वीर्येण संहतिभिदा विहतोन्नतेन 
कल्पान्तकालविसृतः पवनोऽनुचक्रे |”! 
जेसा कि कहा है-- ५ 
४४जिस राजा के, शत्रुओं के संगठन को तोड़नेवाले उद्धत वीय ( पराक्रम ) ने, 


तथा तीनों समुद्री को अनायास ही अस्तव्यस्त कर दिया |” 
यहाँ तीन समुद्री का वर्णन किया गया है | * 
यथा वा-- लड 
“पपातङ्गानामभावे मदमलिनसुखः प्राप्तमाशाकरोन्द्े पा 
जाते रल्लापहारे दिशि दिशि ततयो भान्ति चिन्तामणीनाम्‌ । 
- िन्नेपृद्यानवापीतरुषु विरचिताः कल्पदृक्षा रिपूणां गा 
यस्योदश्वत्त्रिविलावलयफलभुजां मानसो सिद्धिरार 


२३२ काव्यमीमांसा 
दाइरण-- 
लि (जिस राजा के, तीनों समुद्रतटो का उपभोग करनेवाल्ते शयुओं को 
मानसिक सिद्धि प्रास हुई। युद्ध में मारे जाने पर उनके हाथी तो नष्ट हो गये ; किन्तु स्वर्ग 
में जाकर उन्हे दिग्गज प्रास हुए। राजा के द्वारा उनके रत्नों का अपहरण हो जाने पर 
प्रत्येक दिशा में उन्हें चिन्तामणि रत्न की प्राप्ति हुई ओर राजा के आक्रमणों से उनके 
उद्यान की वापी के तटदृ्षो के नष्ट कर दिये जाने पर उन्हें स्त्रग में कल्पदृक्षो की प्रासि हुई |! 
(ख) इसका दूसरा अर्थ यह है कि “भागकर और तीन समुद्रों के तटों पर फल 
खाकर रहनेवाले शत्रुओं को मानसिक संकल्प की ही सिद्धि थी। हाथियों का स्थान आशा के 
गर्जो ने ले लिया, मणियों के अभाव में चिन्ता की मणियों से काम लेते हैं और उद्यान- 
वृक्षो के नष्ट हो जानेपर कल्पना के वृक्षों का आनन्द लेते हैं ।”” र 
इस उदाहरण में भी तीन समुद्रों का उल्लेख किया गया है। 
'चत्वारः? इत्यपरे। | 
कुछ लोगों के मत से “चार समुद्र हैं । 
तदाहुः-- व 
“चतु!सपुद्रवेलो मिरचितकावलीलतम्‌ | 
मेरुमप्यद्रिमुल्लट्ठ्य यस्य क्कापि गतं यशः ।।'' 
जेसे--. ) ; 
` जिस राजा का यश, चारों समुद्रों की, तट-लहरियो की एक माला बज्ञाकर 
और सुमेरु पर्वत को भी लाँघकर न जाने कहाँ चला गया |” 
यहाँ चार समुद्रों का उल्लेख किया गया है | 
'भिन्‍नामिप्रायतया सबग्ुपपन्नम्‌! 'इति यायावरीयः । सप्तसमुद्रो-. 
वादिनस्तु शास्त्रादनपेता एव | 
यायावरीय राजशेखर का मत हे कि कवियों के भिन्न-भिन्न अभिप्राय या 
आशय के कारण सभी मत उचित ही हैं। सात समुद्री के माननेबाले भी अ-शास्रीय 
नहीं कहे जा सकत | उन्हें भी शास्र का आधार प्राप्त है | 
तदाहुः 
44 यचुलु [os रिध् €२ # 
अगस्त्यचुलुको च्छिष्टसप्तवारिधिवारिणि । 
मुहत्त केशवेनाऽपि तदन्तः पूतरायितम्‌ |। 
जेसा कि कहा है-- _ 
_ “अगस्त्य के आचमन से उच्छिष्ट सात समुद्रों के जल में, केशब ( बिष्णु ) भी 
घड़ी-भर के लिए तेरते हुए तृण के समान प्रतीत होत थे ।?' 
इस उदाहरण मं सात समुद्रों का वणन किया गया है | 
मध्ये जम्बूद्वीपमाद्यो गिरीणां 
मरुनास्ना काञ्चन; शेलराजः | 
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. तस्योत्तरेण त्रयो वर्षगिरयः, नीलः शवेतः श्रूज्ञवांश्र । रम्यकं हिरएमयमू, 


सप्तदशोऽध्यायः देशविभांगः 


यो मूर्त्तानामौषधीनां निघानं 
यश्चावासः सवबृन्दारकाणाम्‌ ॥ 


जम्वूद्धीष के मध्य में पतों का प्रथम राजा सुवर्णमय मेरु पर्वत है; जो 

मूत्तिमान्‌ ओषधियों का आकर और समस्त देवताओं का आवासस्थान है| 
तमेनमवधीकृत्य देवेनाम्बुजजन्मना । 
तियंगूध्वेमधस्ताब विश्वस्य रचना कृता ॥ 

इसी सुमेर पर्वत को अबधि (केन्द्र ) मानकर ब्रह्मा ने उसके तिरछे, ऊपर और 

नीचे विश्व की रचना की है। 

स भगवान्मेरुराद्यो वर्षपर्वतः । तस्य चतु्दिशमिलाइतं वर्षम्‌ । 


उत्तराः कुरव इति च क्रमेण त्रीणि तेषां वर्षाणि । दक्षिणेनापि त्रय एव 
निषधो हेमङूटो हिमवांश्च । इरिवष, किम्पुरुषं, भारतमिति च त्रीणि 
वर्षाण । तत्रेदं भारतं चषमस्य च नव मेदाः । इन्द्रद्वीपः, कसेरुमान्‌, 
ताम्रफ्णो, गभस्तिमान्‌, नागद्वीपः, -सौम्यो, गन्धवा, वरुणः, कुमारी 


द्वोपश्चायं नवमः | 
बह भगवान्‌ सुमेरु सबसे प्रथम ओर प्रधान वर्ष-पर्वत ( देशविभाजन का मर्यादा- | 
कारी पर्वत ) है। उस चारों ओर इलावृत वप है | जस्बूद्वीप से उत्तर क्रमशः नील, | 
श्वेत और खर गत्रान्‌ नाम के तीन वर्ध-पर्वत और रम्यक, हिरण्मय तथा उत्तर-कुरु देश हैं। . 
उनके दक्षिण और निषध, हेमकूट और हिमवान्‌ नामक तीन बषे-पर्वेत और हरिवर्ष | 
किंपुरुष तथा भारत--ये तीन वर्ष हैं | उनमें यह भारतवष है। उसके नो भेद" 
१ इन्द्रद्वीप, २ कसेरुमान्‌, ३. ताम्रपण, ४. गभस्तिमान्‌, ५. नागद्वीप) | 
६. सौम्य, ७ गन्धव, 5 वरुणद्वीप और ६. कुमारीद्वीप। . टु | 
पञ्चशतानि जलं, पञ्च स्थलमिति विभागेन प्रत्येक योजनः 


सहस्रावधयो दक्षिणात्सपुद्रादद्रिराजं हिमवन्तं यावत्परस्परभगस्यास्ते । 

इन नौ द्वीपों का पाँच सौ भाग जल और पाँच भाग स्थल है। इस 
प्रत्येक द्वीप की सीमा एक सहर योजन है। वे दक्षिण समुद्र से हिमालय तक फेले ! 
ओर परस्पर अगम्य हैं। 


तान्येतानि यो जयति स सम्राडित्युच्यते । कुमारोपुरात्प 


१, भारतवर्ष के ये नो भेद वायु और विष्णुपुराणों के आधार पर लिखे गये हैं। दे 
भ० ४५, शलो० ७८-८५। विष्णुपुराण में नवम को गिनती में सागरसम्मव का 


कुमारीद्वौप का नहीं | 


२३९ | | काव्यमीमांसी 
बिन्दुसरोऽबधि योजनानां दशशती चक्रवतिचेत्रम्‌ । तां विजयमानं- 
श्चक्रवत्तीं भवति । 
इन सभी द्वीपों पर जो विजय प्रास करता हैं, वह सम्राट कहा जाता है | 
` कुमारोद्वीप से बिन्दुसर तक एक सहल योजन का भाग चक्रव सित कहा जाता है। 
इस समूचे क्षेत्र पर बिजय करनेवाला राजा चक्रवत्तीं कहा जाता है | यह चह बिन्डुसर * है, 
जहाँ भगीरथ ने गंगाबतरण के लिए तप किया था| 
चक्रवत्तिचिहानि तु 
“चक्र रथो मणिर्मार्या निधिरश्वो गजस्तथा । 
प्रोक्तानि सप्त रल्लानि सर्वेषां चक्रवत्तिनाम्‌ || 
चक्रवर्ती कें चिह ये हैं - 
“चक्र, रथ, मणि, भार्या, निधि, अश्‍व और गज- ये उनक्रवत्तियों फे सात चिह | 
कहे जाते हैं।” ॒ ई 
अत्र च कुमारीदोपे-- 
“विन्ध्यश्च पारियात्रश्च शुक्तिमानक्षपवतः । 
महेन्द्रसद्यमलयाः समेते ङुलपर्येताः | 


इस कुमारीद्वीप में सात कुलपर्वत हे--१. विन्ध्य, २. पारियात्र ३. शुक्तिमान्‌, 
४. त्यक्ष, ५. महेन्द्र, ६. सह्य और ७. मलय |” | 


तत्र विन्थ्यादयः प्रतीतस्वरूपा मलयविशेषास्तु चत्वारः । 
इनमें विन्ध्य आदि छह पर्वतों के स्वरूप तो प्रसिद्ध ही हें। मलयपर्वत के 
चार भेद हैं | [ 
तेषु प्रथमः-- 
“आ मूलयष्टेः फशिवेष्टितानां 
सचन्द्नानां जननन्दनानाम्‌ | 


१, इसन जयति यो श्लेनं स सन्राडिति कथ्यते ।'--वायुपुराण, भ० ४५ । भारतवर्ष के इन नौ द्वोपों में 
बर्तमान ढङ्वा, सिलोन, मलाया, जावा, सुमात्रा, वर्मा आदि सम्मिलित थे¡। ˆ 
२, कौटिल्य ने अर्थशाख में चक्रवतिक्षेत्र की यहो सीमा लिखी है-- 
Over [) ७ 
दरः पृथिबी, तस्यां हिंमबत्समुदान्तरितमुदीचौनं योजनसहस्तपरिमाणम तिर्यक्‌ चक्रवत्तिक्ेत्रम्‌ ।" = 


“देश पृथिबी हे, उसमे हिमबान्‌ और समुद्र के मध्य का नेची ॥ ३ 
परिमाब का सौधा भाग चक्रतत्ती-क्षेत्र है |!" उदोचीन ( उत्तरीय ) एक हजार योज 


३. यह निन्दुसर, प्रसिद्ध गंगोत्री स्थान से दो मौल ऊपर ह| 
४. दे० वायुपुराण, थ० ४५, श्लो० ८८ और बिण्णुपुराण, २-३ 


१ ९72 | 
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चन्रनवृ्षाँ एवं कंकोल, इलायची, कालीमिचं तथा जायफल के बृक्षों की जन्मभूमि है |” 


सप्तदशोऽभ्यायः देशविभागः 


- ककोलकलामरिचेयुतानां 
जातीतरूणाँ च स जन्मभूमिः ।।'” 
प्रथम मलय का उदाहरण--- - 
“यह मलय पर्वत जड़ से शाखाओं तक त्षपों से लिपटे हुए एवं जनानन्ददार्य 


द्वितीयः 

“य॒स्योत्तमां मोक्तिककामधेनुरुपत्यकामर्चाते ताम्रपर्णी । 
रलेथरो रल्रमहानिघानं कुम्मोड्भधवस्तं मलयं पुनाति ॥ 
तत्र द्रुमा विद्रुमनामधेया वंशेषु ग्रुक्ताफ़लजन्म तत्र | 
मदोत्कटैः केसरिकण्ठनादः स्फुटन्ति तस्मिन्धनसारवृक्षाः |” 


दूसरे मलय का स्वरूप ै 

“इस मलयपवत की उपत्यका में, मुक्ता-कामधेनु ( मोतियों को उत्पन्न 
करनेवाली ) ताम्रपर्णी नदी प्रवाहित होती है । यह रत्नों का महान्‌ आकर है ओर इसे 
अगस्त्य ऋषि पवित्र करते हैं, अर्थात्‌ यहाँ अगस्त्य सुनि का आभम है। ऐसे इस मलय 
में बिहुम नाम कें वृक्ष उत्पन्न होते हैं। यहाँ उत्पन्न होनेबाले बाँसों में मोती उत्पन्न __. 
होते है और जब सिंह मदोन्मत्त होकर गर्जना करते हैं, तब यहाँ के कपरबृच् फूट पड़ते या 
या विकसित होते है | i 

तृतीयः 


“विलासभूमिः सकलामराणां 
पदं नृणां गौप्लैनिपुज्ञवस्थ । र 
सदाफलः पुष्पलताप्रवाल- _ जक 
राश्वयमूलं मलयः स तत्र |!” | 
तीसरे मलय का स्वरूप : 
“यह मलय, समस्त देवताओं की मिलास-भूमि है । यह मनुष्यों का 
और अगस्त्य का निवासस्थान दै । वृक्ष; इसमें सदा फल प्रसव करते हें 
पुष्पों एवं पल्लबों से भरी रहती हे | 


चतुथः 
“सा तत्र चामीकररलचित्र 

ग्रासादमालावलमीविद्‌ङः । 

दारागलाबढूुरेरवराङा 


२३६ काव्यमोमांसा 
चौथे मलय का स्वरूप-- 
डस मलय पर रत्नजटित सुवर्णमय प्रासाद-पंक्तियों की बलभियों (धरनों) पर 
स्थित कपोतपालिकाओं ( कबूतरखानों ) से चमकती हुई रावण की लंका नामक 
राजधानी है, जिसके द्वार की अर्गला में बँधा देवराज इन्द्र का चिह्न विद्यमान है |” 
| ्रवत्तते  कोकिलनादहेतुः 
पृष्पप्रद्! पश्चमजन्मदायी । 
तेभ्यश्चतुम्योऽपि वसन्तसित्र- 
मुदडय़ुखो दक्षिणमातरिश्वा । 
इन चारों मलय पवंतों से कोकिल को मधुर ध्बनि प्रदान करनेबाला, अभिनव 
कुसुमों का प्रसव करनेवाला, पंचमध्बनि का जन्मदाता एवं वसन्त का मित्र दक्षिण पवन 
( मलयानिल ) उत्तर की ओर प्रवत्तित होता है | प 
` पूर्वापरयोः सञ्चद्रयोहिमवद्विन्ध्ययोआन्तरमार्याचत्तः । तस्मि- 
श्चातुर्यणयं चातुराश्रम्यं च । तन्मूलश्च सदाचारः । तत्रत्यो व्यवहारः 
,प्रायेण कवीनाम्‌ | 
५ पूर्व और पश्चिम समुद्र के तथा हिमालय और विन्ध्य के मध्य में बत्तेमान देश 
का नाम आर्यावत्त* है। इसी आर्यांवत्त॑ में चार वणो और चार आभमौं की व्यवस्था 


प्रचलित है। इन्हों वर्णों और आभमों के आधार पर यहाँ सदाचार* का प्रचार है। 
प्रायः कवियों का व्यवहार आर्यावत्ते की प्रथा के अनुकूल होता है । 


तत्र वाराणस्याः पुरतः पूर्वदेश!” । यत्राङ्गकलिङ्गकोसलतोसलो- 
त्कलमगधमुदगरविदेहनेपालपुणडूप्राग्ज्यो तिपतामलिप्तक  ससदमल्लव॒सक- 
सुझब्ह्मोत्तरप्रभृतमों जनपदाः । बृहदूगृहलोहितगिरिचकोरददुरनेपालकाम- 
रूपादयः पता; । शोणलौहित्यौ नदौ । गङ्गाकरतोयाकपिशाद्याशच नद्यः | 
लवलोग्रन्थिवखका गुरुद्राक्षाकस्त्रिकादोनागुत्पाद: । 


इस आरयांबत्ते में बाराणसी से पूर्वं दिशा की ओर पूर्ब देश हे, जिसमें अंग, 
बंग, कलिंग, कोसल, तोसल. उत्कल, मगध, मुदगर, विदेह, नेपाल, पुंड, प्राग्ज्योतिष, 


१, तुल० थासमुद्रात्त, बै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्‌ | 

तयोरेवान्तर गिर्योरा्यावत्त विदुर्बूधा: ॥--मनु० २-२२ | 
२, तुल० तस्मिन्‌ देशे य भाचार: परम्पर्यक्रमागतः। 

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥—मनु० २ | 


३.राजशेखर ने भारत कौ चारों दिशामो के जिन लमपदो' कौ नामाबली यहाँ दी है, उनका आधुनिक 
' नामों के साथ विस्तृत परिचय परि शिष्ट प्रकरण में बली यहाँ दी है, 
४, तान्नलिएक पाठ समीचौन है| | रण म॑ दिया गया हे । वहीं देखिए | 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
4 


| 
| 
| 
| 


सप्तदशोऽध्यायः देशविभ[गः 


तामलिसक, मलद, मल्लवत्तेक, सुझ और ब्रझोत्तर आदि जनपद हैं| बृहदुगह, लोहितगिरि, | 
चकोर, ददुर, नेपाल, कामरूप आदि पंत हैं। शोण और लौहित्य नद हँ। गंगा, 
करतोया, कपिशा आदि नदियां हैं। लबली, अन्थिपर्णक, अगुरु, द्राक्षा, कस्तूरी आदि 
उत्पन्न होते हैं | 
माहिष्मत्याः परतो दक्षिणापथः। यत्र महाराष्ट्रमाहिषकाश्मक- _ 
विदभकुन्तलक्रथकेशिकक्र्पारक 'काश्रीकेरलकावेरमुरलवानवासकसिंहलचोड- | 
दण्डकपाणख्यपल्ञवगाङ्गनाशिक्य ` कोङ्णकोन्लगिरिवल्ञरम्रभृतयो जनपदाः 
विन्ध्यदक्षिणपादमहेन्द्रमलयमेकलपालमञ्जरसह्यश्रीप्षेतादयः पर्वताः | 
नमेदातापीप योष्णीगोदावरीकावेरोमैमरथीवेणाकृषणवेणावञ्जुरातुङ्गभद्राताम्रः 
पण्युत्पलावतीरावणगङ्काग्रा नद्यः । तदुत्पत्तिमलयोर्पत्त्या व्याख्याता | 
माहिष्मती के आगे दक्षिणापथ है, जिसमें महाराष्ट्र, मा हिंषक, अश्मक, 

बिदभ, कुन्तल, क्रथके शिक, सूर्पारक, कांची, केरल कावेर, मुरत, वानवासक, सिंहल, . 
चोल, दंडक, पांड्य, पल्लव, गांग, नाशिक्य, कोंकण, कोहल गिरि, वल्लर आरि. जनपद हें। 
विन्ध्य का दक्षिण भाग, महेन्द्र, मलय, मेकल, पाल मञ्चर, सह्य, पर्वत आदि पर्वत हैं। 
नर्मदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी भीमरथी, नेणा, कृष्ण बेणा, वंजुरा, तुंगभद्रा). 
ताम्रपर्णी, उत्पलावती, र।वणगंगा आदि नदियों हैं। मलय में उत्पन्न होनेवालो बस्तुएँ 
दक्षिणापथ में उत्पन्न होनेवाले पदार्थ ही हें। जेये चन्दन, इलायची, काली मिच, कपूर, 
मोती आदि | 
देवसभायाः परतः पश्चादेशः । तत्र देवसभसुराष्ट्रदशेरंकत्रवण- 
गोवधन १ ?ः 

भृगुकच्छकच्छीयानर्त्ताबुदञ्ाह्मणवाहयवनप्रभृतयो जनपदाः ० 
गिरिनगरदेवसममाल्यशिखराबुंदादयरच पवताः । सरस्वतोश्वअ्रवती- . 
वात्तप्तीमहीहिडिस्बाद्ा नद्यः । करीरपीलुगुग्गुलुखरजूरकरभादीनामुत्पादः 
देवसभा ( देवास } के आगे पश्चिम देश है | (इसमें देवसभ, सुराष्ट्र, दशेरक 

बण भ्युकच्छ, कच्छीय, आनत्ते, अबुद, ब्राह्मणवाह, यवन आदि जनपद हैं| गोवर्धन, 


इस देश में उत्पन्न होनेबाली वस्तुएँ हैं। 
पृथूदकात्परतः उत्तरापथः। यत्र शककेकयवोकाणहूणबाणायुज ; 
काम्बोजवाहीकवहवलिम्पाकइलूतकीरतङ्गण तुषारतुरुष्कबनरहरहूरव 


शूर्पारक' पाठ समौचीन हे 
२, “नासिक्य” पाठ समीचोन हे! 


२३८ . काव्यमीमांसा 


हंसमार्गरमठकरकण्ठप्रभृ तयो जनपदाः । हिमालयकलिन्देन्द्रकीलचन्द्रा- 
चलादयः पर्वताः । गङ्गासिन्धुसरस्वतीशतदरचन्द्रभागायशुनेरावतीवितस्ता- 


विपाशाङुहृदेविकाद्या नद्यः | सरलदेवदारुद्राचाकुकुमचमराजिनसोवोर- 


स्रोतोज्जनसैन्धववेद्यतुरज्ञाणायुत्पादः | 

पृथूदक से आगे उत्तरापथ है, जिसमें शक, केकय, बोक्काण, हूण, वाणायुज, 
काम्त्रोज, वाहीक, वह्णव, लिपाक, कुलूत, कीर तंगण, तुषार, तुरुष्क, ववर, हरहूरव, 
हुहुक, सहुड, हंसमार्ग, रमठ और करकण्ठ आदि जनपद हैं | हिमालय, कलिंद इन्द्रकील, 
“चन्द्राचल आदि पर्वत हैं। गंगा, सिन्धु, सरस्वती, शतद्रु. चन्द्रभागा; यमुना, इरावती, 
वितस्ता, विपाशा, कुहू, देविका आदि नदियाँ हें। इन जनपदों मं उत्पन्न होनेवाली 
वस्तु ये ई--सरल, देवदार, द्राक्षा, कुंकुम, चमर, अजिन, सौवीर; लोतोब्जन, सेन्धव, 
र और अह । | 

तेपां मध्ये मध्यदेश इति कविव्यवहारः । न चाऽयं नानुगन्ता 
शाख्राथंस्य | 

इन देशों के मध्य में मध्यदेश है--यह कवियों का व्यबहार है। यह केवल 
कवियों का ही व्यवहार नहीं ; किन्तु शास्त्रीय अर्थ के अनुकूल भी है | 


यदाहुः 5 
/हिमवहिन्ध्ययोमध्यं यत्प्राख्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीत्तितः ।।” ` 

जेसा कि शास्त्रों में कहा है-- 
| “हिमालय और विन्ध्यांचल के मध्य में, विनशन से पूर्वे और प्रयाग से पश्चिम 
मध्यदेश कहा जाता है |”? | 

तत्र च ये देशाः पेताः सरितो द्रव्याणागरुत्पादशश्‍च तत्मसिद्धि- 
सिद्धमिति न निदिष्टम्‌ । 


मध्यदेश में जो जनपद, पत, नदियाँ ओर उत्पन्न होनेबाले पदार्थ हैं; वे ; 


प्रसिद्ध हें। अतः, उनका नामनिर्देश नहीं किया गया | 


eo 6 TTR क्ला स्नानास ॥ छ) 
१, आरचय है, राजशेखर ने इन जनपदों में कश्मीर का कहीं मो नामोल्लेख नहीं किया हे, जबकि उसके 


समय में बह प्रधान विद्याक्षेत्र या | 


२, इख देशविभाग के अनुसार मन्यदेश की सीमा पूर्व में वाराणसी, दक्षिण में अदिती परिचम में - 
देबसभा और उत्तर में एयूदक होती है, जो उस समय कौ भौगोलिक स्थिति के अनुकूल | ॥ ६ 


३, दे० मनुस्मृति, क्षप्याव २ | 
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. उनका कवियों के लिए अधिक उपयोग न होने के कारण, उनपर विशेष विचार नहँ | 
. किया गया। ` 


RRR IASI चय २, R43 ... Sl 


सप्तदशोऽध्यायः देशविमागः 


. द्वीकान्तराणां ये देशाः पर्वताः सरितस्तथा | 


नातिग्रयोज्याः कविभिरिति गाढं न चिन्तिताः ॥ | 
इनके अतिरिक्त दूसरे द्वीपों के जो देश (जनपद ), पर्वत तथा नदियाँ हें, | 


- 'विनशनप्रयागयोगंज्ञायद्ठनयोश्चान्तरमन्तवेदी । तदपेक्षया 
दिशो विमजेत' इति आचार्याः । तत्रापि महोदयं मूलमवधीकृत्य इति 
यायावरोयः । 

“विनशन और प्रयाग के एवं गंगा और यझुना के बीच का देश अन्तबेंदी कहा 

जाता है | इसी अन्तर्वेदी से दिशाओं का विभाग करना चाहिए'--यह आचायां का मत है। . 

यायावरीय का मत है कि अन्तवेंदी में भी महोदय, अर्थात्‌ 'कान्यकुष्ज ( कन्नौन ) को द 

अत्रधि मानकर दिम्विभाग करना चाहिए | - 

अनियतत्वादिशामनिश्चितो दिस्विभाग' इत्येके। तथा हि 

यो वामनस्वामिनः पूर्व: ब्रह्मशिलायाः पश्चिमः, यो गाधिपुरस्य दक्षिणः _ 

स कालप्नियस्योत्तर इति । [ 

कुछ लोगों का मत है कि दिशाएँ अनियत हें] अतः, उनका बिभाग भी | 

अनिश्चित है । जैसे, जो देश वामनस्तरामी से पूर्व है, वह ब्रह्मशिला से पश्चिम है ओर जो 
देश कन्नौज से दक्षिण है, वद कालप्रिय से उत्तर है |" 

अवधिनिबन्धनमिदं रूपमितरत्वनियतमेव' इति यायावरोयः | 

यायाबरीय राजशेखर का उत्तर है कि हमने जो ऊपर दिशाओं का विभाग 

किया है, वह किसी एक स्थान को अवधि मानकर मर्यादा-प्रदशंन के लिए किया है। यों 

तो दिग्विमाग अनिग्रत दी है । पक 

आच्यवाचीप्रतीच्युदीच्यः दिश' इत्येके । 

प्राची, अवाची, प्रतीची और उदीची ये चार दिशाएँ हे --ऐसा कुछ लोगों 


मत है । 


तदाहुः¬ 
“चतसृष्वपि दिछु रणे द्विषतः प्रति थेन चित्रचरितेन । 
विहितमपूर्वमदचिजमपश्चिममनुचरे कमे ॥” 


१, काल प्रिय, बामनस्वामौ, ब्रह्मरिला आर महोदय--ये चारों कन्नौज को चार सौमाएं (चौ नो) हे । 


इनका परिचय परिरिष्ट प्रकरेण में देखिए) | 


२४० र काव्यमीमांसा 


> - ५ 
जेसा कि कहा ह रभ गानी या 
“जिस बिचित्र चरित्रशाली राजा ने, रणक्षेत्र में; चारों दिशाओं में शब्ुअ के 


प्रति ऐसा कर्म किया कि वह अ-पूर्व, अ-दक्षिण, अ-पश्चिम और अनुत्तर था | ० यहाँ विरोध 
का आभास होता है। उसका परिहार इस प्रकार है--अ-पूर्व = जेसा पहले किसी ने 
नहीं किया था; अ-दक्षिण = सरलता से रहित, क्रूर ; अ-पश्चिम = भविष्य में भी जिसे 
कोई न कर सके ; और अनुत्तर, अर्थात्‌ उत्तर-रहित ( ला-जवाव ) । 

इस पद्य में चार दिशाओं का उल्लेख किया गया है | हू 

न्द्री, आग्नेयी, याम्या, नेऋती, वारुणी, वायव्या, कौवेरी, 

ऐशानी चाष्टौ दिश' इत्येके] . , र 
५ कुछ विद्वानों का मत है कि दिशाएँ आउ हैं। जेसे- १. ऐन्द्री, २. आग्नेयी, 
३, याम्या, ४. नेऋती, ५ वारुणी, ६ वायव्या, ७. कौवेरी और ८ ऐशानी | ये सभी नाम 
पूर्व आदि दिशाओं के क्रमशः दिक्पालो के नाम पर हं। इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण; 
वायु, कुबेर और ईशान क्रम से पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी या दिक्पाल कहलाते हैं | 
` तदाहुः . 
५.2 ~ गै ~ ~ a ञ्ज ON क 
एक ज्योतिरंशौ दवे त्रिजगति गदितान्यब्जजास्यश्चतुभि- 

भूतानां पञ्चमं यान्यलमृतुषु तथा पट्घु नानाविधानि । 

युष्माकं तानि सप्त त्रिदशमुनिनुतान्यष्टदिग्भाञ्जि भानो- 

न्ति प्राने नवत्वं दश दधतु शिवं दीथितानां शतानि ||” ` 

उदाहरण- . 

“तीनों जगत्‌ के एकमात्र ज्योतिरूप, विष्णु के दो नेत्ररूप और भूतो 
में पॉँचबें, अर्थात्‌ तेजस्वरूप सूर्य की, ब्रह्मा के चार सुखों द्वारा स्तुति की गई छुहों ऋतुओं 
में भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाली, सात देवर्षियों द्वारा प्रणाम की गई, आउों दिशाओं 
में ब्यास होनेवाली और प्रत्येक प्रभात काल में नब ( नवीन) होनेवाली दस सौः किरणें, 
आपके कल्याण को सुरक्षित करें |” टी 

इस सूर्येस्तृति में आठ दिशाओं का निर्देश किया गया | 

ब्राह्मी नागोया च दे ताभ्यां सह दशेता' इत्यपरे | 

दूसरा मत है कि इन आठौं के अतिरिक्त ब्राह्मी (ऊर्ध्व) और नागीया (अधः) 
ये दो दिशाएं और भी हैं, जिन्हें मिलाकर दस दिशाएँ होती हैं ।? 

तदाहुः [ 
“'दशदिक्तटपयन्तसीमसङ्कटभूमिके | 


विषमा स्थूललच्यस्य' ब्रह्माएउग्रामके स्थितिः ||” 
२, दे० मयूरकवि : सूर्यशतक, १३। 
२, स्भूललक्य का अर्थ है अत्यन्त दानी | - 
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सप्तदशोऽध्यायः देशविभाग:ः २४१ 
जैसै-- | 
“अत्यन्त दानी पुरुष के लिए दस दिशाओं की पर्यन्त सीमाओं से संकुचित, 


अतएव स्वल्प भूमिवाले ब्रह्माण्ड-रूपी छोटे-से आम में निवास करना कठिन है |” 
इस उदाहरण में दस दिशाओं का उल्लेख किया गया है | 


७ ¢ 

सवमस्तु, विवच्षापरतन्त्रा हि दिशामियत्ता । तत्र चित्रास्वात्यन्तरे 
प्राचो, तदुसारेण ग्रतोची, भ्रवेणोदीची, तदचुझ्रारेणावाची, अन्तरेषु 
विदिशः, ऊध्व त्राह्मी, अधस्तान्नागीयेतिः 

अस्तु; दिशा चार हों, आठ हों या दस हॉ--इसमें कुछ मी मतभेद नहों ; 
क्योंकि दिशाओं की संख्या, वक्ता या कत्रि की इच्छा के अधीन है | निष्कर्ष यह कि 
उनमें चित्रा ओर स्वाती नचचत्रों के मध्य में पूर्व दिशा है और उसी के अनुसार उसके सामने 
पश्चिम । ऐसे ही भ्रुव नक्षत्र से युक्त दिशा उत्तर है, उसी के अनुसार सामने की दिशा 
दक्षिण | दिशाओं के मध्य के चार कोन विदिशा कहे जाते हैं| ऊपर आकाश, ब्राह्मी दिशा 
और नीचे पाताल, नागीया दिशा है । 


द्विविधो व्यवहारः कवीनां प्राकसिद्ठो बिशिष्टस्थानावधिसाध्यश्च | 
तत्र प्राकूसिद्धे प्राची-- 
दिशाओं के विषय में कवियों की व्यवहार-परम्परा दो प्रकार की है | एंक तो 
पूर्व सिद्ध, जेसा कि ऊपर कहा गया है और दूसरे. किसी विशिष्ट स्थान को अवधि मानकर | 
इन दोनों प्रकारों में पूर्व सिद्ध व्यवहारानुसार प्राची ( पूर्वदिशा ) का वर्णन-- 


(हित्रेर्व्योम्चि पुराणमौक्तिकमणिच्छायेः स्थितं तारके- 
ज्योत्स्नापानभरालसेन वपुषा सुपाश्चकोराङ्गनाः । 
यातोऽस्ताचलचूलग्नुद्समंधुच्छत्रच्छविर्छन्द्रमाः 
प्राची बालबिडाललोचनरुचां जाता च पात्रं कङुप्‌ ॥” 
“आकाश में, पुराने मोतियों के समान कान्तिहीन दो-तीन नक्षत्र शेष रह गये हें, | 
रातभर चन्द्रिका-पान करने से अलसाई हुई चकोरियाँ सो गई हैं। मधु ( शहद ) 


के निकल जाने से म्लान ( मुरफाये हुए) एवं सूले मधुमक्खियों के छत्ते के समान मलिन | 
चन्द्रमा अस्ताचल के शिखर पर चला गया और प्राची दिशा, बिल्ली के वच्चे की आँखो 


` के समान ( कुछ लाल और कुछ पीली ) कान्ति धारण कर रही है। 


So 45. कका, मे दा हानामा टे 


“ १, द्‌० कात्यायनसूत्र पर ककभाष्य, २ । 
२, दे० विद्धशालम झिका, १८२ | 
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दक्षिणा-- FR 
“दुक्षिणो दक्षिणामाशां यियासुः सोऽधिकं बसी । 
जि्दासुर्देचिणामाशाँ भगवानिव भास्करः || 


दक्षिण दिशा-- 
दक्षिण दिशा की ओर जानेत्राला वह उदार राजा, इस प्रकार शोमित 


दिशा के डच नेवाला भगवान्‌ भास्कर 
हो रहा था, जिस प्रकार कक्षिण दिशा को छोड्ने की इच्छा कर , भास्कर 
शोमित होता है । अर्थात्‌ ; दक्षिण अयन में सूर्य का तेज मन्द पड़ जाता है ओर उसे छोड्ने 
पर उत्तर अयन में बढ्ता है । इसी प्रकार; उसके विपरीत राजा का प्रताप दक्षिण दिशा की 
और अधिक बढ्ने लगा |” 
पश्चिमा-- दर 
“पृश्य षश्चिमदिगन्तलम्बिना - 
निर्मितं मितकथे विवस्वता । 
दीर्घया प्रतिमया सरोस्भस- 
स्तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥” 
पश्चिम दिशा-- 
“हे मितमाषिणी; देखो, पश्चिम दिशा के सीमान्त में लटकते हुए सूर्य ने, 
सरोंबरों कें जल में प्रतिबिम्बित लम्त्री और कुछ रक्त किरणों द्वारा मानों सोने का सेतु 
बनाया है |” 


उत्तरा 
“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 

हिमालयो नाम नगाधिराजः । 

पूर्वापरौ तोयनिधी वगाद्य ` 

स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ||”? | 
उत्तर दिशा-- 
“उत्तर दिशा में, देवतास्वरूप हिमालय नाम का प्रसिद्ध शैलराज है, जो पूर्व 

और पश्चिम समुद्रों में अवगाहन ( प्रवेश ) कर पृथ्वी के मानदण्ड के समान स्थित है |” 


विशिष्टस्थानावधौ तु दिर्विभागे पूर्वपश्चिमौ यथा -- 
किसी बिशिष्ट स्थान को अवधि मानकर दि 
और पश्चिम दिशा का वर्णन | यथा-- 


२१,३० कुमारसम्भव, १-१ | श 
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शाओं का विभाग करने पर पूर्व - 


सपंदशोऽध्यायः देशविभाग: 


“यादांसि हे चरत _सङ्गतगोत्रतन्तर 
पूर्वण चन्दनगिरेरुत पश्चिमेन । 
नो चेन्निरन्तरथराधरसेतुस्रति 
राकल्पमेष न विरंस्यति वो वियोगः |” 
“है जलजन्तुओ | अपने-अपने परिवार के साथ चन्दनगिरि ( मलय ) के पूव 
या पश्चिम दोनों में से किसी एक भाग में विचरण करो । नहीं तो, इन पर्वतों के निरन्तर 
सेतुबंधन के कारण तुम्हारा पारस्परिक वियोग समास न नहोगा। अर्थात्‌ ; समुद्र में पुल | 
बध जानेपर दोनों ओर के जलचर फिर परस्पर मिलन सकेगे। इधर के इधर और 
उधर के उधर ही रह जायेगे |” 
यहाँ चन्दनगिरि को अवधि मानकर पूर्व और पश्चिम का वर्णन किया गया है। _ 
दक्षिणोत्तरौ यथा-- 
“काञ्च्याः पुरो दक्षिणदिस्विभागे 
तथोत्तरस्यां दिशि वारिराशेः । 
० = कर्णान्तचक्रोकृतचारुचापो 
र्‌ रत्या समं साधु चसत्यनङ्गः ।।'' 
दक्षिण और उत्तर दिशा का विभाग | यथा | 
“कांची-नगरी के सामने दक्षिण भाग में) तथा समुद्र के उत्तर भाग में, सुन्दर 
धनुष की प्रत्यञ्चा को कानों तक ताने हुए कामदेव, रति के साथ आनन्दपूर्वक रहता है|? 


यहाँ कांची और समुद्र को. अवधि मानकर दक्षिण और उत्तर दिशाओं का वर्णन 
किया गया है । 


उत्तरादावप्युत्तरदिगभिधानं, अचुत्तरादावपि उत्तरदिगभिधानम्‌ । 
उत्तर आदि दिशा में भी उत्तर दिशा का वर्णन होता है ओर इसी प्रकार 
उत्तरभिन्न अन्य दिशाओं में भी उत्तर दिशा का वर्णन होता है | अर्थात्‌, दिशाओं का 
आपेक्षिक होता है, उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है, वे तो स्थान-विशेष को अवधि 
मानकर कल्पित की जाती हैं । 
तयो प्रथमम्‌-- रिंग 
“तत्रागार धनपतिगृहादुत्तरेणास्मद 
ूराज्ञच्यं सुरपतिधबुशचारुणा तोरणेन । 
यस्योद्याने कृतकतनयः कान्तया वद्धितो मे. 
खु इस्तप्राप्यः स्तबकविनतो बालमन्दारवृक्षः |! ` 


१,३० राजशेबर : बालरामायण, ७-४१ | 
२,३० मेघदूत, उत्तरमेब, १२। , 


२४४ काव्यमीमांसा 

उनमें प्रथम उत्तर दिशा में उत्तर दिशा का बर्णन क 

“व्हे मेघ ! उस अलकापुरी में धनपति कुवेर के गृह से उत्तर की ओर मेरा घर ह्‌ 
जो रंग-बिरंगे, अतएव सुन्दर धनुषाकार प्रधान द्वार के कारण दूर से ही दीखता है, जिसके 
ग़होद्रान में मेरी पत्नी द्वारा पुत्र के समान पाला हुआ और हाथों से छूने योग्य पुष्प- 
गुच्छं से झुका हुआ छोटा-सा मन्दार का दृक्ष है।” 

यहाँ उत्तर दिशा में स्थित अलका नगरी में भी उत्तर दिशा का उल्लेख किया 

गया है | 


द्वितीयम्‌ 
“सृद्माद्रेरुचरे भागे यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामिह कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ||”! 
द्वितीय, दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा का वर्णन-- 
“सह्य पर्वत के उत्तर माग में, जहाँ गोदावरी नदी है, वह प्रदेश, समस्त पृथ्वी में 
सबसे अधिक मनोरम है |! 
- एवं दिगन्तरेष्वपिं । तत्र देशपवंतनद्यादोनां दिशां च यः 
क्रमस्तं तथेव निवभीयात्‌ । साधारणं तूभयत्र लोकप्रसिद्धितश्च । 
इसी प्रकार, अन्य दिशाओं में मी ऐसा व्यवहार होता है। कवि को चाहिए 
कि उन-उन देशों में जिन-जिन पतों और नदियों आदि का तथा दिशाओं का जो क्रम 
बताया गया है, उसी के अनुसार रचनाओं में उनका उल्लेख करे | अर्थात्‌ , इन वस्तुओं 
का वर्णेन स्थिर स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए और साधारण क्रमस्वरूप का वर्णन 
दोनों रूपों में, शास्र एवं लोक-व्यवहार के अनुसार, होना चाहिए | 
९ ह पौरस्त्य ७ 6 ० 
तड्णनियमः । तत्र नां श्यामो वणः, दाक्षिणात्यानां 
कृष्णः, पाश्चात्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गौरः, मध्यदेश्यानां कृष्णः 
श्यामो गौरश्च । 

' _ इघी प्रकार) भिन्न-भिन्न दिशाओं और देशों में रंग का मी नियम है । उसमें 
पूव दिशा में रहनेवालों का श्याम बर्ण 
. का पांडु वर्ण, उत्तरदेशवासियों का 
एवं गौर_तीनों वर्ण होते ह | 

` पौरस्त्यश्यामता- 


“श्यामेष्वन्गेषु गौडीनां ्त्रहारेकहारिषु । 
चक्रीकृत्य भनुः पौष्पमनङ्गो वल्गु वल्गति ॥!? 


€ 
गौर वर्ण तथा मध्यदेशबासियों के कुष्ण, श्याम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


होता है । दाक्षिणात्यों का कृष्ण बर्ण है। पारचात्यों ` 


- सप्तदशोऽध्यायः देशविभागः २४५ 


पूव देशवासियों की श्यामता-- 


“कामदेव, सूत्रों में गुथे हुए हारों से आकर्षक गौड़ देश की खियों के श्याम 
अंगों पर, पुष्प-धनुष को चढाकर चतुरता से प्रहार करता है |” ह 


दाक्षिणत्यक्ृष्शता- , क. 
“इदं भासां भनु हु तकनकगोलप्रतिकृति छ? 
क्रमान्मन्दज्योतिगजति नभसो बिम्बवलयम्‌ | आ 


अथेष प्राचीन; सरति मुरलीगएडमलिन- ५ न 
स्तरुच्छायाचक्र; स्तवकित इव ध्वान्तविसरः ||”! क 
दाच्चिणात्यों की कृष्णता-- तै 
“यह गलाये हुए सोने के गोले के समान वलयाकार सूर्यविम्व, क्रमशः मन्द 
ज्योति होता हुआ आकाश से नीचे की ओर गिर रहा है और उधर पूर्व दिशा सें, मुरल- 
देश की महिलाओं के कपोलस्थल के समान मलिन और वृक्षो के छायाचक्र से गुच्छ-जैसा 
बना हुआ अन्धकार का प्रसार क्रमशः बढ़ता जा रहा है |? उ 
पाश्चात्यपाण्डता-- . 
“शाखास्मेर॑ मधुकत्रलनाकेलिलोलेक्षणानां . 
शृङ्ग्रीणां बकुलमुकुल॑ इन्तलीभावमेति। 
किं चेदानीं यतनतरुणीपाणइगणडस्थलीभ्यः 
कान्तिः स्तोकं रचयति पदं नागवल्लिच्छदेघु |” 


पाश्चात्यों की पाण्डुता - 
“शाखाओं पर खिली हुई बकुल-पुष्प की कली, मधुपान की केलि के लिए चपल 


नेत्रोंबाली भज्ञ-रमणियों ( भ्रमरियों ) के केश के समान प्रतीत होती है और यवनी-तरुणियो 
के पांडु कपोलों की कान्ति; पान के पत्तों पर कुछ-कुछ स्थान प्रास कर रही है) अर्थात्‌, . 
पान के पत्ते पककर पीले-से हो रहे हें ।” के 
उदीच्यंगोरता-- 
“पुष्पे; सम्प्रति काश्चनारतरवः ग्त्यङ्गमालिङ्गिता; 
खर 

वाहीकोदशनत्रणारुणतरः पत्ररशोकोऽञ्चितः । 

जातं चम्पकमप्युदीच्यललनालावण्यचोयज्षम 

माश्षिऐऐपकुलेथ्र पाटलतरोरन्यैव काचिल्लिपिः ॥? | 


उत्तरदेशवासियो की गौरता-- । Se 
“इस वसन्तकाल में, सम्प्रति पुष्पों ने कचनार वृत्त के प्रत्येक अंग का 


आलिंगन कर लिया है। अशोक, वाह्वीक-रमणी के दन्तक्षत के समान अरुण वर्ण 
_ ५ यह पय पिदशालभण्जिका ( १-२६ ) और बालरामायण (५-३८ ) में कुछ पाठभेद के 
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२४६ ` | काव्यमीमांसा | 
क में के लावण्य की चोरी करने में 
शोभित हो रहा है) चम्पा भी उत्तर देश की ललनाओं ' गर ही हो 
समर्थ हो रही है और युलात्र की मजीठी रंगवाली कलियों की शोभा तो कुछ ओर ह। हा 
रही है | 
यथा वा-- े | 
“काश्मीरीगाष लेखासु लोलल्लावण्यवीचिषु | 
्राबयित्वेव विन्यस्तं स्वण पोडशवणकम्‌ ।। ' 
दूसरा उदाहरण प 
'«ललकते हुए लावण्य की लहरों से ललित कश्मीरी कामिनियों के शरीर में, 
. मानों षोडशबर्णक ( विशुद्ध ) सोना गलाकर लेपन किया गया है | 
मध्यदेश्यकृष्णता यथा-- द 
।युधिष्टिरक्रोधवद्देः इुरुवंशंकदाहिनः । . 
पाश्चालों ददशः सर्वे कृष्णां धूमशिखामिव ।।/ 
मध्यदेशवासियों की कृष्णता-- . 
(सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कृष्णवण पांचाली (द्रोपदी) को कुस्कुल का 
¬ एकमात्र नाश करनेवाली युधिष्ठिर की क्रोधासि से उठी हुई काली धूमशिखा के समान 
देखा ।” 
तइन्मध्यदेश्यश्यामता । न च कविमार्गे श्यामकृष्णयोः पाणइ- 
गोरयोर्वा महान्विशेप इति कविसमयेष्ववोचाम । 
इसी प्रकार, मध्यदेशवासियों की श्यामता भी समकनी चाहिए) काब- 
सम्पद्य में श्याम और कृष्ण का एबं पाण्डु और गौर का अधिक भेद नहों है, 
कविसमय के विवेचन में कह आये हैं। 
मध्यदेश्यगौरता-- । 
4६ पिएड गौरे _ 
तव नवनवनीतपिण्डगौरे प्रतिफलदुत्तरकोसलेन्द्रपुञ्या; । 
अवरातमलिके सृगाङ्कबिस्ब सृगमदपत्रनिभेन लाञ्छनेन ||!” 
पो ञ्छनन ।। 
मध्यदेशवा सियों की गौरता-- 


“हि उत्तरकोशलेन्द्रपुत्रि । तुम्हारे 

र ! तुम्हारे नवीन (ताजा द 
गौर ललाट में प्रतिबिम्बित चन्द्र मिम्त्र कस्तूरी 4000 
पहचाना गया ।” 


विशेषस्तु पूवेदेशे राजपुच्यादीना गौर; पाण्डव वर्ग; । उर 
~ देशे १ पा हे 4 
दविणदेशेपपि।  . . ख्वा वर्णः । एव 


यह हम 


चि पिंड के समान F 
“चत पत्ररचना के समान मृगलांछुन से भ 
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संपतदशोऽभ्यायः देशविभाग: २४७ | 


पूबदेश की राजपुत्रियों तथा विशिष्ट व्यक्तियो में गौर या पाण्डु वर्ण का वर्णन 
करना चाहिए | इसी प्रकार, दक्षिण देश के राजवंशज व्यक्तियों के भी गोर या पाण्डु 
वर्ण का उल्लेख विशेष रूप से ज्ञातव्य है | १ 


तत्र प्रथमः 
“कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्यतिमुपि 
स्मरस्मेरः स्फारोइमरपुलके वक्त्रकमलम्‌ | 
सुहुः परयञ्छुएवन्रजानचरसंनाकलकल 
जटाजूटग्रन्थिं द्रढयति रघूणां परिवृढः |” 
प्रथम, पूवदेश की राजपुत्री के वर्णन में गौर वर्ण का उदाहरण-- 
हस्तिशाबक के दाँत के समान चिकने और चमकते हुए तथा कामोद्रेक कें कारण 
दीसत तथा प्रचुर रोमाञ्चयुक्त जानकी के कपोल में, अपने सुख को बार-बार देखते हुए 
रामचन्द्र, रजनीचरों ( राक्षसों ) की सेना कें कोलाहल को सुनकर जटाजूट को ग्रंथि 
कसकर बाँधने लगे | 
हाँ पूर्वदेशोय मेथिली क कपोलों का हाथीदाँत के समान शुभ्र होना उल्लिखित है। 


इताय। र 
“तासां माधवपत्नीनां सर्वासां चन्द्रवचसाम्‌ | 
. शब्दविद्येव विद्यानां मध्ये जज्वाल रुक्मिणी | 
द्वितीय, दक्षिणदेश की राजपुत्री की गौरता-- 
“कुष्ण की, चन्द्रमा-सी उज्ज्वल उन सभी पक्षियों में, रुक्मिणी इस प्रकार | 
चमकती थी, जिस प्रकार समस्त विद्याओं मं शब्दविद्या | ' 
यहाँ दाक्षिणात्य राजपुत्री रुक्मिणी का गौरवर्ण वर्णित किया गया है | 


एवमन्यदपि यथासम्भवमभ्यूह्मम्‌ । 
इसी प्रकार, कवियों को यथासम्मव अन्यान्य कल्पनाए स्वयं भी कर लेनी 
चाहिए। 


निगदितनयविपरोतं देशविरुद्ध वदन्ति विद्वांस: । 

तत्परिहायं यत्लाचदुदाहृतयस्तु दोषेषु॥ . 

हमने जो देश-विभाग का निर्देश किया है, उसके विपरीत तथा अन्य चिः 

जिसे देश-विरुद्ध कहते हैं, उसका मी परित्याग करना चाहिए । क्योंकि, ऐसी 
की गणना दोषरूप में की जाती है। अर्थात्‌ , वे दोषों का उदाहरण बनती इ | के 


= == 


१. द० हनुमन्नाटक्, ३-४२ | 


२४८ काव्यमीमांसा | 


स्थं देशविभागो मुद्रामात्रेण त्रितः सुथियाम्‌ । | 
यस्तु जिगीषत्यधिकं पश्यतु मद्भ्ुवनकोशमसी ।| | 


इति राजशेखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे | 
देशविभागः सप्तदशोऽध्यायः | | 
इस प्रकार, हमने केवल संकेतमात्र से देश-विभाग को सूत्नरूपेण प्रदर्शित | 


किया है। जो इससे अधिक जानना करना चाहें, वे हमारे रचित झुवनकोश* का 
अध्ययन करें | , 


सप्तदश अध्याय समाप्त 


ER फि 


प्न य स क त 
१, भुवनकोश' नाम को 

सस आ इस नरि ते व्यक्त हो १ oe अभी तक अप्राप्य है । इसे भूमिका में 

अादशाधिकरणी रचना में भुवनकोश' क इस कविरहस्य के आरम्म में कवि ने 


शिख रण को जो प्रत्रिशा की थी, बह इस प्रस्तुत में 22 
पे रुप में लिखा था | i > 
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अष्टादशोऽध्यायः कालविभागः. 
अष्टादश अध्याय ; काल-विभागः | 


काष्ठा निमेषा दश पश्च चव त्रिंशच काष्टाः कथिताः कलेति । 
ER: = मेतो 
त्रिंशत्कलश्चंव भवेन्ुततस्तेखिंशता रात्र्यनी समेतो ॥ 

पन्द्रह निमेषों की एक काष्ठा*, तीस काष्ठाओं की एक कला, तीस कलाओं . 
का एक सुहू्त और तीस झुहूत्तों का एक अहोरात्र या दिनरात होता है। चेत्र और 
आश्विन--इन दो मासों में रात और दिन बरावर होते हैं, अर्थात्‌ पन्द्रह झुहूत्तों का दिन 
और पन्द्रह सुहूत्तो की रात्रि होती है | ४ 

ते च चत्राश्वयुजमासयोभवत; । चत्रात्पर प्रतिमासं मौहुत्तिको 
दिवसवृद्धिः निशाहानिश्च त्रिमास्याः, ततः परं मोहूत्तिकी निशाइद्धिः 
दिवसहानिश्च । आश्चयुजात्परतः पुनरेतदेव विपरीतम्‌ । 

और, वे रात-दिन चेत्र और आश्विन मास में बरावर होते हैं, किन्तु चेत्र के 
बाद, अर्थात्‌ वैशाख से प्रारम्भ कर तीन महीनों तक प्रतिमास दिन में एक-एक मुहूर्त की वृद्धि 
होती है और रात्रि की उतनी ही हानि होती है। उसके पश्चात्‌ रात्रि एक-एक झुहुत्त 
प्रतिमास बढ़ती है और दिन घटता है। आश्विन में दोनां-रात और दिन-समान हो 
' जाते हैं। आश्विन के अनन्तर तीन महीनों तक रात्रि प्रतिमास एक-एक सुहूत्त बढ़ती है 
और दिन उतना ही घटतः जाता है। तीन महीनों के बाद दिन, पुनः एक-एक मुहृत्त 
प्रतिमास कें क्रम से बढ़ता है और रात, उसी क्रम सें घटती है । तीसरे मास चेत्र में पुनः 
दोनों बरावर हो जाते हं | 

राशितो राश्यन्तरसङ्क्रमणसुष्णभासों मासः, वर्षादि दक्षिणायनं, 
शिशिराद्युत्तरायणं, इययनः संवत्सर इति सौरं मानम्‌ । 

सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना मास या महीना कहा जाता है 
वर्षा ऋतु से छुद मांसों तक दक्षिणायन और शिशिर ऋतु से छह मासों तक उत्तरायण 


mmr क * 


१, यह प्रकरण कौटिलीय अर्थशाख के 'देशरालमान' नामक प्रकरण ( २-२०-३८ ) से मिलता है। 
वायुपुराण में भी इस प्रकार कालमान का निर्देश ह! वायुपुराण और अथशाज के कालमान में कुछ _ 
अन्तर है। राजशेखर का आधार वायुपुराण है! राजशेखर ने प्रथम श्‍लोक वायुपुराण से ही उद्धुत | 
किया हे ।- दै० बायुपुराण, अ० १०, र्जो० १६६। रे कड 

२, भर्थशाख के अनुसार पाँच निमेषों की एक काष्ठा होती ह, वायुपुराद के अनुसार पन्द्रह निमेषों की _ 
और अमरसिंह के भनुसार धद्वारद निगेषों की । ३ = 
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होता है। दो अयनों का एक संवत्सर या वर्ष होता है। इस प्रकार, यह काल-गणनां 
सौर मान से की गई है। 
पञ्चदशाहोरात्रः पक्ष: | वद्धमानसोमः शुङ्गो, वर्डमानकष्णिसा कृष्ण 
इति पित्र्यं सासमानम्‌ । अञ्चना च वेदोदितः कृत्खरोऽपि क्रियाकल्पः । 
पन्द्रह दिन और रात्रि का एक पक्ष होता है। जिस पक्ष में चन्द्रमा की वृद्धि 
होती है, वह शुक्लपक्ष है और जिस पक्ष में अन्धकार बढ़ता है, उसे कृष्णपक्ष कहते हे | यह 
पितरों का मात-मान है |' वेदों द्वारा कही गई यज्ञ आदि समस्त क्रियाएँ इसी मान के 
“आधार पर होती हैं। - 
पिज्यमेव - व्यत्ययितपक्षं चान्द्रमसम्‌ । इदमार्यावत्तेवासिनश्च 
कवयश्च मानमाश्रिताः |. एवं च हो पक्षो मासः। दो मासाइतुः । 
पणणासृतूनां परिवत्तः संवत्सर । स च चेत्रादिरिति देवज्ञाः, श्रावणादि- 
रिति लोकयात्राविदः । तत्र नभा नभस्यश्च वर्षाः, इष ऊर्जश्च शरत्‌, 
सहः सहस्यश्च हेमन्तः, तपस्तपस्यश्च शिशिरः, मधुर्माधवश्च वसन्तः, 
शुक्रः शुचिश्च ग्रीष्मः । । 
पितरों के मासमें पक्ष का व्यत्यय करने से, अर्थात्‌ पहला कृष्ण और दूसरा 
शुक्लपक्ष मानने से चान्द्रमास बनता है | आर्यावत्त-निवासी और कविजन इसी चान्द्रमास 


को अपना आधार मानते हैं। इस प्रकार, कृष्ण और शुक्ल--इन दो पक्षों का एक मास | 


कहा जाता है और दो-दो मास की एक-एक ऋतु और छह ऋतुओं का चक्र एक चान्द्र 
संवत्सर कहा जाता है | ज्योतिषशाख्तरवेत्ता चेत्र मास से संवत्सर प्रारम्भ मानते ई और 
लौकिक व्यबहारवाले श्रावण से इस प्रकार, श्रावण और भाद्र वर्षा, आश्विन और 
कात्तिक शरद्‌, मार्गशीर्ष और पौष हेमन्त, माघ और फाल्गुन शिशिर चैत और वैशाख 
बसन्त तथा ज्येष्ठ और आषाढ ग्रीप्म क्रतु होती है | न स 


` तत्र बपासु पूर्वो वायु; इति कवयः । पाश्चात्यः 

प्रतिहन्ता' इत्याचार्याः । 
इता शरत इति । 

इनमें, “वर्षा ऋतु में पूर्वदिशा की वायु चलती है? ऐसा ७६ 

के Se ६ --एंसा कवियों का मत है 

रा स गह जे एव गए ७ 

र्त पाय वायु की 
की विरोधी है|! वर्षा की घातक और पश्चिमीय वायु शरत्‌ ऋतु 


ति 'पोरस्त्यस्तु 
दाइुः--'ुरोवाता हता प्राइट पश्चाद्वाता 
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तदाहु की 
“आतृष्यम्मोसृताम्मोद' भरनिभरमसम्बरम॒। 
कदस्त्रकुसुमामोदा वायवो वान्ति वारुणा;” ॥” 
और भी कहा गया है-- न 
“बर्षाकाल में आकाश सजल मेघ-पटलो से मर जाता है और कदम्वकुसुमो से ` 
सुगन्धित चारुण ( पश्चिमीय ) वायु बहती है |? 
'वस्तुवृत्तिरतन्त्रं, कविसमयः प्रमाणम्‌’ इति यायांवरोय: | 
यायावरीय राजशेखर का मत है कि “यहाँ वास्तविक स्थिति को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता | काव्य-वर्णन में कविसमय ही प्रमाण है |! अतः, वर्षा-ऋतु में पूर्वी 
वायु का वर्णन ही कविसमय के अनुसार है | 
तदाहः 
“पौरस्त्यस्तोयदत्तो; पवन इव पतन्पावकस्येव धूमो 
विशवस्येवादिसगः प्रणव इव पर पावनं, वेदराशेः । 
सन्ध्यानत्तोत्सवेच्छोरिन मदनरिपोनन्दिनान्दीनिनादः 
सोरस्याग्रे सुखं वो वितरतु विनतानन्दनः स्यन्दनस्य ॥” 
जेसा कि महाकवि मयूर के सूर्यशतक का उदाहरण है | 
“जैसे वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में पूर्वीय बायु, अभि के प्रारम्भ में धूम, वेदंराशि 
के प्रारम्भ में विश्व की प्रथम सृष्टि परम पावन प्रणव ( 3“कार ) और शिव के सन्ध्या- 
कालीन ताण्डव-नृत्य के पहले नन्दिगण का नान्दी (मंगल)-पाठ होता है; उसी प्रकार सूय के 
रथ के आगमन के प्रारम्भ में दशन देनेवाले विनतानन्दन (अरुण) आपका कल्याण करे |. 
यहाँ कविसमय के अनुसार वर्षाकाल में पूर्वीय वायु का वर्णन किया गया है | 


शरबनियतदिकों वायुर्यथा 
४उप!सु बबुराकृष्टजडावश्यायशाकरा; । 
शेफालीकलिकाकोशकपायामोदिनो5निलाः |!” 
शरद्‌ ऋतु में वायु की दिशा निश्चित नहीं है | उदाहरण | 
“शरद ऋतु के उषःकाल में) ओस के शीतल कणों का वहन करती हुई अं 
शेफा लिका के कलिका-कोष से सम्पक होने के कारण कसेली वायु बहती थी! 
यहाँ किसी दिशा का उल्लेख नहीं किया गया है। 


RSENS ES TE sw म्मो 
२, अम्भ भृत्‌-म्भोद्‌' ये पर्यायवाची शब्द अतीत दु किन्तु यहाँ 'अम्भोसुत्‌' शब्द 'अस 

विशेषण है, अर्थात्‌ चल से मरे हुए क 

२५ स दिशा का स्वामी वरुण है, अतः उसे बारुणी 

वारुण 
३.दे० मयूरक वि : सृयंशतक, इलो5 ९३ सूर्यशतक में 


कहा जाता है। वारुण 


२५२ काव्यमीमांस || 


रीच हर शत) 
'हेमन्ते पाश्रात्यो वायु! इत्येके । 'उदीच्य' इत्यपरे । 'उमयमपि 


इति यायाबरीयः । ह 
कुछ लोगों का मत है कि 'हेमन्त ऋतु में पश्चिम वायु चलती है | दूमरों का 
मत है कि उत्तर वायु चलती है'। यायावरीय राजशेखर का मत है कि 'दोनों दिशाओं 
की वायु हेमन्त में वहती है'। प्राचीन काब्यों में दोनों के उदाहरण मिलते हैं । 
तयोः पाश्चात्यः 
''अञ्ञन्भूजदुमालीस्तु हिनगिरितटेषृद्गतास्त्वकरालाः 
ेवा्भःस्थूलवीचीचयचक्ितचलच्चातक्ान्‌ व्याधुनानः । 

पाश्चात्यो वाति वेगाद्दरुततुहिनशिलाशीकारासारवर्षी 

मातङ्गछुण्णसान्द्रसुतसरलतरत्सारसारी समीर; ||” 

उनमें पाश्चात्य वायु का उदाहरण -- 

(हिमालय क तटों में उत्पन्न और कठिन त्वचाओंबाले भूजबृक्षों की पंक्तियों का 
भंग करती हुई, रेवा^ नदी की उत्ताल तरंगों में चकित एवं चंचल चातकों को हिलोरें देती 
` हुई, पिघलते हुए हिम के नन्हें-नन्हें कणों को बरसाती हुई और हाथियों के खुजलाने से हिले 

हुए देवदारुवृत्तं से द्रुत घनरस से सुरभित, पश्चिम दिशा की वायु; वेग से बह रही है |?' 
उदीच्यः | 
“लम्पाकीनां किरन्तश्चिङुरविरचनां रल्लकांल्लासयन्तः 
 चुम्बन्तरचन्द्रभागासलिलमविकलं भूजकाण्डैकचण्डाः 
ते कस्तूरिकैणप्रणयसुरमयो वल्लभा वाहृवीनां 
कोलूतीकेलिकाराः परिचयितहिमं वायवो वान्त्युदीच्याः |? 
इसी प्रकार उत्तरीय वायु का वर्णन 
_ “लम्पाक देश की सुन्दरियों की केश-रचना को बिखेरती हुई, रल्लक मुगों को 
आनन्दपूवक नचाती हुई, चन्द्रभागा नदी के शीतल जल का चुम्वन करती हुई, भूज॑बृ्तों 
की शाखाओं का ममर ध्वनि के साथ भंग करती हुई, कसतूरीमुगों के आलिंगन से सुरित 
बहव देश की रमणियों की प्यारी और कुलुत (इलू) कार्मिनियो से क्रीडा करती हुई 
उत्तर दिशा की वायु बढ रही है । 
२. खा» विल्व्य से निकलनेवाली दक्षिण की प्रसिद्ध नर्मदा नदी का नाम है। इस पय में उत्तर दिशा 


मेखा का नाम लिखा गया है। ऐसा दु 
५ . ऐसा प्रतीत होता है कि यह "रेवा? त 
हिमालय से निकलनेवाली कोई अन्य नदी हे । ह रेवा नदी प्रसिद्ध नमदा से भिन्न 


२,द्‌० राजशेखर-: वालरामायण नाटक, 
` इस श्लोक में वर्णित लिम्पाक, बहव, 
दे० कान्यमीमांसा, अध्याय १७। 


५:२५ । वालरामायण में 'हेमना वान्ति बाताः? पेसा पाठ है । 
उँलूत भादि देशों का उत्तर भारत में उल्लेख किया गया है -- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टादशोञ्ध्यायः कालविभागः २५३ 


शिशिरेऽपि हेमन्तवदुदीच्यः पाश्चात्यो वा । वसन्ते दक्षिणः । 
तदुक्तमू-- 
शिशिर ऋतु में भी कवि को हेमन्त के. समान उत्तर या पश्चिम दिशा की 
चायु का वणन करना चाहिए । वसन्त ऋतु में दक्षिण दिशा की वायु का वर्णन किया 
जाता है | जेसा कहा गया है-- बोई 
“घुन्वेल्लङ्कावनालीगुहुरलकलता लासयन्केरलोना- 
सन्धीधम्मिल्लबन्धान्सपदि शिथिलयन्वेल्लयन्नागवल्ली; । 
उद्दामं दाक्षिणात्यो मलितमलयजः' सारथिमीनकेतोः 
प्राप्त. सीमन्तिनोनां मधुसमयसुहृन्मानचौरः समोर. ||”: 
“लका नगरी की उद्यान-पंक्तियों को हिलाती-डुलाती, केरल-कामिनियों की 
अलकलताओं को नचाती, आन्श्र-रमणियों के केश-बन्धनों को शिथिल करती, नागवल्ली 
( पान ) की लताओं को चंचल करती, मलयचन्दन को रगड़ती हुई कामदेव के विजय- 
यान की सूचक महिलाओं का मान-मदन करती और वसन्त ऋतु का अभिन्न मित्र; 
- दक्षिण दिशा को वायु वहने लगी |” र 
दिको करी CN 
अनियतदिकी वायुग्रीण्मे' इत्येके । 'नेऋत” इत्यपरे । 
‘उभयमपि’ इति यायावरीयः । तत्र प्रथमः 
“ग्रीष्म ऋतु में वायु की दिशा निश्चित नहों रहती'-ऐसा कुछ लोगों का 
मत है। कुछ लोग कहते हैं कि 'नेऋत्य दिशा की वायु का वर्णन करना उचित है? | 
यायावरीय राजशेखर का मत है कि “दोनों ही ठीक हैं | इनमे प्रथम अनिश्चित दिशा का 
उदाहरण--- 
“वात्याचक्रकचुम्बिताम्बरथुवः स्थूला रजोदण्डका; 
सङ्ग्रथन्ति भविष्यदश्रपटलस्थूणात्रितक नमः 
किं चान्यन्मगवृष्णिकाम्बुविसरः पात्राणि वोताणसां 
सिन्धूनामिह सूत्रयन्ति दिवसेष्वागामिनों सम्पदम्‌ || 
“ग्रीष्मकाल में, वास्याचक्र के चलने से आकाश और पृथ्वी के मध्य स्वाभाविक 
रूप से उठनेवाले धूलों के विशाल खम्मे, आकाश में शीघ्र आनेवाले मेघ-पटलों के स्तम्भो | 
का भ्रम उत्पन्न करते हे और जल-रहित ( सूखी ) नदियों के पाट, दूसरी मृगसरीचिका- | 
जल का विस्तार करते हुए निकट भविष्य में आनेवाली जल-सम्पत्ति की सूचना दे 
रहे हैं । | 


यहाँ किसी दिशा का उल्लेख नहों किया गया है । 


= ——~- 


२, मुल प्रति के 'भिलितमलयणः' से 'मलितमलयन:' पाठ उत्तम हे! 
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द्वितीय न 
“सोऽयं करेस्तपति वह्विमयरिवाकः 
साङ्गारविस्तर' भरेत घेरा समग्र | 

वायुः` कुकूलमिव तपंति नऋतश्च 
~ 3 CN Ca 
कार्शानवेरिव' शरेमंदनश्च दन्ति ॥/ 

नेऋत्य दिशा की वायु का उदाहरण 

“सूर्य, अर्निमय किरणों से प्रथ्वी को तपा रहा है ।. सम्पूर्ण एथ्वी+ फेले हुए 
जलते अंगारों से भरी हुई-सी प्रतीत होती है। नेऋत्य दिशा की वायु, मानों तुषानल की 
आग बरसा रही है और-कामदेच अग्निमय वाणों से संसार को भस्म सा कर रहा है । 

अब किस-किस ऋतु में कवि को किन-किन विपयों का वर्णन करना चाहिए-- 
यह निर्देश किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम वर्षा ऋतु के वर्णनीय विषयों का सग्रह 
किया गया है। 

कश्च निवे ७ वेनि र 

''र्मान्बलाकासु निवेशयन्तः वंशाङ्कुरान्स्वेनिनदै; सृजन्तः । 

रजोऽम्बुददाः प्रावषि मुद्रयन्तो यात्रोद्यमं भूमिभ्रतां हरन्ति ॥” 
जेसे-- 

“बर्षाऋतु में मेघ वगुलियों को गर्भ-धारण कराते हुए, अपनी गर्जना से बाँसों 
की नई कॉपलों को उगाते हुए और आकाश में व्याप्त घूल को मिटाते हुए, राजाओं के 
यात्रा-प्रसंग को स्थगित कर देते हें,” ` 

ऐसा प्राकृतिक नियम है कि वर्षाकाल में बगुलियाँ पंक्तिबद्ध होकर आकाश में 
उडती हैं और मेघों की गजना द्वारा अम्मेथुन गर्भधारण करती हँ४ | इसी प्रकार, बाँस 
र्यी कॉपलें बादलों की गड़गड़ाहट से भूमि को फोड़कर बाहर निकल आती हैं | वर्षाकाल 
में नदी-नालों के बढ़ जाने, अधिक कीचड़ हो जाने तथा अन्यान्य अनेक असुविधाओं के 
कारण बिजययात्री राजा अपनी यात्राएँ स्थगित करके एक ही स्थान में रह जाते हैं। 

“स सन्झकोसालशिलोन्त्रयूथीप्रहनदः पुष्पितलाजलोकः | | 
दग्थोवरासुन्दरगन्धबन्धुरधेत्ययं रि |! 
कासार तान्तस्य वारियुचामनेहा ॥ 

बिस्तार का अर्थ 'शब्द का फैलाब' होता है 
२. कुकूलम्‌- जुप या भूसे की अभि ; 'दुकूलं शभिः कोश ५०३ _ ह 
३. कार्शानब ( कृशानोर्जातः ) अञ्चि इकत राङुभिः सोख रनने ज्ञा तु तुपानले । अमर्‌ । 


तः) से निर्मित, अमिमय | 
४. वर्षाकाल में बगुलियाँ मेष के संयोग से गर्भ-धारण करतो हैं, यह प्राकृतिक नियम है। कर्णोदय में 
मम गर्भ बलाका दधतेऽञ्नयो गान्नाके निबदाबलयः समल्ताव? । कालिदास ने भी लिखा है-- 
(तल स अान्नूनमाबढमालाः, सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे मवन्तं बलाकाः ।-मेघदूत, १-६ | 
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अशबशोड्ध्यायः कालविभागः 


“वर्षाकाल में, सहलकी, साल, शिलीन्त्र और जूही के बृक्षो में नवीन पत्ते एवं 
युष्प उत्पन्न होते हैं। लांगली ( कलियारी ) में पुष्प लगते हैं | सूर्य की अंगारमय किरणों... 
से तपी हुई भूमि पर वर्षा का प्रथम जल गिरने से उससे मनोहर गंध निकलने लगती है। | 
इन कारणों से वर्षा के दिन अत्यन्त सुहावने लगते हैं |?” 


“बनानि नीलीदलमेचकानि घाराम्बुधौता गिरयः स्फुरन्ति । 


पूराम्भसा भिन्नतटास्तटिन्यः सान्द्रेन्द्रगोपानि च शादलानि॥ | 
“इन दिनों जंगल, नीली के पत्तों से नीलवर्ण दोखते हैं। जलधारा से घुले हर 
पर्वत, बड़े ही सुन्दर और आकर्षक प्रतीत होते हें | नदियाँ, प्रवाह के वेग से तटों को | 
तोड़ती-फोड़ती हुई बहती हैं। हरी घासों के स्थल, चिकनी एवं रक्तवणे बीर-वहूटियों के 
कारण अनुपम शोभा धारण करते हैं। . | 
“चकोरही यतिचारचौरो बियोगिनीवीधितनाथवत्मा । 
गृहान्प्रति प्रस्थितपान्यसाथः कालोऽयमाध्मातनभाः पयोदैः | 
३ “यह वर्षाकाल, चकोरों' को हर्षित करनेवाला, यतियों ओर संन्यासियों के | 
प्रचार को रोकनेवाला* है। इस काल में वियोगिनी रमणियाँ, अपने प्रवासी पत्तियों के 
आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। पथिकों के मुण्ड, अपने-अपने घरों में पहुँचने के लिए | 
व्याकु्ततापूर्वक प्रयत्न करते हैं और आकाश, मेंघों से निरन्तर गरजता रहता हे | 
“या केलियात्रा करिकामिनीमिर्या तुङ्गहर्स्याग्रविलासशय्या । 
७ € [रिदत्तो प्रथमाति 
तुःसमं यन्सृगनाभिगभ सा वारिदत्तोः थेयी || 
(इस काल में, सैर-सपाटे के लिए हथिनियों की सवारी” उपयुक्त होती है] | 
ऊँचे-ऊँचे भवनों की अट्टालिकाओं में बने चोवारों में बिलासिनियों की शयनः म 
शय्या बिछ जाती है-और कस्तूरी से मिले चतुःसम* कें सेवन के लिए भी यहा 
उपयुक्त समय है । है 


“चलचदुलचातकः . कृतकुरबरागोदयः 
सददरवोधमो मदमरप्रगल्मोरगः । 


Meme Or ~ ००३ र चाहिर टू 

१, यचपि राजशेखर ने यहाँ 'चकोरहर्षी' पाठ लिखा हैं ; किन्तु वास्तव म 'मयूर्‌हपों' पाठ होना चाहि 
चल्द्रिका-पान करके इषित होनेवाला चकोर शरदूआतु म हित हो सकता है। यहाँ वर्षा-अतु 
प्रकरण में मयूर का हर्षित होना उचित है! न 

२. यतियों और संन्यासियो को वर्षाकाल में एक हो स्थान पर निवास करना चाहिए, यह शाक 
आन भो उनमें प्रचलित है । कन कप. 

३, कोचड और छोटे-छोटे नदो-नालो के कारण वर्षाकाल में हाथो को ऊँचो और सुच्द सब 
के अनुकूल होती है। किसी पुस्तक में “किल कामिनौभि> पेसा पाठ है। 2 

४. 'चतुःसम' यह आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है । केसर, कस्तूरी, चन्दन भौर 
समभाग सुगन्धित चूर्ण का नाम चतुस्सम' हो। | 


काव्यमीमांसा 


दाखणिडकुलताणडवाशुदितमदशुकङ्काहृयो 
वियोगिषु घनागमः स्मरविषं विषं सुख्वति || 
“बनो में, चारों ओर चलते हुए चपल चातक दीखते हें, हरिणों में प्रेम का 
उदय होने लगता है, मेढको के शब्द चारों ओर सुन पड़ते हँ, रुप मदोन्मत्त होकर विचरण 
करते हैं, मोरों के मुण्ड नृत्य करते हैं और जलचर पक्षी प्रसन्न हो जाते ह। परन्तु, यह 
मेघों काः आगमन, वियोगियों के हृदय में काम-विष को उत्पन्न करनेवाले विष' ( जल ) 
की वर्षा करता है | 
“दल्त्कुटजकुड्मलः स्फुटितनीपपुष्पोत्करो 
घवप्रसवबान्धवः  प्रचितमञ्जरीकाजुन! । 
कदस्बकलुपाम्वर॑ कलिंतकेतकीकोरक- 
श्रलन्निचुलसश्वयो हरति इन्त घर्मात्ययः ॥ वर्षाः |? - 
“बर्षाकाल में, कुटज कुसुमो की कलियाँ खिल उठती हैं, कदम्ब के पुष्पसमूह 
फूट पड़ते हँ, उनमें केसर उगने लगते हैं, धब ( धाय ) के पुष्प योवन प्राप्त करते हँ, 
अजुन के वृक्ष नवीन मंजरियों से भर जाते हैं, कदम्बो से आकाश कलुषित हो जाता है, 
केतकी में कलियाँ फूटने लगंती हैं और बेंत जल-प्रवाह से निरन्तर हिलते रहते हैँ | अहा, 
उष्णता का अन्त कितना मनोहर होता है [--वर्षा का इतना वर्णन हुआ ।” 
“द्रा्गजयन्ती विमदान्मयूरान्प्रगल्भयन्ती झुररद्विरेफास्‌ । 
शरत्समभ्येति विकाश्य पद्यानुन्मीलयन्ती कुमुदोस्पलानि |। 
शरद्‌ ऋतु के वर्णनीय विषय-- 

“शरद्‌ ऋतु, मदरहित मयूरो से गजना कराती हुई, कुररों ( टिटिहरों ) और 
भ्रमरो को उन्मत्त करती हुई तथा कमलों, कुमुदों ( श्वेतकोंई ) और उत्पलों को विकसित 
करती हुई भाती है | 

“सा आति पुष्पाणि निवेशयन्ती बन्यूकबाणासनकुडुमेषु । 
शेफालिकासपपलाशकाशभाएडीरसौगन्धिकमालतीषु ॥ 


“शरदृतु में बन्धूक ( दुपहरिया ), वाण ( कटसरेया ), असन ( पीतशाल ), 
केसर ( मौलसिरी ), शेफालिका ( हरसिंगार ), सप्तपर्ण (छतिवन), कास, भांडीर (चम्पा) 


सौगंधिक ( श्वेतकमल ) और मालती--इन वृक्षो में पुष्प-प्रसव हाने लगता है और समय 
सुहावना हो जाता है | > 


“सखड्जरीठा सपय!प्रसादा सा कस्य नो सानसमाच्छिनत्ति । 
काद्स्वकारएडवचक्रवाकससारसक्रोश्चकुलानुयाता | 
१, यहाँ दूसरे 'विप” शब्द का अर्थ जल है ।--दे० वैदिक निषष्ट | 0: 
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“इस मनोहर शरद्‌ ऋतु में, खंजन पत्तियों के दशन होते हैं; नदी, नद, मील; 
ताल, सरोवर आदि के जल स्वच्छ और मधुर हो जाते है` एबं इन स्वच्छ जलाशयों के 
तटों पर हंस, कारण्डव, चक्रे वाक, सारस, क्रांच आदि जलचर पक्षी विहार करते हैं | इनके 
साथ आ रही शरद्‌ ऋतु किसका मन नहीं लुमा लेती है १ > 

“उपानयन्ती , कलहंसयूथमगस्त्यदष्टया पुनती पयांसि | र 


शुक्तासु शुभ्र दधती च गभ शरद्विचित्रेश्ररितेरचकास्ति ॥ 

“शरद्‌ ऋतु, अपने विचित्र चरित्रों से चित्त को आनन्दित कर देती है ; क्योंकि 
इसमें कलहंसों के कुण्ड मानस-सरोवर से लोटकर अपने-अपने निवासों ( जलाशयों ) में 
आ जाते हैं, अगस्त्य के उदय से सम्पूण जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं ओर स्वाती 
की बँदों से सी पियाँ शुभ्र मोतियों का गम धारण करती हैं । 

“क्षितिं खनन्तो वृषभाः खुराग्रे रोधो विषाणेदविरदा रदन्तः । 
शुज त्यजन्तो रुरवश्च जीण ङुत्रन्ति लोकानवलोकनोत्कान्‌ ॥ 

“इस ऋतु में. खुराँ से पृथ्वी को कुरेदते हुए मदोन्मत साँइ, दाँतों से नदी-तटों | 
को उखाइते हुए मस्त हाथी और पुराने सींगों को गिराते हुए रुरुमृग, जनता की दशन 
उत्सुकता और कोतूइल को बढ़ाते हे | i 

“अत्रावदातबति चन्द्रिकाम्बु नीलावभासं च नभः समन्तात्‌ । 


रेमत्रीथीदित्रसावतारो जीर्णाश्रखणडानि च पाण्डुराणि ॥ | 
५इस ऋतु में, अमल धवल चन्द्रिका, चारों ओर स्वच्छ और सान्द्र नील आकाश, | 
रात के समय भी दिन के समान चमकती हुई आकाशगंगा में नच्चत्रों का दृश्य ओर नील 
नभ में इधर-उधर घूमते हुए निर्जल एवं श्वेत अभ्रखण्ड ( बादलों के ठुकड़े ), सुन्दर दृश्य 
उपस्थित करते हैं । 
“(महानवम्यां निखिलास्रपूजा नीशजना' वाजिमटदिपानाप । 
दीपालिकायां विविधा विलासा यात्रोन्मुखेरत्र नपेविंधेयाः ॥ 

“महानवमी ( विजयादशमी के ) दिन बिजययात्री राजाओं के दवारा होनेवाला _ 
सम्पूर्ण अस्रो का पूजन, हाथियों, घोड़ों ओर सेनिकों की मनोहारिणी सजावट के साथ 
परेड (नीराजना), दीपावली में दीपों की मालाए तथा विजययात्रा के लिए उन्मुख 
हुए राजाओं द्वारा किये जा रहे विविध हास-विलास आदि दृश्य अनुपम शोमा धा 


करते हैं । 


“(योस्ति तारतरतारकोत्करः स्यन्दनप्रचरणद्षमा मही । 
भास्करः शरदि दीप्रदीधितिबुध्यते च सह माधवः सुरः ॥ 


nme अअ. भौ 4 
१. इससे प्रतीत होता हे कि उस समय भी शारद नवरात्र ( दुर्गापूजा ) विजयादशमी भोर द 
उत्सव आजकल के समान ही प्रचलित ये । महानवमी का तात्पय सम्मवतः विजयाद्शमौ | 


काव्यमीमांसा 
अनन्त आकाश में विशद और ऊँचे नक्षत्रों के समूह, रथों तथा अन्यान्य यानों 
के चलने योग्य पंकहीन पृथ्वी; तीक्षणतर किरणों से चमकता हुआ भगवान्‌ भास्कर और 
( हरिप्रबोधिनी एकादशी के दिन ) देवताओं के साथ भगवान्‌ माधव का जागरण- शरद 
ऋतु के स्पृहणीय दृश्य हँ | 
“केदार एव कलमाः परिणामरम्याः 
घंति 
प्राचीनमामलकमघति पाकनीलम्‌। 
एर्वारुकं A] र 
एर्वारुकं स्फुटननिर्गतगभंगन्ध- 
. मम्लीभवन्ति च जरत्त्रपुसीफलानि ।। 
(शरद्‌ ऋतु में, क्यारियों में ही पककर पीले हुए कलम-धान, बड़े ही रमणीय 
प्रतीत होते हँ | पककर नीले-से प्रतीत होते हुए आमले, दृक्षों में लटकले हुए बड़े सुहावने 


लगते हैं | फूट-ककड़ी, पककर फूट जाने के कारण भीतर से सुन्दर सुगन्धि देती है और 
जीणे इमली के फल भी पककर खट्टे हो जाते हॅ | र 


“गेहाजिरेषु नवशालिकणावपात- 
गन्धातुभावसुभगेषु कृषीवलानाम्‌ | 
आनन्दयन्ति भुसलोल्लसनावधूत- 
पाणिस्खलइलयपद्धतयो वधूट्यः || 
“खेतों से काटकर लाये गये नवीन शालियों ( धान ) के कणों की सुगन्धि से 
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` सुरभित किसानों के आंगन, इन दिनों आनन्द के आगार बन जाते हैं ; क्योंकि नवीन 


धानों को कूटती हुई आमवधूओं के हस्त-कंकण, मूसल चलाने के कारण कंपित होकर ऊपर- 
नीचे चलते हुए मनोहर शब्द करते रहते हैं। | 


“तीचं रविस्तपति नीच इवाचिराल्यः 
शृन्ग रुरुस्त्यंजति भित्रभिवाकृतज्ञः 
तोयं प्रसीदति भुनेरिव धर्मचिन्ता' 
कामी दरिद्र इव  शोषयुपैति पङ्कम्‌? ।* 


¢ € 
शरद्‌ ऋतु में, सूर्य, उसी प्रकार तीक्ष्ण रूप से है 
ु हे तपता है, जिस प्रकार नीच" 
यक्ति, भाग्यवश, कुछ ही दिनों में घनी बनकर रोब गालिव करने जल है | रुरु-मृग, अपने 


सींगों को इस प्रकार छोड़ देता है, जै 
इ देता है, जेसे अक्ृतज्ञ या कृतष्न व्यक्ति काम निकल जाने पर मित्र 


१, इसका तात्पर्य कात्तिकशुक्ला 
मनाये जाते हैं । . दरिपरदोषनो एकादशी से है इस दिन देवोत्थान के उत्सब आज भी 


२-३, चित्तमन्तः? और इः? क्रमश; पाठभेद | 
४. शाङ्ग घरपद्धति में, यह पद्य मास के नाम से उद्धृत है | 
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को छोड़ देता है। जल, सुनि के धम-चिन्तन के समान निर्मल-स्वच्छ हो जाता है और 
कीचड़, इस प्रकार सूख जाता है, जेसे दरिद्र कामी चिन्ता से सूख जाता है | 
“नद्यो वहन्ति कुटिलक्रमयुक्तशुक्ति- 
रेखाडूबालपुलिनोदरसुप्तरूर्माः | . 
अस्यां तरक्कितनुतोयपलायमान- 
मीनानुसारिवकदन्तकरालफालाः ॥!! रा 
शरद्‌ ऋतु में, छोटी नदियों में जल कम हो जाता है | उनके बालुकामय तट 
निकल आते हैं, उनपर सीपियों की छाप से टेढ़ी-तिरछी रेखाएँ दीखती हैं, जिनपर जल व्य 
से वाहर निकलकर कहछुए विश्राम करते हैं और लहराते हुए उथले निमंल जल में दौड़ती 
हुईं मछलियों का पीछा करते हुए त्रगुले, उनपर उग्र दन्त-फालों (फारों) का प्रहार करते 
हुए दीखते हैं | ट 
“अपङ्किलतटावटः शफरफाण्टफालोज्ज्वलः 
पतत्कुररकातर्रमददभ्रमीनाभकः | 
लुठत्कमठसेकतश्चलबकोटवाचाटितः 
सरित्सलिलसञ्चयः शरदि मेदुरः सीदति ॥ शरत्‌ ।” 
“शरद्‌ ऋतु में, छोटी-छोटी नदियों के स्वच्छ ओर घने जल की शोमा देखते ही 
बनती है,-तटों का कीचड़ सूख जाता है, छोटी-छोटी मछलियों की क्रीडाएँ उस उज्ज्वल _ ट 
जल में भली मालूम देती हैं, कहीं ऋपटते हुए कुरर-पक्षियो के आक्रमण के भय से _ 
मछलियों के छोटे-छोटे बच्चे भागते दीखते हैं, कहीँ-कहीं जल.की कमी से निकले सेकत | 
पुलिनों पर लोटते हुए कछुओं के दृश्य दीखते हैं, ओर कहीं चंचल बयुले चिल्लाहट सचाते हैं 
और ( बरसात की ) संचित नदियों की जलराशि शरद्‌ में क्षीण हो रही है। शरदूः 
वणन समास ।? द 


(टरित्रिमुचुकुन्दकलिकखिचतुरगुकुल; क्रमेण लवलोष । 


पश्वपफलिनीकुसुमो जयति दिमत्तुनंवावतरः ॥ 
हेमन्त के वर्णनीय विषय 
“जिस हेमन्त ऋतु के आगमन पर सुचकुन्द के इच्षों में दो-तीन कलियाँ 
लगती हैं, लवली ( हरफारेबड़ी ) के वृक्षों में भी क्रमशः तीन-चार कलियाँ आ 
और प्रियंगुलता में मी .पाँच-छद्द फूलों का उद्गम हो जाता है न 
` करनेवाले हेमन्त की जय हो | कक 


SSS न से RE अ करत 
२. सुभापिताबली में यह पथ कालिदास के नाम 


२६० काव्यमीमांसा 
“पुन्नागरोभ्रप्रसवावतंसा वामभुवः कलुकडुश्वितादग्यः | 
वक्रोज्लसत्कुङ्कमसिक्थकाङ्काः सुगन्धतसा; कबरीबेहन्ति ॥ 
के पुष्प-प्रसबों ने वक्रश्न 
८'हेमन्त के दिनों में, नागकेसर ओर लोघ्र के पुष्प-प्रसवा का आभूषण पह र 
स्त्रियाँ जना ( छाती) को चोली से कस लेती हैं एबं मोम-मिश्चित केसर का टेढ़ा 
(चन्द्राकार) लेप लगाती हैं और सुगन्ध तेल लगाये केशरचना को वारण किये रहती हैं। 
“य॒था यथा पुष्यति शीतकालस्तुषारवूणोत्करकीशवातः । 
तथा तथा यौवनशालिनीनां कंबोष्णतामत्र कुचा लभन्ते ॥ 
८इस समय वायु, हिमकणों को विखेरकर, जैसे-जेसे शीत को बढ़ाती है, वेसे- 
ही-बैसे युवतियों के कुचो में ऊष्मा बढ़ने लगती है। 
“बराहवर्धाणि नवोदनानि दधीनि सन्नद्भशराशि चात्र । 
सुकोमलाः सरपपकन्दलीश्च क्त्वा जनो निन्दति वेद्यविद्यास्‌॥ ` 
“इन दिनों बनःशुकरों के मांस में बने नये चावल, सघन मलाईवाला दही और 
सरसों के कोमल डंठलों का साग खाकर, जनता, वेद्य-विद्या की उपेक्षा करती है । अर्थात्‌ , 
थे गुरु और वायुकारक पदार्थ भी शीतकाल में सुपच ओर स्वास्थ्यकारक होते.हे । 


“अन्नोपचारः सलिलैः कवोष्णेयर्किश्चिदत्र ्वदतेऽन्नयानम्‌ । 
TNE च्छ 
सुदुभेगामत्र निपीड्य शेते स्वस्त्यस्तु नित्यं तुहिनत्तवेडस्मे ॥ 

“इन दिनों रान, गुनगुने जल से अच्छा लगता है, तथा जो कुछ भी पान और 
भोजन हो, आकर्षक ओर स्वादु हो जाता है.। इस काल में अयोग्य या उपेक्षित रमणियों 
की भी चाइ बढ़ जाती है | अतः, ऐसें शीतकाल का कल्याण हो | 

“विमुक्तव्द विमदा मयूराः प्ररुढगोधूमयवा च सीमा । 
व्याप्रीप्र्नति! सलिलं सबाष्पं हेमन्त लिङ्गानि जयन्त्यमूनि ।॥ 

“मन्त में मयूर मदरहित हो जाते हैं और उनके पंख झड़ जाते हैं, गाँवों 
की सीमाओं में गेहूँ और जो के लहलहाते खेत सुन्दर दीखते हे, बाधन बच्चों का प्रसव 
करती है ओर प्रातःकाल सभी ओर पानी से उठता हुआ बाष्प दीख पड़ता है--ये हेमन्त के 
विशेष चिह्न विशेष रूप से दिखाई पड़त है | 

सशमीधाल्यपाकानि क्षेत्राएयत्र जयन्ति च । 


्रिशङ्खतिलका रात्रयः पच्यन्ते लवणानि च || 
इस ऋतु में, खेतों में मटर, उरद, मंग आदि छीमीवाले लह 
राते धाम्थ 
दीखते हैं| इसी समय आकाश में त्रिशङ्कु नाम के तारा का तिलक लगाये रात भी 


-00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


SSC vod 


"४ 
५१.) 


Ri APP, 
RST NOTA 


८ 


भ्रष्टादशोऽध्यायः कालविभागः २६१ 


दिखती है या तीन गाँठों की टीका लगाये हलदी पकती है और इन्हीं दिनों नमक | 
मीपकताहै® 3 है पद 
“उद्यानानां मूकपुंस्कोकिलत्वं मृङ्गखीणाँ मोनपुद्रा मुखेष । 
मन्दोद्योणा पत्रिणां व्योमयात्रा हेमन्ते स्यातसर्पदर्पक्षयश्च ॥ 
“हेमन्तकाल में उद्यानों में, कोयले मूक हो जाती हैं, झ'ग-रमणियों के सुख में 
भी मौन मुद्रा दीखती है, आकाश-यात्रा में पक्षियों का उत्साह क्षीण हो जाता है और 
सपा का भी दर्पक्षय हो जाता है। 
“कृर्कन्धूना नागरङ्गीफलानां पाकोद्रेकः खाणडवोऽप्याविरस्ति । 
कृष्शेक्षुणां पुण्डूकाणां च गर्भे माधुर्य श्रीर्जायते चाप्यपूर्वा ॥ 
“बेर, नारंगी आदि फलों का पकना प्रारम्म हो जाता है और उनमें मिठास 
उत्पन्न होती है तथा काले एवं मोटे ऊखों के रस में अंदुसुत एवं अपूर्व मधुरता का 
आविर्भाव हो जाता है। र 
“येषां मध्येमन्दिर तल्पसम्पत्‌ पारवे दाराः स्फारतारुण्यतारः | 
लीलावह्विनिह्ृतोद्दामधूमस्ते हेमन्त ग्रोष्मशेषं विदन्ति ।।'” 
इति हेमन्तः | स्ट 
“घरों के भीतरी शयन-कक्षों में गददे आदि आवश्यक साधनों से सजे हुए क 
पलंग, बगल में, उभरते हुए यौवन से मदमत्त सुन्दरियाँ ओर धूमरहित अंगारों से भरी नी 
हुई अँगीठियाँ -ये सम्पत्ति जिन्हें सुलभ हैं; वे इस हेमन्त ऋतु को ग्रीष्म का अंतिम 
या शेष भाग सममते हैं। यह हेमन्त-वर्णन हुआ |” 


हेमन्तघर्मा' शिशिरः । विशेषस्तु-- टु 
शिशिर ऋतु के वर्णनीय विषय वे ही हैं, जो हेमन्त के हैं। कुछ विशेष बाते 


५ “शत्रिविचित्रसुरतोचितयामदेर्ध्या 
चण्डो मरुद्वहति कुडुमपडूसाच्यः । 
तल्पस्थितिद्िणुणतृलपटा किमन्य- 
दर्घन्ति चात्र विततागुरुपूपधूमाः ॥ 

“मशशिर ऋतु की राते, लम्बी होने के कारण विविध विलास-केलियों के लिए 
परम उपयुक्त होती हें | इन दिनों प्रचण्ड वाथु से उत्पन्न शीत के लिए केसर, कस्तूरी । 


३, (क) विश्वामित्र के अमाव से अं कर त्रिशङु-तारा इन्हीं रात्रियों में दौखता है 
अयोध्या के राजा त्रिशङ्कु की कथा सिद्ध है | दर र 
(ख) यहाँ 'रात्रि! म (हल्दो) का भी अमिप्राय हो सकता है; क्यों कि शमीधात्य और नमक 
पाक के साथ हल्दी का योग अधिक समीचीन है । रात्रिवाची शब्द हरिद्र के मौ पर्याय है। 

२, यहाँ हस्तलिपि में 'हेमन्तपर्मः पाठ अशुद्ध है। व्याकरण के अनुसार हिमन्तधर्मा' पाठ 
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आदि का सेवन समुचित होता है, ओढ़ने-बिछाने के लिए रूई-भरे दोहरे वस्रौं की 
आवश्यकता होती है और अगर के धुप-धूम से मवन और गभभंग्रह ( कमरे या कोठरियाँ ) 
उष्ण किये जाते हैं। ' 
“आश्षिणः पृथुरतक्वमपीतशीत- 
मायामिनीं घनपुदो रजनीं युवानः । 
उवोर्नुहुनेशनबन्धनसन्धिलोल- 
पादान्तसंवलिततूलपटाः स्वपन्ति ॥ 

(शिशिर की लम्बी रातों में, रति-क्रीडा की भान्ति से कंठिन शीत पर विजय 
प्राप्त करनेवाले अत्यन्त प्रसन्न युवक, वनिताओं का आलिंगन किये हुए और करवटों के 
बार-वार वदलने से सिलाई के शिथिल हो जाने के कारण एकत्र हुई रुईवाली रजाई को 
पेरों से दबाए हुए सोते हैं | 

“याने$म्भसोः सुरसनीरसयोनं भाति 
स्पशक्रियासु तुहिनानलयोनं चाख्त्र । 
नो दुर्मगासुभगयोः परिरम्भणे .च 
नो सेवने च शशिभास्करयोविंशेषः || 

“इस ऋतु में, अतिशीतलता के कारण पानी पीने में, सरसता और नीरसता की 
प्रतीतिं नहीं होती, हिम ( बरफ ) ओर अभि के स्पशो में, गरम तथा उण्डे का भेद नहीं 


होता, आलिंगन में सुन्दरी एवं असुन्द्री के भेद की प्रतीति नहीं होती तथा सेवन करने 
में सूये और चन्द्र का भेद भी नहीँ प्रतीत होता । 


“पुष्पक्रिया मरुषके जलकेलिनिन्दा 
कुन्दान्यशेषकुसुमेषु धुरि स्थितानि । 
सौमाग्यमेणतिलकाङ्गजतेऽ्क बिम्बं 
काले तुषारिणि दहन्ति च चन्दनानि || 
“'दोने और मरुए के पौधों में पुष्प उगने लगते हैं, जलक्रीडा का कोई नाम भी 


नहीं लेता, सभी पुष्पों में कुन्द के पुष्पों की बाढू-सी आ जाती है, मस्तक पर . लगे 


कस्तूरी के तिलक में प्रतिबिम्त्रित सूर्ये सुहाबना प्रतीत होता है र 
ता 
चन्दन का लेप शरीर को दग्ध करता है | है ओर इस शीतकाल में 


सिद्धाथयष्टिपु' यथोत्तरहीयमान- 
सन्तानमिन्नघनस्रूचिपरम्परासु । 
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भरेष्टादशो$ध्याय: कालविभागः 
द्वित्रावशेषकुसुमासु॒ जनिक्रमेण 
पाकक्रमः कपिशिमानग्नुपादधाति |! EE 
“शिशिर ऋछ् मे, सरसों के पोधों के घने और तीखे बाल पककर मड़ने लगते हैं, 


दो-तीन पीले फूल उनमें लगे दीखत हें और क्रमशः उगने के क्रम से पकते हुए पौधे भूरापन | 
ग्रहण करते जा रहे हैं, अर्थात्‌ भूरे हो जाते हैं | _ 
“उदीच्यचण्डानिलताडितासु 
सुलीनमीनाझु जलस्य मूले । 
नालावशेषाव्जलतास्विदानीं 
विलासवापीषु न याति दृष्टिः ॥ > 
“इस ऋतु में, वापियों की ओर तो देखने की मी इच्छा नहीं होती | उनका 
जल; उत्तरीय हिमबायु के प्रचण्ड प्रवाह से मानों काँपता रहता है, मछलियाँ वापी के 
तल भाग में छिप जाती हैं और उनमें कमल-वेल की सूखी डण्डियाँ-मात्र दीखती हैं | 
[ . “माद्रन्मतज्ः पृषतेकतोषी 
पुष्यद्राहो श्रतिमल्लुलायः 
दरिद्रनिन्यः सधनेकबन्द्रः 
स एष कालः शिशिरः करालः || ४ 
शिशिर ऋतु में; हाथी मदोन्मत्त हो जाते हैं। हरिण सन्तुष्ट होकर विचरण 
करते हैं। शुकर पीन और पुष्ट हो जाते है। मंसे मस्त रहते हैं। साधनहीन | 
निर्धन इस क्राजु की निन्दा करते हैं और साधन-सम्पत्न धनी, इसकी प्रशंसा करते हे) बही | 
यह कराल काल शिशिर है | | 

(/अभिनववपूरोषसादुः करोषतनूतपा- 

- दसरलजनाश्लेपऋरस्तुपारसमीरणः. । 
गलितविभवस्याज्ञेवाऽद्य द्युतिमंसुणा खे- 
विरहिवनितावक्त्रौपम्यं बिभत्ति निशाकरः 

“डून दिनों नये कण्डों की स-धूम अग्नि, नवीन वधू के प्रणयकोप के समान मीर 
लगती है। वरफीली वायु, दुष्ट व्यक्ति के सम्पक के समान दुःखद प्रतीत होती दै 
तेज, धनहीन व्यक्ति की आज्ञा के समान प्रमावहीन हो जाता है और चन्द्रमा, 
रमणी के मुख के समान मलिन प्रतीत होता है। | हर 
उह श्लोक, भोचित्यविचारचर्चा' में मालबख् के नाम से तथा सुभाषिताबली के नाम 

डी 2 शिकार में मी यह श्लोक आया है और इसका पहला - 
काव्यालंकार में ही है। | CR 


२६४ काव्यमीमांसा 


/द्वियः प्रकृतिपित्तलाः क्थितकुछुमालेपने- 
नितम्बफलकस्तनस्थलथुजोरुपूलादिमिः । 
इहाभिनवयौवनाः सकलरात्रिसंश्लेषित- 
ईरन्ति शिशिरज्वरारतिमतीव एथ्बीमपि॥ शिशिर! ।” 

“स्वभाव से ही पित्तप्रकृति नवयौवनवती सुन्दरियाँ, उवाले हुए केसर के लेपन 
से, नितम्ब, स्तन, भुजा और जंघा के मूल की ऊष्मा से एवं सम्पूर्ण रात्रि के आलिंगन से 
[शिशिर के शीत की मयंकरता का हरण करती हें | शिशिर-वर्णन समास |” 

“चैत्रे मदद्धिः शुकसारिकाणां 
हारीतदात्यूहमधुत्रतानाभ्‌ । 
पुंस्कोकिलानां सहकारबन्धुः 
मदस्य कालः पुनरेष एव ॥ 

वसन्त ऋतु के वर्णनीय विषय-- 

“चेत्र मास में, सुग्गे, मेना, हा रिल, पपीहा और भ्रमर--इन पक्षियों का मद 
बढ़ता है और आम की बोरों को उत्पन्न करनेवाला यही समय, कोयलों की मदवृद्धि का 
कारण भी बनता है। 

“मनोऽभिकं चात्र विलासलास्ये 
प्रेह्ञास दोलासु च ुन्दरीणां । 
गीते च मोौरीचरितावतंसे 
पूजा प्रपञ्चे च मनोभवस्य ॥ 

“इस मास में, स्त्रियों का मन, हास-डि >> बन. ह 
ह से मो ता करने नर बन नब मं लगता है 
आ ME नवरात्र, श्रीपंचमी एवं मदन-महोत्सव आदि अनेक ब्रत एवं 

“पुस्कोकिलः कूजति पञ्चमेन 
बलाहिलासा युवती स्फुरन्ति । 
स्मरो वसन्तेऽत्र नवें: प्रसने: 
स्वचापयष्टेषटना फ्रोति॥ 


“सन्त में पंस्कोकिल पं जु 
उसन्न होता है और कामदेव पण पेम राग में कूकता है | युवतियों में, सम्भवतः मद 
ऋतु के नये पुष्पों से धनुष-दण्ड की रचना करता है | 
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“पिनद्धमाहारजनांशुकानां ` 
सीमन्तसिन्द्रजुपां वसन्ते । 
स्मरीकृते प्रेयसि भक्तिभाजां 
विशेषवेषः स्वदते चधूनाम्‌ | 
«व्रसन्त म॑ कामदेव के रूप में पतियों पर भक्ति रखनेबाली और सिन्दूर-शो मित 


माँगोंबाली तथा कुसुम रँग से रंगे महीन वस्न पहने पत्नियों का सुसज्जित वेश बहुत ही 
सुन्दर लगता है । 


“अयं प्रस्रनोदधुरकणिकार! 
पुष्पप्रपश्वाश्वितकाश्वनारः । 
विजुम्भणाकोविदकोबिदार 
कालो विकाशोद्यतसिन्दुवारः ॥ 

“इस काल में, कनेल के वृक्ष पुष्पों से लद जाते हैं। कचनार के वृक्ष कुसुमो से 
भर जातें हैं, कोविदार के वृक्ष विकसित हो उठते हे ओर सिन्दुवार के वृक्ष विकास की 
ओर उन्मुख होने लगते हैं। 

(रोह्रीतकाम्रातककिङ्किराता 
मधूकमोचाः सह माधवीभि; । 
जयन्ति शोमाञ्जनकथ शाखी 

NC 
सकेसरः पुष्पभरवसन्ते ॥ 

“बसन्त में रोहिडा, आमड़ा, किकिरात ( कटसरेया ), महुआ, केला, माधवी- 
लता और सहजन के वृक्ष, कलियों और पुष्पां से भरने लगते हें। अतएव, ये केसरयुक्त 


होकर सुशोमित होते हें। णिइन्यो 
«यो माघवीप्रुकुलदृष्टियि वेणिबन 


य! कोकिलाकलरुते कथने च लाभ! । 
पूजाविधिदेमनकेन च यः स्मरस्य 
तस्मिन्मधुः स भगवान्युरुरञ्गनानाम्‌ | 
“यह चैत्र मास, सौभाग्यवती ललनाओं का गुर है। कारण यह कि वे इस मास 
में माधनी-लता के कुसुमों से केशों को गूँयती हँ, कोयल की मीठी कूक का अनुकरण 
करती हैं और दोने के वृक्ष के साथ कामदेव की पूजा करती है | 


RN SS न नमन १ २८ 3 चै 
र ड पई ) रंग में रेगे हुए बल्न का नाम है 
१, 'माहारजनांशुक - मँजीठ या कुसुम ( चंपई 222 
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| काव्यमीमांसी 
“नालिब्लितः कुरबकस्तिलकों दष्टो 
नो ताडितश्च चरणेः सुदशामशोकः | 


सिक्तो न वक्‍त्रमधुना बङुलश्च चेत्र 


ड कीणं 
चित्रं तथापि भवति असवावकाोणः ॥ हे 
“आश्चर्य यह है कि इस मास में कुरेया का वृक्ष, रमणी के आलिंगन के विना; 
तिलक वृक्ष, उसकी चितवन के विना; अशोक वृक्ष). उसके पादाघात के विना और बकुल 
वृक्ष, मद्य-गंडूष के विना ही पुष्प-प्रसव करने लगते हे | 
“चैत्रे चित्रो रक्तनोलावशोको 
~ स्वर्णाशोकस्तत्ततीयश्च पीतः । 
जेत्रं तन्त्रं तखस्रनान्तरेम्यः 
९ Fa 
_ चेतोयोनेः भूसुवःस्वस्रयेऽपि ॥| 
“और भी आश्चयं यह है कि रक्त-अशोक, नील-अशोक ओर तीसरा स्वर्णाशोक-- 
ये तीनों कामदेव के भूर्‌ , के सुवर्‌, और स्वर्‌ इन त्रिसुवनों के बिजय में अन्य पुष्पवाणों की 
अपेक्षा अधिक विजयशील स्वतन्त्र असरों का कार्य करते हे | ' 


~“गूवाकानां' नालिकेरदुमाणां 
हन्तालानां पाटलीकिंशुकानाम्‌ । 
खजूराणां ताडताडीतरूणां 
पुष्पापीडन्यासहेतुवसन्त; ॥वसन्तः ।” ~ 
“सुपारी, नारियल, हिन्ताल (ताल का भेद), गुलाव, पलाश, खजूर, ताड़ और 
ताड़ी बच्चों के पुष्प-प्रसव का कारण वसन्त ही है | अर्थात्‌, बसन्त में इनके पुष्पों की 
. उत्पत्ति होती है | यह बसन्त-वणंन है ।?? 
“विकाशकारी नवमल्लिकानां 
दलच्छिरीषप्रसवाभ्रामः - | 
पुष्पप्रदः ` काञ्चनकेतकीनां 


ग्रीष्मोऽयञुल्लासितधातक्ीकः 
गरीष्म के बणंनीय विषय-- | 
“ीष्मकाल नवमल्लिका के कुसुमों को विकसित कर दे 
| कर देता है, खिलते हुए 
शिरीष कुसुमों से रमणीय लगता है, कांचन ( सुनहली ) केतकी (केबड़े) के पुष्पों का ह 
करता है ओर धाय के पुष्पों को विकसित करता है | 
२. गूवाक या गुवाक सुपारी | ठ 
र हिन्ताल >तालवृक्त का एक भेद | 


शा 
AN: 
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अष्टादशो<ध्यायः कालविभाग: 


“खजूरजम्बूपनसाम्रमोचा 
प्रियालपूगीफलनालिकेरैः । 
इन्द्रानि खेदालसतामुपास्य 
रताजुसन्धानमिहाद्रियन्ते ॥ 

“ग्रीष्म ऋतु में, युग्म (स्री-पुरुष) खजूर, जामुन, कटहल, आम, केला, चिरौँजी, | 
सुपारी और नारियल--इनसे अपने भम और आलस्य को मिटाकर विलास-वासना को 
प्रण करने का प्रयत्न करते हैं। 

| “स्रोतांस्यनम्भांसि सकूपकानि 
प्रपाः कठोरे$हनि पान्थपूर्णाः । 
शुचौ  समभ्यधितसक्तपाने 
प्रगे च सायं च वहन्ति मार्गाः ॥ न. 

“गरीष्म के दिनों में, जल के सोत और कूप सूख जाते हैं। जलते मध्याह के. 
समय पनशालाओं पर पथिकों को भीड़ लगी रहती है, सतुवा घोलकर पीना रुचिकर प्रतीत 
होता है ओर पथिकजन, प्रातः तथा सायंकाल ही यात्रा करते हैं। 

“यत्कायमानेषु' दिनाद्धनिद्रा 
यत्स्नानकेलिदिवसावसाने । 

यद्रात्रिशेषे सरताववार! 

स ग्रुष्टियोगो' घनघममाथी ॥ | 

“दोपहर के समय झोंपड़ों में अधनिद्रा, सायंकाल के समय स्नान-क्रीडा 
रात के शेष भाग में रतिक्रीडा--ये गरमी की भीषणता को दूर करनेवाला मुष्टियोग है 


“या चन्द्रिका चन्दनपङ्कहुद्या 
या जालमार्गानिलवीचिमाला | 
या तालबृन्तेरुदबिन्दुवृष्टि 

जलाञ्जलिं सा शुचये ददाति ॥ 


“शीतल चन्दन के लेप के समान हृदयहारिणी स्वच्छ अ का आनन्द 
या खिड़कियों से आते हुए वायु के फकोरे ओर पंखों के लने से बरस ह 
बिन्दु- थे औष्मकाल को तिलाब्जलि देते हें । अर्थात्‌, मीष्म-सन्ताप का हरन क 


>= 


१, कायमान छोटी मोंपड़ो या कोँपडा | यह गरोष्मकाल म॑ ठंढा है। 


न काव्यमीमांसा 


“कृपूरचू्णा सहकारभज्ञ- 
्ताम्बूलमाद्कर्ुकोपक्ल्सम्‌ । 
हाराश्च तारास्तजुचस्नमेत- 
न्मद्दारहस्यं शिशिरक्रियायाः ॥ 
“शरीर पर कर्पर-धूलिका का घर्षेण, आम का पन्ना, मिगोई हुई सुपारी सें बना 
पान शुद्ध मो तियों के हार और महीन कपड़े -ये ग्रीप्मकाल में शीतल-क्रिया के लिए महान्‌ 


रहस्य हैं । 
''ुक्तासताश्चन्दनपङ्कदिग्ा 


मृणालहारानुसृता जलाद्राः 
स्रजश्च मौलौ स्मितचस्पकानां 
ग्रीष्मेऽपि सोऽयं शिशिरावतारः ।।' 
चन्दन के लेप में भींगी हुई मोतियों की मालाएँ, ताजे और गीले मृणाल' 
(कमलनाल) के हार और शिर पर खिली हुई चम्पा-पुष्पों की मालाएँ- ये ग्रीष्मकाल में 
भी शिशिर ऋतु को अवतीणे करती है |" 
अत्र हि-- | 
“पच्यन्त इच भूतानि ताप्यन्त इव पांसवः । 
कथ्यन्त इव तोयानि ध्मायन्त इव चाद्यः ॥ 
यहाँ और भी-- 2 
“(इस ग्रीष्म ऋतु के समय प्राणी, मानों पकाये जाते हैं, धूल तपाईं जाती है, 
पानी, मानों उबाला जाता है और पवत गरम किये जाते हैं | 
“एणाः स्थलीषु सृगतृष्णिकया हियन्ते 
स्रोतस्तनुत्वजनिता जलवेणिबन्धा; । 
ताम्यत्तिमीनि च सरांसि जलस्य शोषा- 
हद्रारषइघटिकावल याश्च कूपाः ॥ 


“हरिण, मरुभूमि में मुग-मरी चिकाओं से ठगे जाते हें, खोतों के क्षीण हो जाने 
के कारण, नदियों का जल वेणी जैसा स्वल्प हो जाता है, जल के सूख जाने से तडागों के 


जल-जन्तु, तड़पते हुए-से दीखते ह्‌ और जल के त 
लगाये जाते ह | # हुत नीचे हो जाने से क्म में 'रहद 


“करभाः शरभाः: सरासभा 
मदुमायान्ति भजन्ति विक्रियाम । 


~ र्‌ 
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अष्टादशोड्ध्यायः कालविभागः २६६ 


करवीरकरीरपुष्पिणीः 
स्थलभूमीरबिरुह्य चासते 


“हाथियों के बच्चे, शरभ और गदहे मदोन्मत्त एवं विकारी हो जाते हेंतथा 
कनेर और करील के वृक्षोंबाली ऊँची भूमि पर चढ़कर बैठते हैं । 


“सहकाररसाचिता रसाला! 
जलभक्तं फलपानकानि मन्थाः । 
सृगलावरसाः सृतं च दुग्धं 
स्मरसञ्जीवनभौषधं निदाघे ॥ 
“आम के मधुर रस में पगी रसाला, पानी से गीला भात, मिन्न-मिन्न फलों के 


रस, सत्तू का घोल, हरिण एवं लबा के मांस का सोरवा और औयाया हुआ दूध ये ग्रीष्म- 
काल में कामदेव को जीवित करनेवाले औषध हैं | 


“जडचन्दनचारवस्तरुएयः | 
सजलाद्राः सहृतारहारमालाः । 
कदलीदलतल्पकल्पनस्थाः 
स्मरमाहूय निवेशयन्ति पाश्वे ॥ 
“ग्रीष्म में, शीतल चंदन के लेप से आकर्षक, भल से भागी हुई, लम्बे-लम्बे 
मोतियों के हारोंवाली और केले के पत्तों के विस्तर पर बेठी हुई ललित ललनाएँ, कामदेव 
को बुलाकर, अपनी बगल में बेठा लेती हैं | 


“(ग्रीष्मे चीरीनादवन्तो वनान्ताः 
पङ्काम्यक्ताः सेरिभाः सेमकोलाः । 
लोलञ्जिह्वाः सपसारङ्गवगा 

= १ देशे 
मूलस्रस्तः पत्रिणथांशदेशओः ॥ 
“(स॒ समय, जंगलों में झिल्ली के नाद सुन पड़ते हे | भँसे, हाथी तथा सूअर के | 
बच्चे, कीचड़ से सने हुए दीखते हैं| सर्प और मृग, जीमों को लपलपाते देखे जाते हैं ओर 
पक्षियों के पक्षमूल, शिथिल हो जाते हैं | कै 

“हस्यं रम्यं चन्द्रिकाधोतपृष्ठ 
कान्तोच्छिष्टा वारुणो वारिसिश्रा । 
मालाः कणठे पाटला मल्लिकानां 
सद्यो ग्रीष्मं इन्त हेमन्तयन्ति ॥ ग्रीष्मः ।/ 


हः ताता उदो मे चीनी; दुदी में चीनी, केसर, इलायची भादि, मिलाकर बनाया गया आऔखण्ड | 
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२७३ काव्यमीमांसा 


` «अहा | चाँदनी से चुली प्रासादों की ऊँची छते, जल-मिश्रित एवं कान्ता द्वारा 
उच्छिष्ट मदिरा और गले में मल्लिका-कुसुमों की गुलाबी मालाएं-- ग्रीष्म को तुरन्त हेमन्त 
बना देती हैं| यह औीष्म-वर्णन हुआ ।” बि 

'चतुरवस्थश्व त्रातुरुपनिबन्धनीयः । तथथा- सन्धि: न्य शेशवं, 
प्रौढ, अनुइत्तिश्र | कतुदरयमध्यं सन्धिः । शिशिरवसन्तसन्थियंथा-- 

. कवि को ऋतुओं का वर्णन करते समय प्रत्येक ऋतु की चार अवस्थाओं का वर्णन, 
करना चाहिए--१- ऋतुसन्धि, २. ऋतुशेशव) ३. ऋत॒प्रौदि और ४, ऋतु-अनुबृत्ति | दो 
ऋतुओं के मध्यकाल का नाम छतुसन्धि है | उदाहरण के लिए शिशिर एवं वसन्त की 
सन्धि का वर्णन 

“ज्युतसुमनसः ङुन्दाः पुष्पोद्गमेष्वलसा दरुमा 
मनसि च गिरं गृहन्तीमे गिरन्ति न कोकिलाः । 
अथ च सवितुः शीतोज्ञासं जुनन्ति मरीचयो 
न च जरठतामालम्बन्ते ङ्रमोदयदायिनीस्‌ ||” 

“कुन्द-बृक्षों के पुष्प गिर जाते हँ, अन्य वृक्ष नवीन पुष्पों के उद्गम में अलसाते-से 
प्रतीत होते हैं। .कोकिलाएँ, मन में ही गुनगुनाती हैं; परन्तु शब्द उनके गले से बाहर 
नहीँ निकलता | और, अव सूयं की किरणें शीत के प्रभाव को नष्ट तो कर रही हैं ; किन्तु 
उनमें सन्तापदायिनी कठोरता अभी नहीं है |” 

वसन्तशेशवम्‌-- 

“पा्रन्थिषु वीरुधां सुमनसो मध्येऽङ्करं पञ्चवा 
वाञ्छामात्रपरिग्रहः पिकवधूकण्ठोदरे पश्चमः 
किं च त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसैत्रैमनोजन्मनो 
देवस्यापि चिरोज्भितं यदि भवेदभ्यासबश्यं धनुः 

बसन्त के शेशव का बणंन-- 

/लताओं की गर्भ-ग्रन्थियों में पुष्प आ गये | नये अंकुरों के मध्य, पल्लव (नये 
पत्ते) उत्पत्न हो चले। कोयल की कण्ठनलिका में, पंचम राग अलापने की सुरसुरी 


| ?? 


पन्न हो रही है और कामदेव का चिर परित्यक्त धनुष, यदि अभ्यास द्वारा वश मेंआ `| | 


जाय, तो दो-तीन दिनों में ही वह तीनों लोकों को जीतने में समर्थ हो सकेगा |? 
वसन्तप्रोदि ०-८ र 
“साम्यं सम्भति सेते विचकिलं पाणमासिकेमोक्तिकैः 
कान्ति कषेति काशचनारङसुमं मञ्जिष्ठधौतात्पटात्‌ | 
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हूणोनां कुरुते मधूकपरुकुलं लावणयलुणठाकतां | 
लाटीनाभिनिभं चकास्ति च पतदूबन्ताग्रतः केसरम्‌ ॥7* 
वसन्त की प्रोढता का उदाहरण-- 


“इस समय चमेली के पुष्प, छह मास के मोतियों की समानता धारण कर रहे हैं; 
कचनार का फूल, मँजीठ से रंगे वस्र के समान शोभित हो रहा है; महुए की कलियां, र 
इण-ललनाओं के लावण्य को लूट रही हैं और कृन्त के अग्रभाग सें गिरता हुआ केसर, . 
लाट-रमणियों की नाभि के समान प्रतीत होता है |?! 


अतिक्रान्ततुलिङ्गँ यत्कुसुमाद्यनुवत्तते 
लिङ्ाचुवृत्ति तामाहुः सा ज्ञेया काव्यक्षोकतः ॥ 
विगत ऋतु के चिह-स्वरूप कुसुम आदि जब वर्तमान ऋतुकाल में दिखाई 
पड़ते हैं, तब ऐसे समय को ऋतु-अनुवृत्ति या ऋतु-लिंानुबत्ति कहते हैं और उसे काब्य. . 
संसार से जान लेना चाहिए | टक पप 
वासु ग्रीष्मलिज्ञाव्जविकासालुवृत्ति: । यथा-- र 22 
ग्रीष्म ऋतु के चिह-स्वरूप कमल-विकास का वर्षाकाल में वर्णन | जेसे-- 
(खे चस्ते कलविङ्ककणठमलिनं कादम्विनीकम्बलं 
चर्चा पारयतीव दटुरकुलं कोलाइलेरुन्मदम्‌ । 
गन्धं मुश्चति सिक्तलाजसदशं वर्षेण दग्धा स्थली 
दुलेच्योऽपि विभाव्यते कमलिनीहासेन भासां पतिः |” 
“आकाश ने, नर-गौरैया के कण्ठ के समान काले मेघमाला-रूपी कंबल को ओढ़ _ 
लिया है | उन्मत्त मेढक, कोलाहल करते हुए, मानों मन्त्रोच्चरण के साथ पूजा पूरी केर व 
रहे हैं ग्रीष्मताप से दरध भूमि, (प्रथम) बृष्टि कें जल से सौंचे हुए धान की खीलों के समान _ 
गन्ध छोड़ रही है और बादलों में छिपा हुआ भी सूये, कमलों के विकसित होने के कारण | 
निश्चित रूप से जाना जा रहा है। 


एवमन्येऽपि । | 


इसी प्रकार अन्य ऋतुओं में भी समना चाहिए | 


किञ्च हे 
प्रैष्षिकसमयविकासी कथितो धूलीकदम्ब इति लोके । _ 
जलधरसमयग्ना्ौ स एव धाराकदस्बः स्यात्‌ _ 


२, दे० राजशेखर : विदशालभक्षिका, १२३ । 
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लोक में जिसे, ग्रीष्म ऋतु में विकसित होनेबाला धूलि-कदम्ब कहते हैं, वही वर्षा 


में धाराकदम्ब कहा जाता है। 
यथा 
“ूलिकदम्बपरिधूसरदिङ्छुखस्य 
रक्तच्छटासुरशरासनमंण्डनस्य । 
दीप्षायुघाशनिमुचो ननु नीलकण्ठ 
नोत्कण्ठसे समरवारिधरागमस्य ।।'' 

क नीलकण्ठ (मयूर) | वर्षांगमन-रूपी समर (युद्ध) के लिए तुम उत्कंठित नहीं 
हो रहे हो १ इस वर्षागमन-समर में धूल के गुब्बार से दिशाएँ भर जाती हैं, आकाश में 
लालिमा लिये हुए इन्द्र का धनुष तना हुआ दीखता है और चमकते हुए विद्युत्‌ वज्ज का 
पात होता है ।' 

“जलसमयजायमानां जातिं यां काईमीति निगदन्ति | 

सा शरदि महोत्सविनी गन्धान्वितषट्पदा भवति |”! 
“वर्षाकाल में होनेवाली जिस जाती ( मालती ) को कादमी कहते हैं, वह शरद्‌ 
ऋतु में अत्यन्त आनन्ददायिनी ओर सुगन्ध के कारण भ्रमरों से भरी हुई दीखती है।?” 
यथा-- 
“स्थूलावश्यायबिन्दुद्युतिदलितबहत्कोरकग्रन्थिभाजो 
` जात्या जालं लतानां जरठपरिमलप्लावितानां जजम्मे । 
नानाइंसोपधानं सपदि जलनिधेश्चोत्ससर्पापरस्य 

हात्मानं शयनमिव शशी नागभोगाङ्कमम्भः । १ 

“शरद्‌ ऋतु में, ओस की बड़ी-बड़ी बे 
गुच्छो से लदे हुए ल एचो के (क तसो | 
दीख पड़ते हैं ओर चन्द्रमा, चाँदनी से स्वच्छ और हंस-रूपी अनेक उपधानों से युक्त पश्चिम 


समुद्र की सपं-शरीर-चिहित जल-रूपी शय्या पर सोने बे 5 
क लिए अ 
रहा-सा प्रतीत होता है| [काश सें उतरकर जा 


स्तोकालुबृत्ति फेतक्या अपि केचिदिच्छन्ति | 
कुछ कवि, वर्धा-ऋतु में बणेनीय केतकी-कुसुम का शरद्‌-ऋतु में भी अनुधर्णन 


_ २, दे० राजशेखर : बिदशालमञ्चिका, १-२६ । 
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अ्ष्टादशोञ्ध्याय; कालविभाग: 
यथा— | 


“अद्यत शरत्कालः' केतकोधूलिधूसरेः । 
पद्माताम्रनवायातर्चरणेरिर वासरैः ।।” 
जेसे-- 9 
“अधिक दूर-गमन के कारण भान्त, अतएव लाल और मार्ग-घूलि से धूसर 
पेरों को देखकर जिस प्रकार नवागन्तुक अतिथि का दूर से आगमन अनुमित होता है; 
उसी प्रकार केतकी की धूलि से धूसर और रक्त-कमलो से लाल दिवसो को देखकर शरद्‌ 
ऋतु के आगमन की सूचना मिलने लगी |” 


_शरद्ववानामनुदच्तित्न | 
बाणासनानां सकुरुण्टकानाम्‌ । 
हेमन्तवक्‍त्रे यदि दृश्यतेऽपि . 
न दश्यते बन्धविधिः कवीनाम्‌ || 
इसी प्रकार, शरद्‌ ऋतु में होनेवाले वाँफ, बन्धूक और करुण्टक ( फॉटी ) 
आदि बृक्षों के पुष्प, हेमन्त-ऋत के प्रारम्भ में भी दीखते हैं; परन्तु किसी कबि ने हेमन्त 
ओर शरद्‌ की संधि अथवा हेमन्त के प्रारम्भ में इनका वर्णन नहों किया | अतः, भविष्यः 
कवियों को भी उनका वर्णन नहीं करना चाहिए | EF 
हेमन्तशिशिरयोरेकये स्वलिङ्गाचुइ्तिरेव । उक्तञ्च । (द्वादशः 
७ अत्तवो न 6 
मासः संवत्सर, पश्चत्तवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन' । 2 
` हेमन्त ओर शिशिर की एकता होने से हेमन्त के समी वर्णनीय विषय शिशिर मै _ 
भी वर्णित होते हैं। ऐसा कहा भी है कि “बारह मासो का एक संवत्मर होता है और. 


एक संत्रस्सर में पाँच ही ऋतुएँ होती हें; क्योंकि हेमन्त और शिशिर वास्तव भें 
एकही हैं ।? 


मरुबकदमनकपुन्नागपुष्पलिज्ञाल॒बृत्तिमिः सुरसिः । 
रचनीयश्चित्रश्रीः किञ्चित्कन्दानुइत्या च | 
ऋतु का वर्ण कवि को चाहिए कि हेमन्त के वर्णनीय मरु 
(गला), इमनक जिन), बाग नगर गत 
सुरभित करे और कुछ कुन्द-कुसुमों के वर्णन से भी उसकी अनेकविध शोभा को बढ़ाये 
एक प्राचोन उदाहरण-- र क उ म 
“गेहे वाहोकयूनां वहति दमनको sos 
जुन्मादः पामरीणां मरुति मरुबकामोदिन 


काब्यमीमांसा 


सद्योभज्ञानुसारखुतसुरभिशिरां! शीकरः साहकारः 
सन्नम्भः शरावे रचयति च रसो रेचकीचन्द्रकाणि ॥ 

“शरद ऋतु में घर में बाहीक-देश के युवकों के कानों पर दौने की मंजरियाँ झूल 
रही हैं, मदए की मंजरियों से सुरभित वायु पामर-देश की खियों में मद उत्पन्न कर रही है 
और पानी से मरे मिट्टी के पात्र में तुरत तोड़कर छोड़ी गई आम्रमंजरी के सुगन्ध 

सबिन्दु, जल के चमक के साथ फैलकर चन्द्राकार बन जाते हैं”. | 
ह "हॉ बसन्त के सुर्य वर्णनीय आम्र की मंजरी का शिशिरकाल में उद्गम 
बताया गया है | A बि 

“कन्दे मन्दस्तमाले मुकुलिनि विकलः कातरः किङ्किराते 

रक्ताशोके सशोकरिचरमतिविकचे चम्पके कुख्चिताक्ष; । 

पान्थः खेदालसोडपि श्रवणकदुरट्यक्रमस्येति धुन्वन्‌ 

सोत्कएठः षट्पदानां नवमधुपटलीलम्परं कपटेन ॥! 
इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण 

“भशशिरकाल में कुन्द-कुसुमों को मन्द दृष्टि से देखता हुआ, सुकुलित तमाल 
को विकल होकर देखता हुआ, कटसरेया की कोमल कलियों को दीन दृष्टि से देखता हुआ, 
रक्त अशोक पर शोकपूर्ण दृष्टिपात करता हुआ, पूर्ण विकसित चम्पक-पुष्पों से आँखों को 
चुराता हुआ पथिक, यात्राश्नम से खिन्न ओर अलसाया हुआ भौ उत्कण्ठा के साथ पुष्पों के 
नब-मकरन्द-लोलुप कर्ण-कटु शब्द करते हुए भौरों के झुण्ड को कपड़े से उड़ाता हुआ जा 
रहा है |” 

यथा वा-- 

“घुनानः कावेरीपरिसरग्ुवश्चन्दनतरून्‌ 
सर. कुन्द्प्रकरसकरन्दानवकिरन । 
प्रियक्रीडाकषच्युतकुसुममामूलसरलं 
ललाटे लाटीनां लुठितमलकं ताएडवयति |”? ` 
शिशिर के गर्भ में बसन्त के प्रधान चिह्न दक्षिण वायु का वर्णन-- 
“कावेरी के तटपर उत्पन्न होनेबाले चन्दन-वृक्षो को हिलाता हुआ, कुन्दः कुसुमों 
के मकरन्दो को उड़ता हुआ मन्द समीर प्रियतमों की छेड़छाड़ के कारण पुष्प-र हित तथा 
शिथिल होकर बिखरे हुए लाटियों के लटकते अलकों पर नचाता है।” 


इसमें कवि ने हेमन्त-चिह कुन्द की शिशिर में अनुबृत्ति की है और उसी में 
बसन्त-चिह मलयानिल का उद्गम वर्णन किया है | 


le 322: 
१, दे० सदुक्तिकर्णा गत, १-४५७ | 
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एवमन्याप्यचुवृत्तिः । 

इसी प्रकार, अन्य-अन्य ऋतुओं का वर्णन मी प्रसङ्गतः करना चाहिए | 
“विचकिलकेसरपाटलिचम्पकपुष्पाचुबृत्तयो ग्रीष्मे । 
तत्र च तुहिनत्तुभवं मरुबकमपि केचिदिच्छन्ति ॥ 


“ग्रीष्म ऋतु में चमेली, केसर, गुलाब, चम्पा आदि पुष्पों का वर्णन करना 
चाहिए। ये बसन्त में उत्पन्न होते हैं और ग्रीष्म में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। कुछ 
कवि, ग्रीष्मकाल में शीतकालीन मरुबक-पुष्पों का भी वर्णन करते हैं |” 


यथा : 

“कण स्मेरं शिरीषं शिरसि विचकिलस्रग्लताः पाटलिन्य 
कणठे मार्णालहारो वलयितमसिताम्भोजनालं कलाच्योःः। 
सामोदं चन्दनाम्भः स्तनञ्ुुवि नयने म्लानमाङ्चिष्ठएष्ठे 

७ लोलजलाद्र ७ ग्रेष्मिको 5 
गात्रं लोलजलाद्र जयति सगड्शां ग्रेष्मिको वेष एषः |! | 

अ > 
“कानों में खिला हुआ शिरीष का पुष्प, सिर पर देकर बनाई गई चमेली की 
गुलाबों की माला, गले में मृणाल के हार, कलाइयों में नीले कमल की सुड़ी हुई डंडियों | 
के कंकण, स्तनों पर कपूर आदि से सुरमित चन्दन का द्रवलेप, अपांगों (नेत्रग्रान्तों ) सें 
'मलिन मँजीठ-सी लालिमा और टपकते हुए पाभी से आद्रे शरीर-यह सृगनयनियो का _ 
ग्रीष्मकालीन वेश शोमावद्धक है |” नः 


यथा च-- | 
“«अभिनवकुशस्चिस्पद कणं शिरीषं 
मरुबकपरिवारं पाटलादाम कणठे । 
स तु सरसजलाद्रॉन्मीलितः सुन्दरीणां  /7_ 
दिनपरिणतिजन्मा कोऽपि वेषश्चकास्ति॥ 
क कुशाग्र के समान तीष्णाअमागबाले शिरीष- 
मरुए की मंजरियों के साथ गुथी हुई गुलाब की माला और जलाद्र सरस 
सुन्दरियों का कोई सायंकालीन प्रीष्म-वेश, अत्यन्त आकर्षक और रमणीय 


१. कलाची कलाई | हु 
२, दे० राजशेखर : बालरामायण, १०२६ | 


२७६ कांब्यमीमांसा 


एवमुदाहरणान्तराणि । 
इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण हे | त्र 
ऋतुभववृच्यचुवुत्ती दिडमात्रेणा5त्र सूचित सन्तः । 
शेषं स्वधिया पश्यत नामग्राहं कियद्‌ ब्रूमः ॥ 
हमने ऋतुओं में होनेबाले पुष्प-फल आदि और अगली ऋतुओं में उनकी 
अनुवृत्ति का दिग्दर्शन करा दिया है। शेष बातों को प्रतिभा-सम्पन्न कवि, स्वयं 
समने का यल करे | नाम ले-लेकर कहाँतक कहा जा सकता है। 
देशेषु पदार्थानां व्यत्यासो इश्यते स्वरूपस्य । 
तन्न तथा चध्नीयात्कविबद्धमिइ प्रमाणं नः ॥ 
देश-मेद से पदाथा में कहीं-कहीं अन्तर आ जाता है। किन्तु, कबि को तो 
क वि-परम्परा के अनुसार ही वर्णन करना चाहिए, देश के अनुसार नहीं। कवि के लिए 
प्राचीन महाकवियों के उल्लेख ही प्रमाण हे | 
तात्पर्य यह कि ग्रीष्मप्रभान और शीतप्रधान देशों में तथा ऊेॅची-नीची भूमि 
में ऋतुओं के विकास आदि में अन्तर हो जाता है। फलों और पुष्पों में भी मित्रता देखी 
जाती है । परन्तु, कवि को कवि-समय की रक्षा करनी चाहिए | 
शोमान्धोगन्धरसेः फलाचंनाभ्यां च पुष्पमुपयोगि । 
षोढा दशितमेतत्स्यात्सप्तममनुपयो शि ॥ 
शोभा, अन्न, गन्ध, रस, फल और अचेन ( पूजन )- इन छह कारणों से पुष्प 
उपयोगी होता है। इनके अतिरिक्त सातवाँ प्रकार अनुपयोगी या अवर्णनीय है। ' 
यथा— 
. यत्प्राचि मासे कुसुमं निबद्ध 
तदुत्तरे बालफल विधेयम्‌ । 
तदग्रिसे प्रौढिधर च कायं 


त तदग्रिमे पाकपरिष्कृतं च ॥ 


पहले जिस महीने में किसी पुष्प के उद्गम का वणन किया ज 
न. | र ता दै, तो अगेले 

मास मं उप्षके फलोदुगम का वर्णन किया जाना चाहिए और तीसरे प्र र 

प्रोढता तथा चौथे में उसका पकना, परिष्कृत होना आदि वर्णित होने चाहिए | 
द्रुमोद्धवानां विधिरेप इष्टो 
पन्नीफलानां न महाननेहा | 
तेषां ह्विमासावधिरेव कार्य! 
पुष्पे फले पाकविधो च काल; 
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यह ऊपर लिखा हुआ चार मासों का क्रम, वृक्षो में लगनेवाले पुष्पों और फलों 
` काहै। लताओं में लगनेषाले फर्ल-पुष्पों का क्रम लम्बे समय का नहीं होता है, उनके 
फूलने, फलने और पकने का समय केवल दो मास का ही होता है। इसका ध्यान रखना 
आवश्यक है | 
अन्तर्व्याजं बहिव्याज॑ बाह्यान्तव्याजमेव च । 
सवेव्याजं बहुव्याजं निर्व्याजं च तथा फलम्‌ || ८ 
फल छह प्रकार के होते हं--१. अन्तब्याँज, २. बहिब्याँज ३. आह्यान्तव्यांज, खा 
४. सबेब्याज, ५ वहुव्याज और ६, निव्यौज। अर्थात्‌, फलों में किसी का बाहरी 
अंश फेंकने योग्य होता है, तो किसी का भीतरी अंश और किसी-किसी का बाहरी-भीतरी 
दोनों । 
लकूचाद्यन्तर्व्याजं तथा बहिव्याजमत्र मोचादि । 
आम्राद्यमयव्याज॑ सवंच्याजं च ककुभादि ॥ 
बड़हर आदि फल अन्तरब्याज कहे जाते हें | केले की श्रेणी के फल बहिब्यांज 
_ होते हैं। आम आदि फल उभयव्याज ओर ककुभ-फल सर्वब्याज कहे जाते हैं| 
पनसादि बहुच्याजं नीलकपित्थादि भवति निर्व्याजम्‌ । र 
सकलफलानां षोढा ज्ञातव्यः कविभिरिति भेद ॥' 2. 
कटहल आदि बहुव्याज और नौल-केथ आदि फल निर्व्याज कहे जाते है 
इस प्रकार, इन छह भेदो में सभी प्रकार के फलों का अन्तर्भाव होता है| 
एकद्विञ्यादिभेदेन सामस्त्येनाथवा ऋतून्‌ । 
प्रवन्धेष निबध्नोयात््रमेण व्युत्क्रमेण वा ॥ 
कवि को चाहिए कि अपनी काब्य-प्रबन्ध-रचना में एक, दो, तीन या ससी _ 
ऋतुओं का सरल या विपरीत क्रम से वर्णन करे | 
न च ्युत्क्रमदोपोऽस्ति कवेरथपथस्पृशः । 
तथा कथा कापि भवेद्‌. व्युत्कमो भूषणं यथा ॥ 
विपरीत क्रम से ऋतु-बर्णण करना कवि के लिए दोष नहीं है ; किन्तु प्रबन्ध 
का प्रसंग ऐसा अवश्य होना चाहिए, जिससे ब्युक्रम भी सरल और समुचित भूषण-सा 
प्रतीत हो 


अतुसन्धानशन्यस्य भूषणं दूषणायते । 
सावघानस्य च कवेदूषणं भूषणायते ॥ 


में “सप्तदश” भौर अष्टादश”. 
१, आचार्य हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन को 'विवेक' नामक विवृति अ 
के देशकाल-बिभाग को प्रायः पूर्ण रुप से उद्धृत किया है; किन्तु नामोल्लेख नहीं 
दे० काण्या०, ए० १४१--१६२ | 


२७८ काव्यमीमांसा 


अनुसन्धान-शूत्य कवि की उत्तम बातें भी दूषण बन जाती हैं और सावधान 
कवि के दूषण भी भूषण हो जाते हैं | . अतः, कवि को पूर्वकथित सभी बातों पर पूर्ण ध्यान 
देना चाहिए । 
इति कालविभागस्य दशिता वृत्तिरीच्शी । 
कवेरिह महान्मोह इह सिद्धो महाकविः ॥ 
॥ इति राजशेखरकृतो काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
कालविभागो नाम अष्टादशोऽध्यायः || 
_ इस प्रकार, अन्तिम अध्याय में कवि के लिए काल का विभाग कहा गया है, 
जिसमे कवि प्रायः प्रमाद कर देते हैं और जो इन विषयों से पूर्ण परिचित हैं, वे 
महाकवि होते हैं | 
अष्टादश अध्याय समास 
समाप्तमिदं प्रथममधिकरणं कविरहस्यं काव्यमीमांसायास्‌ । 


¢ i न्थ हना 
काव्यमीमांसा' ग्र में कविरहस्य नामक यह प्रथम अधिकरण समास हुआ। 


७. 
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काव्यमीमांसा में उदुश्वत आचायाँ, कवियों एवं ऐेतिहासिक व्यक्तियों 
का अकारादि क्रम से संक्षिप्त परिचय और समय नीचे दिया जाता है: . 

१. अमर संस्कृत के प्रसिद्ध कोष 'नामलिज्ञानुशासन? या 'अभरकोष? के 
प्रणेता अमरसिंह | ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। अनुभुतियों के अनुसार 
इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी माना गया है। 

२. अवन्तिसुन्द्री-ये काव्यमीमांसा के प्रणेता राजशेखर की ग्रहिणी थीं | 
इनका मत काव्यमीमांसा में तीन बार उद्धृत किया गया है। स्वतन्त्र रूप से इनका कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इनकी विस्तृत विवेचना भूमिका में की गई है | 

३. आचायो!--काव्यमीमांसा में १८ बार इनका मत उद्धृत किया गया है | 
यह प्राचीन आलंकारिक विद्वानों या राजशेखर के अभिमत आचायो का संकेत मालूम 
होता है| यह शब्द प्रायः भामह, आनन्द, वामन आदि के लिए प्रयुक्त है । 

४. आंननन्‍्द्‌ू--ध्वन्यालोक?-प्रणेता आचार्यं आनन्दवद्ध न कश्मीर के राजा 
अवन्तिवर्मा के समय कश्मीर में उत्पन्न हुए थे। ये “ध्वनिमतप्रतिष्ठापनाचाय' कहे जाते हैं | 
ये शेवागम के भी आचार्य थे। इनका समय. ६१२--६४१ विक्रम-संवत्‌ ( ८५५-- 
४ ड्‌" ) है | 2 

७. आपराजिति--अपराजित के पुत्र थे । सम्भवतः, ये' मरत-नाव्यशास्न के 
टीकाकार मट्टलोल्लट के नास से प्रसिद्ध थे। काव्यप्रकाश की रससूत्र-व्याख्या में इनका 
उल्लेख किया गया है | ये प्रसिद्ध मीमांसक थे | हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में इनकी 
दो आर्याएँ उद्धृत हैं, जिनके भावों का उल्लेख राजशेखर ने नवम अध्याय में किया है | 
भट्टलोल्लट का समय विक्रमीय नवम शतक है | 

राजशेखर ने विद्धशालभज्ञिका नाटिका के प्रारम्भ में अपने समकालीन अपरा- 
जित नामक एक विद्वान्‌ का उल्लेख किया है, जिन्होंने 'मृगाइलेखाकथा' का प्रणयन 
किया है] यह भी समका जा सकता है कि उन्हीं अपराजित कवि के पुत्र का नामोल्लेख 
राजशेखर ने आपराजिति नाम से किया हो। किन्तु, आपराजिति के नाम से उन्होंने 
जो विषय उद्धृत किया है, वह मट्टलोल्लट के मत से मिलता है। दूसरे, यह भी सम्भव 
नहीं मालूम होता कि राजशेखर ने अपने परवती आपराजिति का उल्लेख किया हो। 
अतः, मइलोल्लट को ही 'आपराजिदि' कहा गया है | 

६. उक्तिगर्भ-ये सारस्वतेय काव्यपुरुष के अष्टादश शिष्यो में एक थे। ये 
सभी राजशेखर द्वारा कल्पित हैं | इन्होंने उक्तिविषयक अधिकरण का निर्माण किया था | 
| ७. उतथ्य--ये अंगिरा ऋषि के पुत्र और बृहस्पति के बड़े भाई थे। BR: ड 
ऋषियों में इनकी प्रसिद्धि है। इन्होने काब्यपुरुष से शिक्षा ग्रास कर अ्रलेष के 
सम्बन्ध में अच्थ लिखा था । र बक. 
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, ८. उपमन्यु-ये मी सारस्वतेय काब्यपुरुष के अष्टादश रिष्यों में एक प्रसिद्ध 
ऋषि थे। ये गीत्रप्रवत्तंक ऋषि थे | 
९. उपवर्ष - ये व्याकरणसूत्नप्रणेता पाणिनि के गुरु थे। बृहत्कथामञ्जरी और 
कथासरित्सागर के प्रथम लम्बक में इनका चरित्र-वर्णन मिलता है। इन्होंने जेमिनी के 
पूबंमीमांसा-सून्रों और व्यास के ब्रझसूत्रों पर ब्याख्या भी लिखी है। इनका समय ईसा 
से पूबे चौथी शताब्दी के पूर्व या लगभग है | : पाटलिपुत्र में इनकी परीक्षा हुई थी । कुछ 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ कथासरित्सागर के लेखानुसार वर्ष और उनके छोटे भाई उपव को 
पाणिनि का उपाध्याय ( गुरु) नहीं मानते; क्योंकि इस वात का उल्लेख अन्यत्र कहीं 
नहीं किया गया है | 
१०. उशनस्‌ -महर्षि शृणु के पुत्र उशना ऋषि | इन्हीं का नाम शुक्र है। 
ये देत्यो के गुरु थे और नीतिशास्त्र के प्रथम आचार्यं | इनके मतानुयायी औशनस 
कहे जाते हैं | 
११. औद्धट -उद्धट नाम के आलंकारिक विद्वान्‌ कश्मीरी थे। इनके मता- 
नुयायियों का या इनके सिद्धान्त का नाम औद्धट है | ये कश्मीर के राजा जयापीड के 
सभापति थे। राजतरंगिणी में लिखा है-- 
विद्वान्‌ दोनारलक्षण प्रत्यहं कृतचेतनः । 
मद्दोऽभूदुद्भरस्तस्य भूमिमच्चे; सभापति: | 
र >-तरंग ४, श्लोक ४९४] 
oe पर 
व हि पर 22 ज़ ज की टीका है | इन्होंने कुमारसम्भव नामक 
नुष्ठुप्‌ पद्य काब्यप्रकाश की टीका में उद्धृत है | 


१२. ओपकायन--सारस्क्तेय काव्यपुरुष के कल्पित १८ शिष्यों में एक, _ 


ने उपमालंकार--विषयक ग्रन्थ की रचना की थी । यह एक प्रसिद्ध गोत्रप्रवत्तेक 
तू | 

१३. ओमेयी--शिवपत्नी उमा की मानस पुत्री 'साहित्य-विद्यावध? 
नाम भी कविकल्पित है | दे र लात | रे 


आचाये | ८ "प्न उशनस्‌ ( शुक्र ) के मतानुयायी राजनीतिश-- 


उल्लिखित है | टर जिसका नाम एक उदाहरण में 


१६. कामदेव-सारस्वतेय काब्य पुरुष के अष्टाद 
काव्यविद्या के वैनोदिक अधिकरण का Be हि शिष्यो में एक । इन्होंने 


म्य व्यसनी 
१, इस पुस्तक की एक. हस्तलिखित प्रति अमी पाकिस्तान के द ट 
- न में मिली ₹ र 
प्राच्य विधाशाल्री कर रहे हे और यह प्रकाशित होकर गा आन संपादन इटली के एक 
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१७. कालिदास-रघुवंश आदि काब्यों एबं अभिज्ञानशाकुन्तल आदि 
नाटकों के प्रणेता महाकवि कालिदास] इनके समय के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हें 
किन्तु, प्रायः ये विक्रम की प्रथम शताब्दी के ही माने गये हें। इनके रचित तीन नाटक 
और तीन काव्य हैं | राजशेखर ने इनका मत इनके शलोकों के आधार पर उद्धृत किया है । 
राजशेखर ने इनके उदाहरण सर्वाधिक मात्रा में उद्धृत किये हैं | 

,._१८. काव्यपुरुष--राजशेखर द्वारा कल्पित सरस्वती का पुत्र और काव्यविद्या- 
प्रवत्तेक | 

१९. कुचुमार--काव्यपुरुष के अद्वारह शिष्यों में एक। इन्होंने काब्य- 
विद्या कें ओपनिषदिक अधिकरण का प्रणयन किया | ये प्राचीन आचार्य हैं। कामशास्त्र 
में भी इनका नाम हें। इनका प्रणीत कुचुमारतन्त्र प्रसिद्ध है | 


२० कुडुंगेश्‍वर--यह उज्जयिनी का एक राजा या धनी था। सिद्धसेन की 
प्रबन्धचिन्तामणि में इसका वर्णन प्राप्त होता है | राजशेखर द्वारा उद्धृत एक उदाहरण 
में इसका नामोल्लेख है | ; 

२१. .कुबेर - काव्यपुरुष के अद्वारह शिष्यों में एक, जिसने शब्द और अर्थ 
उभय अलंकारों के विषय पर एक अधिकरण का निर्माण कियां था | 

२२. कुमारदास--'जानकोहरण' नामक महाकाव्य का प्रणेता | कहा जाता है 
कि यह महाकवि जन्मान्ध था। यह संस्कृत-साहित्य-संसार का उत्कृष्ट और प्रसिद्ध 
कवि है। इसका समय विक्रम की आठवीं शती है। “जानकीहरण? काव्य मुद्रित एवं ` 
उपलब्ध है। क्षेमेन्द्र ने 'औचित्यविचारचर्चा' में कुमारदास के पद्य उद्धुत किये हैं। 
जल्हण की 'सूक्तिमुक्तावली में राबशेखर का पद्य कुमारदास की प्रशस्ति में मिलता है, 
जिसका भावार्थ है कि 'जानकीहरण' के लिए रघुवंश के रहते हुए कुमारदास और रावण 
केसे समर्थ हो सकते हैं ? इससे मालूम होता है कि कुमारदास कालिदास के परवत्ती हैं। 
उज्ज्वलदत्त ने उणादिवृत्ति में भी कुमारदास का एक पद्य उद्धृत किया है, जिसमें पतञ्जलि | 
के महाभाष्य में उद््त एक पद का चोथे चरण में प्रयोग है। शाङ्ग धरपद्धति? आदि से. 
भी कुमारभट्ट या श्रीकुमार के नाम से कुछ पद्य संग्रहीत हें । पता नहों, वह यही 
कुमारदास है या अन्य | इस कवि के अन्धे होने का उल्लेख केवल राजशेखर ने ही 

किया है | ड > 
* ` २३. कुविन्द्‌- यह मधुरा का एक राजा था | इसके रनिबास में बोलचाल की _ 
भाषा में उकार आदि कठोर वणो का उच्चारण करना वर्जित था | कि 

२४. को दिल्य - अर्थशास्र का प्रणेता, चन्द्रयुस मौर्य का प्रधान मन्त्र यु 
कौटिल्य*, जो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय इसा के पूव चोथी ३ 
विक्रम के पूर्व तीसरी शताब्दी है | कचे 


१, आधुनिक विद्वानों के मतानुसार यह शब्द 'कौटिल्य' न होकर 'कौटल्य 
प्रत्यय के साथ मिलकर बना है। | 


२८२ काव्यमीमांसा 
२५. खशाधिपति-राजशेखर ने काव्यमीमांसा के आवें अध्याय के जिस 
श्लोक में खशाधिपति को उद्धृत किया है, उनके सम्बन्ध में बहुत 2 | न 
स्वतन्त्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। परन्तु, यह खशाधिपति व क न न 
ससुद्रगुस के पुत्र या चन्द्रगुत द्वितीय के बड़े भाई य, को पराजित कर र स्‌ लो 
राज्य का कुछ भाग और उसकी अत्यन्त सुन्दरी पत्नी थुबस्त्रामिनी या धुव ह र्व त्य र 
की थी । इस अपमानजनक सन्धि से क्रुद्ध होकर रामगुस के छोटे भाई चन्द्र ज्र 
ध्र बस्बामिनी के वेश में खशाधिपति के पास जाकर शिविर में उसे मार डाला ओर क 
अपने अयोग्य बड़े माई रामगरुत को मी मार डाला | पश्चात्‌ » रामगुस की विधवा पर्त्न 
प्रबस्वामिनी या भ्रुवदेवी से स्वयं विवाद कर राज्य-शासन अपने हाथ में ले लिया | इसका 
समय विक्रम की चौथी शताब्दी है। यह इतिहास-प्रसिद्ध चन्द्रणुत द्वितीय था | इस 
प्रसिद्ध कथा के आधार पर विशाखदत्त ने “देवीचन्द्रयुस' नाटक लिखा है । र 

२६. गोनदीय--राजशेखर के मत से व्याकरण-महाभाष्य के प्रणेता पतञ्ञलि 
का नाम गोनदींय है । इन्होंने पातज्ञल महाभाष्य के उद्धरण गोनदींय के नाम से दिये हैं । 
पूर्वी उत्तरप्रदेश के वर्समान गोंडा जिले का प्राचीन नाम गोनद है। ये उसी देश 
के निबासी होने के कारणं गोनदींय कहे जाते थे। महाभाष्य के टीकाकार केयट तथा 
यादवप्रकाश आदि कोषकारों ने पतञ्जलि को गोनदीय ओर गोणिकापुत्र भी कहा है | 
किन्तु, ऐतिहासिक विद्वान्‌ अनेक प्रमाणो द्वारा यह सिद्ध कर चुके ह कि गोनर्दीय 
तथा गेणिकापुत्र का मत पतञ्जलि ने उद्धृत किया है, अतः ये गोनदींय नहीं ह । यह 
उनसे भी प्राचीन आचाये हैं। कामसूत्र में मी इन दोनों आचायों के मत उद्धृत हँ। 


२७ गौरी--हिमाचल की पुत्री शिवपत्नी पावेती, जिसने साहित्य-विद्यावधू 
को जन्म दिया | 

२८. चन्द्रशुप्त-यों तो इतिहास-प्रसिद्ध दो-तीन चन्द्रगुप्त हो चुके हैं। किन्तु, 
काव्यमीमांसा के ऐतिहासिक पद्य में जिस चन्द्रगुत का नाम उल्लिखित है, वह समुद्रगुत्त का 
पुत्र और स्कन्दगुस का पिता प्रसिद्ध चन्द्रगुस द्वितीय है। इसका राज्यकाल विक्रम-संबत्‌ 
की तीसरी शताब्दी माना गया है। 

२९. चित्रशिख--पुराणवर्णित विद्याधरों का राजां, जिसकी राजधानी 
मलयाचल के समीप रत्नवती नगरी थी | एक उद्धरण में इनका नामोल्लेख हुआ है । . 

३०. चित्रसुन्द्री--चित्रशिख की पत्नी | यह नाम भी उद्धृत श्लोक में 
उल्लिखित है | - 

३१, चित्रांगद-काव्यपुरुष के अारह शिष्यों में एक | इसने चित्रकाव्य- 
सम्बन्धी प्रकरण लिखा है | यह गन्धव प्रतीत होता है । 

३२. द्रोहिणी--ब्रह्मा के पुत्र का नाम द्रौहिणी है। यह इनके नाम का 


शब्दार्थ है। ठीक-ठीक पता नहों कि ये कोन हैं। कुछ बिद्वान्‌ नाव्यशास्त्र-प्रणेता भरत को 
द्रौहिणि कहते हैं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` अन्थो में इन्हें दाचीपुत्र कहा है। बृहत्कथामञ्जरी तथा कथासरित्सागर के अनुसार इन्होंने | 


परिशिष्ट-१ २०३ हक 


३३. द्वैपायन--प्रसिद्ध महर्षि व्यास | ये महामारतसंहिता, ब्रह्मसूत्र आदि. 
के प्रणेता हैं और वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध है | 

३४. थिषण--देवगुरु वृहस्पति, काव्यपुरुष के शिष्यो में एक । इन्होंने काव्यः 
विद्या के दोषनिरूपण-अधिकरण की रचना की थी | 

३५, ध्ुवस्वामिनी--समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त या भरीशमंगुस की पत्नी, 
जिसे उसके देवर चन्द्रगुस द्वितीय ने विवाहित किया था | 

३६. नन्दिकेश्‍वर--कामसूत्र के प्रणेता नन्दी या नन्दिकेश्वर महादेव के प्रसिद्ध 
परिचारक थे | राजशेखर -ने काव्यपुरुष के अद्ठारह शिष्यों में इनका नामोल्लेख भी 
किया है। उनके मतानुसार नन्दी ले काव्यविद्या के रसाधिकरण का निर्माण किया था | 
आयुर्वेद के रसायनाचार्यों में भी नन्दी, प्रथम ओर प्रधान आचार्य माने गये हँ | 

३७.-पतज्ञलि--राजशेखर के मत में गोनदीय और पतञ्जल एक ही हैं। 
किन्तु, वास्तव .में गोनदीय, पतञ्जलि से प्राचीन वत्तमान गोंडा जिले के निवासी थे। यह 
देशिक नाम है | पतञ्जलि के सम्बन्ध में बहुत भ्रम है इस नाम के अनेक विद्वान्‌ और अन्थकार र 
हो चुके हैं । -व्याकरण-महाभाष्य के रचयिता पतज्ञलि सम्राट पुष्यमित्र के समकालीन हैं। . 
सम्राट पुष्यमित्र का समय कुछ लोग ईसा से १२०० ब पूर्व ओर कुछ लोग १५० वर्षे पूर्व 
मानते हैं। विषय बिचारणीय है | 

३८. परमेष्ठी -ब्रह्मा, जो शिवजी के ६४ शिष्यों में एक हैं | इन्होंने सर्वप्रथम | 
कांव्यविद्या का अध्ययन किया और सारस्वतेय आदि शिष्यों को उसका उपदेश किया । | 

३९. पाणिनि--ये व्याकरण अष्टाध्यायी-सूत्रों के प्रणेता प्रसिद्ध वेयाकरण थे। . 
इनका जन्म पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के 'शलातुर' आम में हुआ था। यह ग्राम आज _ 
मी पेशावर जिले में 'लाहुर' नाम से प्रसिद्ध है। इनकी माता का नाम दाची था | प्राचीन 


उपाध्याय उपवर्ष से वब्याक्रण-शासत्र का अध्ययन किया था | राजशेखर के उद्धृत श्लोक 
( काव्यमीमाँसा, अ० १० ) के आधार पर इनके ब्याकरणशाख् को परीक्षा पाटलिपु से र. 
हुईं थी। इनके सू पर बररुचि ने नासिक ओर पतक्षलि ने महाभाष्य लिखा ह| . 
इतिहासकारों के मत से वषे और उनके छोटे भाई उपवष से पाणिनि ने व्याकरण : 
पढ़ा था। उनके गुरु का नाम. महेश्वर था। किन्तु, निश्चित नहीं | इनका समय 


ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी माना जाता दै। इन्होंने 'जाम्ववती विजय? महाकाव्य 


को देखते हुए आश्चर्य होता है कि शुष्क व्याकरणशाख के प्रणेता और मुनि! 
पाणिनि का काव्यरचना पर कितना अनुपम अधिकार था। इनके इस 
“सूक्तिसुक्तावली? नामक सुमा घित संग्रह में उद्धृत राजशेखर 
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२८४ काव्यमीमांसा 


नसः पाशिनये तस्म यस्मादाविरभूदिह । 
गदौ व्याकरणां काव्यमनु जाम्बवतीजयम्‌ ॥ 
पाणिनि के समय के सम्बन्ध में निश्चित मत नहीं है। Ba का 
इतिहास? नामक ग्रन्थ के लेखक पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक तथा बता शतदा 
के लेखक पण्डित भगवद्दत्त पाणिनि का समय विक्रम से २८०० चष पूव मानते हे Ee र 
सम्बन्ध में उन्होंने अनेंक प्रमाण प्रदर्शित किये है | अद्यतन इतिहास विद पाणिनि क 
नन्दों के समकालीन मानते हैं । 
४०. पाणिनीयाः - पाणिनि के मतानुयायी आचाय और विद्वान्‌ | 
३१. पराशार- काव्यपुरुष के अट्टारह शिष्यों मं एक। इन्होंने काव्य- 
विद्या के अतिशयोक्ति नामक अधिकरण का निर्माण किया था म ल 
४२. पाल्यकीत्ति--ये जैन सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। इन्होंने 
शाकटायन व्याकरण के आधार पर नवीन जेन व्याकरण की रचना की | संस्कृत-वा इसय मं 
शाकटायन नाम के दो वेयाकरण हुए हैं | एक प्राचीन शाकटायन ऋषि और दूसरे अवाचीन 
शाकटायन पाल्यकी सिं | इनके व्याकरण का नाम “शब्दानुशासन' है। आचार्य पाल्यकीत्ति ने 
इस अपने व्याकरण पर “अमोघा? नामक वृत्ति (टीका) कौ है | उसने अपने संरक्षक 
महाराज अमोधदेव के नाम पर इसका नाम रखा है | अमोघदेव या अमोघवर्ष ( प्रथम ) 
सं० ८७१ में सिंहासनारूढ हुए और उनका एक दानपत्र संश ६२४ का प्रास हुआ है । अतः, 
निश्चय हो पाल्पकीत्तिं या अभिनव शाकटायन का यही समय है। इनका मत ओर 
एक पद्य राजशेखर ने काव्यमीमांसा में उद्धृत किया है | यह पद्य भोजप्रबन्ध और प्रबन्ध- 
चिन्तामणि में भी उद्धृत किया गया है। पाल्यकीत्ति की प्रशांसा में वादीभसिंह ने 
पाशवैनाथचरित में एक श्लोक लिखा है, जिसमें इनकां महावेमाकरण होना सिद्ध 
होता है - 
कुतस्स्या तस्य सा शक्तिः पाइयकीत्त महौजसः । 
श्रीपदश्रवणां यस्य शाब्दिकान्‌ कुरुते जनान्‌ ॥ 
प्रक्रियासंग्रह के प्रारम्भ में उसके प्रणेता अभयचन्द्र ने भी लिखा है-- 
` सुनीन्त्रमभिवन्धाहं पाल्यकीत्ति जनेश्वरम्‌ | 
` सन्दबुद्धयनुरोधेन ्रक्रियासङ्ग्रहं ध्रुवे॥ 
पाल्यकीत्ति प्रसिद्ध वेयाकरण होने के साथ साहित्यशास्त्र के मर्मज विद्वान 
और कत्रि भी थे। ये राजशेखर के कुछ पूर्वज या समकालीन थे | 
४३. पिंगल - छुन्दःशास्र के प्रधान और प्रथम आचार्य पिंगल प्रसिद्ध हैं। 
छन्दःशाख्न का दूसरा नाम पिंगलशाखत भी है । इनके सम्बन्ध में लोगों का मत है कि ये 
पाणिनि के अनुज थे | राजशेखर के द्वारा उद्धृत श्लोक में पाणिनि के साथ इनका नाम भी 
आया है | अर्थात्‌ , इनके छन्दःशाख्र का परीक्षण भी पाटलिपुत्र में हुआ था | इनका समव 
भी विक्रम से २८० बघे पूर्व माना गया है | 


४४. पुलस्त्य-काव्यपुरुष के अट्टारह शिष्यो में एक | इन्होंने काव्यविद्या 
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के नास्त अधिकरण ( स्वमाबोक्ति ) का प्रणयन किया है | ये ब्रह्मा के मानसपुत्र थे | 

४५, प्रचेता-काब्यपुरुष के अद्दारह शिष्यों में एक । इन्होने अनुप्रास 
सम्बन्धी अधिकरण का प्रणयन किया है | मूल पुस्तक में “प्रचेतायनः' पाठ है, जो लेखक 
का भ्रम प्रतीत होता है। यह नाम बरुण का है | 
४६. प्राचेतस--ऋषि मित्रावरुण का नाम प्रचेतस्‌ है | उनके पुत्र बाल्मीकि 
प्राचेतस हैं। 

४७. -बाहसूपत्य--बृहस्पात के मतानुयायी राजनीतिज्ञ आचार्य बाहंस्पत्य 
कहे जाते हैं | द्‌ 

४८. भरत--नाव्यशाञ्ज या नाव्यवेद के प्रणेता भरत झुनि। ये नाव्यशास्त्र 
के आचार्य या प्रवत्तंक हैं| इनके समय के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं, 
फिर भी विक्रम के पूर्वे तीसरी या दूसरी शताब्दी से इधर इनका समय नहीं माना जा 
सकता | आचार्य पाणिनि ने भी अपने पूर्वकालीन नाव्यसूत्रो का उल्लेख किया है, उसमें 
इनका नाम नहीं आया | अतः, ये पाणिनि के परवत्ती हैं। नाटककार भास) कालिदास 
आदि ने भरतवान्त का उल्लेख किया है | अतः, सनसे पूर्ववर्ती हैं| उनकी गणना नाव्यवेद 
के रचयिता सुनियों में को गई है | इस दृष्टि से ये अति प्राचीन हैं | 

४९. भवानी- पार्वती का नाम भवानी है, जिसने 'साहित्य-विद्यावधू ' 
की सृष्टि की । 

५०. भारवि--संस्कृत-साहित्य-संसार के प्रसिद्ध महाकाव्य किराताजुनीय के 
प्रणेता । इनके सम्बन्ध में अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। ये कालिदास के परबत्तीं विक्रम £2 
की पाँचवीं शताब्दी के महाकवि हैं। ६३१ विक्रम-संवत्‌ में लिखे गये पुलिकेशी के डत 
शिलालेख में भारवि का नाम आया है-- 

येनाऽयोजिनवेश्म स्थिरमर्थविधी विवेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकरीत्तिः कविताश्रितकालिडसमारविकीत्तिः ॥ 

भारवि के सम्बन्ध में “अवन्तिसुन्दरी! कथा में लिखा है कि इसका नाम 
दामोदर था | यह कोशिकयोत्रीय नारायणस्वामी का पुत्र था] यह अचलपुर (एलिचपुर) 
का निबासी था और नरेन्द्र--विष्णुवद्धन तथा काञ्जी के पहव राजा सिंहविष्णुशर्मा का 
सभापण्डित था | सन्‌ ५७४ ६० में लिखे गये 'आयहोल' के शिलालेखों में कालिदास 
के साथ भारवि का नाम आया है | वह श्लोक ऊपर कहा गया है सन्‌ ६६० इश कें _ 
लगभग निर्मित काशिकावृत्ति में भी भारवि का निदेश है। इससे १०० वर्षे पूर्व भारवि 
का होना निश्चित है | अतः ५०० से ५५० ई० तक के मध्यकाल में भारवि का निश्चित 
समय माना जा सकता है | | क. 

भारवि संस्कृत-कनियो में प्रथम भेणी के कवि हैं इनकी कविता se: 
गम्भीर और अथंयुक्त होती है। अलंकारमन्यों में प्रायः इनके उद्धरण प्रास होते हैं। 
राजशेखर के उद्धृत इलोक से पता चलता है कि इनके काव्य की परीक्षा उज्जयिनी 
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७१. मंगल- मंगल नामक विद्वान्‌ आचार्य के मत का उद्धरण काव्यमीमांसा में 
चार बार किया गया है । ये मंगल नामक विद्वान्‌ कोन हें १ पता नहीं चलता। अमी 
तक इनका कोई प्रवन्ध नहीं प्रास हुआ। सम्भव है, राजशेखर को इनका  अन्थ प्राप्त 
हुआ हो। 'सडुक्तिकर्णामृत' नामक सूक्तिसंग्रह में मंगल के नाम से दो पद्म उदृत है । 
इनमें प्रथम पद्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ये भी जेन विद्वान्‌ थे; क्योंकि इसमें 
जिन भगवान की स्तुति की गई है। इनका दूसरा पद्य इस प्रकार है-- 

निष्किञ्जनस्वाद्विधुरस्म साधोरभ्यर्थितस्यार्थिजनस्य॒किब्वित्‌ । 
नास्तीति वर्णा मनसि भ्रसन्तो निगेन्तुमिच्छुन्त्यसुमिः सहैच ॥ 

५२ मानवाः--मनु के अनुयायी आचार्य मानव कहे जाते हैं । 

६३-मेण्ठ, भत्त॑,मेण्ठ-मेण्ठराज या भन्नु मेण्ठ के नाम से प्रसिद्ध इस महाकवि ने 
“इयग्रीवचध' नामक महाकाव्य की रचना की है। कश्मीर के इतिहास 'राजतरं गिणी' 
में इनका वर्णन आया है। कश्मीर के राजा मातृगुस की सभा में उपस्थित होकर इन्होंने 
अपने नवनिर्मित काव्य को सुनाया | जवतक काव्य की समासि न हुई, तवतक राजाने 
काव्य के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा | सम्पूण काव्य सुन लेने पर राजा ने सोने का 
थाल मँगाकर उस काव्य को उसमें रखबा दिया, जिससे काव्य का लावण्य ( रस ) छलक- 
कर पृथ्वी पर न गिर जाय । राजा के इस सम्मान से कवि को महान्‌ आदर प्रास हुआ | 
दे० राजतरंगिणी, तरंग ३ श्लो० २६०-२६२ | | 

महाकवि मेण्ठ कालिदास के समान संस्कृत-कबिसमाज में अत्यन्त समाइत हँ | 
मेण्ठ नाम संस्कृत में हाथीवान या महावत का है | यह कवि हाथीवानों का सरदार था | 
अतः, इसका नाम मेण्ठराज या मत मेण्ड है | भीकण्ठचरित महाकाव्य के प्रणेता महाकवि 
मंख ने लिखा हे--'मेण्ठराज के स्वगे-रूपी हाथी के मस्तक पर बैठ जाने के अनन्तर' | 
राजशेखर के एक अन्य पद्य में, जो सूक्तिमुक्तावली में उद्धृत दै. लिखा है-- 
वक्नोक्स्या मेण्ठराजस्य वहन्त्या सृखिरूपतोस्‌ । 
व्याधूता इव धुन्वन्ति मूर्द्धाव॑ कविकुत्रा; ॥ 

इससे भी इसका हाथीवान होना सिद्ध होता है | 

मतत मेण्ठ, कश्मीर के राजा मातृगुस का समकालीन था । मातृगुस्त का समय 
ईसा की छठी शताब्दी का उत्तर भाग है | बही समय भत्तु'मेण्ठ का भी निश्चित है । 
भन्नु मेण्ठ का 'हयग्रीववध! अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ ; किन्तु मम्मटभट्ट, क्षेंमेन्द्र आदि 
आलोचकों ने इस काव्य के अनेक उद्धरण दिये हैं। राजशेखर ने तो इन्हें अपना आदश 
ही माना है। बालरामायण में उन्होंने लिखा है-- र 

बभूव वढमीकमवः कविः पुरा ततः प्रपेरे भुवि मर्श मेगठताम । 
स्थितः पुनर्यो मवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखर: ॥ 

अर्थात्‌, पहले वाल्मीकि कवि हुए, वे पुनः भचु'सेण्ड के रूप में अवतीर्ण हुए, 
तदनतर जो भवभूति के नाम से प्रसिद्ध थे, वे अव राजशेखर के रूप में वर्तमान ह| 


इसके अतिरिक्त अनेक कवियों ने विविध रूपों में मत्तु मेण्ठ की प्रशंसा की है| ` 
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` मालूम होता है कि बहुत काले तक यह काव्य उपलब्ध रहा है | इधर कुछ ही रवान्दियो | 
से वह अप्राप्य हो गया है। राजशेखर के उद्धृत श्लोक के अनुसार मेण्ठराज के काव्य च 
को परीक्षा उज्जयिनी में हुई थी | इस काब्य के कुछ शलोक राजशेखर ने काव्यमीमांसा द 
मं उद्धृत किये हैं | 
` ५४. मेधा विरुद्र-राजशेखर ने इन्हें जन्मान्ध कवि कहा है। इनका नाम न 
खद्रट-क्कत काब्यालंकार के टीकाकार जेनसाधु नमि ने भी उद्धृत किया है | वे लिखते हैं -- 
ननु दरिडमेधाविरुद्रमामहादिकृतानि सन्त्येचालङ्कारशास्त्राणिः ; अर्थात्‌ “दण्डी, मेधाविस्द्रः . | 
भामह आदि प्रणीत अलंकारशास्न तो हैं ही !! इससे स्पष्ट प्रतीत होता देक / ७७ 
मेयाविरुद्र अलंकारशासत्र के प्रणेता था। भामह ने भी अपने अलंकारशात्न में (२, ४०, 
== ) मेधावि का नाम लिखा है | इससे यह भी जाना जा सकता है कि यह भामह से 
भी प्राचीन-था । अतः, यह काव्यालंकार-प्रणेता रुद्रट से भिन्न है । विक्रम की पाँचवों 
शताब्दी से नीचे इसका अस्तित्व नहों माना जा सकता | 
कुछ लोगों का सन्देह है कि मेधावी और रुद्र ये दो नाम हैं। इसपर हमारा | च्य 
यह निश्चित मत है कि यह एक ही नाम रुद्र है और मेधावी उसका विशेषण" है | कारण आह 
यह कि रुद्र जन्मान्ध था और कवि तथा आलंकारिक भी था | अतः, उसका एकमात्र... 
आधार उसकी मेधा या स्मरणशक्ति ही थी, जो प्रायः अन्धों में स्वमावतः हुआ | 
करती है | इसी कारण उसके नाम के साथ मेधावी शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता था | 
यह रुद्र कवि कोन है, ठीक-ठोक पता नहीं चलता | इसके जन्मान्ध होने का- 
रहस्य राजशेखर के. उल्लेख से ही मिलता है। सम्भव है, उनके समय में यह किंवदन्ती 
प्रचलित हो। _यंह राजशेखर से ५-६ सौ वषे प्राचीन मालूम होता है। भामह के भी 
पूवकालीन होने के कारण यह चतुर्थ शतक का पूर्वकालीन कवि है | 
` पुरुषोत्तमदेव के त्रिकाण्डशेषकोष में ब्याडि के नाम में मेघाबी आताहै। | 
विन्ध्यस्थ, नन्दिनीसुत और मेधावी--ये तीन नाम संग्रहकार व्याड के लिखे गये हैं। यह २ 
व्याडि, पाणिनि का मामा और विक्रम-संवत्तर कें आरम्म होने के लगभग २८०० वर्ष 
प्राचीन ओर भिन्न दै | 
भृङ्गार तिलक-प्रणेता रुद्र ओर काव्यालङ्कार-प्रणेता कर्मीर-निवासी रुद्र इस. ; 
'मेधावी रुद्र से पृथक और बहुत अर्बाचीन हैं। गक 
०७. यायावरीय--यह राजशेखर का कुलनाम है। देखिए, इस पुस्तक की | 
“राजशेखर' शीर्षक भूमिका | द (ण 
| ५६, राजशेखर--देखिए, इस पुस्तक की “राजशेखर' शीषेक भूमिका] . 
| ७७, रुद्रट--काव्यालंकार के प्रणेता रुद्रट कश्मीर-निवासी ये। ये अलका कार र 
| शास्र के प्रसिद्ध और प्रामाणिक विद्वान्‌ थे। इनका दूसरा नाम शतानन्द था] 
१. भामह (२-४०, ८८) ने दो स्थानों में 'मेघावी' का हो प्रयोग किया है, न कि मेषाबिर्' या रद 
___ “काव्यादर्श! के टीकाकार सिंहलाचार्य रत्नभोशन ने काव्याद्श के २-२ में 'मेधाविश्यामबादि” । 
प्रयोगकियाहै। अतः यहो नाम है निविशेश। 
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पिता का नाम बामक था। यह सामवेदी ब्राह्मण था। इनका समय बिक्रम की दशम 
शताब्दी का पूर्व भाग दो सकता है। ये राजशेखर से प्राचीन हैं। ह ने काकुः 
निरूपण में इनका मत उद्धृत करके उसका खंडन किया है । सद्रट के मत सं काकु नामक 
अलंकार है) यायाबरीय राजशेखर उसे पाठधर्म मानते हैं | र 

५८, रूप--रूप नामक कवि की रचना और उसके समय का पता नहीं चलता | 
ये प्राचीन कवियों में हैं। पाटलिपुत्र में हुई काव्यपरीक्षा में रूप के काव्य की परीक्षा 
हुई थी। 'उज्ज्वलनीलमणि! नामक अलंकार-ग्रन्थ के प्रणेता रूपगोस्वामी इससे भिन्न 
और राजशेखर के परबत्तीं ह । 

ह ५९. वररुचि -वररुचि नाम के अनेक विद्वान्‌ हुए हैं। पाणिनि-सुन्नों पर 
वार्सिक लिखनेवाले वेयाकरण बररुचि, जिन्हें कात्यायन भी कहते हं, महाभाष्यकार 
पतंजलि से पूर्वकालीन हैं | विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में भी वररुचि नामक कवि 
का नाम आता है। ये वरसि वैयाकरण वररुचि से भिन्न मालूम होते हैं। राजशेखर के 
उद्धृत श्लोक में जिस बररुचि का नाम लिया गया है, वह व्याकरण-शास्त्रकारों की श्रेणी 
में आया है। कुछ लोगों का मत है कि ये कवि भी थे। महाभाष्यकार पतंजलि ने 
वाररूचं कान्यम्‌ लिखकर उनका कबि होना प्रमाणित किया है। वररुचि के नाम से 
कुछ श्लोक सुभाषित-संग्रहों में उद्धृत किये गये हैं वार्तिककार वररुचि अति प्राचीन हें । 
प्राकृतप्रकाश और कोषकार वररुचि विक्रमादित्य के समकालीन हैं। इनकी कविताओं 
को देखने से मालूम होता है कि ये विक्रम के समकालीन ही हैं। 

६०. वर्ष--उपाध्याय वर्षे व्याकरणशास्त्र के आचार्यं और. .पाणिनि के पूर्वः 
कालीन हैं। कथासरित्सागर में इनकी चर्चा है। इनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है | 
६१. वाक्पतिराज--ये प्रसिद्ध प्राकृत महाकाव्य 'गौडवहो' ( गौडवध ) के 
कर्ता कन्नौज के राजा यशोवर्मा के सभारत्न थे] राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा 
ललिता दित्य के साथ हुए युद्ध की चर्चा करते हुए कल्हण ने लिखा है कि-- 
« कविर्वाक्पतिराजश्री भचभूस्यादिसे वितः । ४ 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम ॥ 

* यशोवर्मा का समय विक्रम-संबत्‌ ७६० से ८१० तक है | इनका काव्य सम्पूर्ण 
उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक बिद्वानों के अनुसार विक्रम-संबत्‌ ७६८ ( ७४० ई०) में 
कश्मीर पर आक्रमण किया और वि० ८१० के लगभग उसकी मृत्यु हुईं। वाक्पतिराज 
का भी यही समय है | 'उदयसुन्दरीकार? ने इसे “सामन्तजन्मा? ( सामन्तपुत्र ) कहा है | 

६२० वामनीय--काव्यालंकारसूत्र के प्रणेता कश्मीरी विद्वान्‌ बामन प्राचीन 


आलंकारिक विद्वान्‌ हे | आचार्य बामन कश्मीर के राजा जयादित्य के मन्त्री थे | कल्हण ने 
लिखा है-- र 
मनोरथ; शद्भदत्तरचटकः सन्धिसांस्तथा । ) ० 
5 जडः कवयस्तस्य वामनाथाश्च सन्त्रिण: ।।¦ (रा० त०, ४ -४९७) 


वामन के मतानुयायी आलंकारिक विद्वानों को राजशेखर ने बामनीय शाब्द से 
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स्मरण किया है | बामन रीतिमाग के. प्रवर्तक ये | उन्ह के काव्यालंकार का सूत्र है-- 
रीतिरात्माकाब्यस्य | वामन ने अपने काव्यालंकार की कविप्रिया नामक टीका स्वयं 
लिखी है । यह वामन, उद्धट, भामह आदि के समान समादरणीय आचाय हे | यह प्रायः 
मठ्ठ उद्भट का समकालिक और उसका प्रतिस्पद्धी था। यह कश्मीर के राजा जयापीड 
का मन्त्री था। जयापीड का राज्यकाल विक्रम के नवम शतक का पूर्वं भाग (७७६-- 
८१३६१ )था। भङ्ग उद्भट इसी का सभापति था | वामन के मतानुयायियोँ में भट्ट 
सुकुल प्रधान था | इसका समय ११२५ ० है | 
६३. वाल्मीकि -देखिए. प्राचेतस | . 


. . ६४. वासुदेव--राजशेखर ने काव्यगोष्टी-प्रवर्तक एवं स्वयं काव्य-निर्माण 
करनेवाले राजाओं में वासुदेव का नाम लिखा है। भारतीय इतिहास में वासुदेव नाम के 
दो राजाओं की चर्चा आई है। एक तो काण्बवंशीय ब्राह्मण वासुदेव था, जो तत्कालीन 
राजा देवभूति का प्रधान मन्त्री और सेनापति थां। वह अकर्मण्य राजा देवभूति को 
मारकर स्वयं सिंहासन पर बेठा था। इसे वासुदेव ( प्रथम) कहा जाता हे | इसका 
समय ईसा से पूर्व प्रथम शतक के लगभग माना जाता है । 


दूसरे वासुदेव द्वितीय का नाम इतिहास में आता है, जो कुशान-वंश का 
राजा था | इसका समय विक्रम द्वितीय शताब्दी ( १४०-१७३ ई० सन्‌ ) माना जाता है | 
अतः, निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि राजशेखर द्वारा उल्लिखित वासुदेव कोन है, 
प्रथम या द्वितीय । हमारे बिचार से यह वासुदेव प्रथम है | इसके समय प्राचीन संस्कृतः 
वाङमय का प्रतिसंस्करण, सम्पादन और निर्माण हुआ था] यह स्वयं विद्वान्‌ और 
विद्वत्प्रेमी था | 9 

६५. वेकुण्ठ-ये भ्रीकण्ठ के चौसठ शिष्यो में एक थे। यह विष्णु का 
नाम है। | 

६६. व्याडि--ये व्याकरणशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य हैं । इन्होंने संअह नामक 
प्रसिद्ध व्याकरण-ग्रंथ बनाया | कथासरित्सागर के प्रथम कथापीठ-लंबक में इनका परिचय प 
मिलता है। व्याडि ने व्याकरणशास्त्र पर एक लक्ष रलोकों का “संग्रह? नामक ग्रन्थ 
लिखा था | इसके अतिविस्तृत होने के कारण इसका प्रचार न हो सका | भू हरि ने अपने 
वाक्यपदीय नामक ग्रंथ के प्रारम्भ में उसकी चचाँ की है और लिखा है कि इन्होंने १४ हजार 
विषयों का विवेचन किया था | अतः, अन्य का इतना विस्तृत होना सम्भव है| व्याडि का 
दूसरा नाम वाच्चायण है और पाणिनि की माता का नाम दाची । अतः व्याडि को दाची 
का भाई, अर्थात्‌ पाणिनि का मामा कहा जातः है। ब्याडि बाहीक या पंजाबी 
व्याडि का समय पाणिनि का समय है । दोनों प्रायः समकालीन हैं। पाणिनिने 
का नामोल्लेख अपनी अष्टाध्यायी में किया है। २ न पे 
0 हक गा ' 
में लिखा है कि यह वाराणसी का राजा था और अन्तिम अबस्था में पुत्र को रा 
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गिरिब्रज चला गया था। शिशुनाग बंश के दस राजाओं का नाम आत्ता है! शेशुनागा 
नृपा दृश | यह ईसवी-सन्‌ ७-८ सौ बर्ष प्राचीन राजबंश का प्रवत्तक था | 

६८, शूद्रकमारतीय'इतिह्ास में शद्रक एक प्रहेलिका बन गया है। इस 
पर अनेक ऐतिहासिक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न कल्पनाए, की हें। राजा शूद्रक का ताह 
हुआ मृच्छकटिक नामक प्रकरण सस्कृत-साहिस्य-संसार में अपना उच्च स्थान खा है| 
इस नाटक की भूमिका या प्रस्तावना में श॒द्रक का विस्तृत परिचय दिया गया है। उक्त 
परिचय के देखने से प्रतीत होता है कि शृद्वक ब्राह्मण जाति का था। उसने ऋणखेद और 


has 


El . 
सान का अध्ययन किया था। उसने एक अश्वमेध यश किया था और एक सो बर्ष दस 


दिनों की आयु प्राप्तकर अन्त में अग्नि में प्रवेश किया | 
इतिहास के आधार पर पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण राजा हुआ था ; जिसने अश्वमेध 
यज्ञ किया | पतंजलि के ब्याकरण-महामाष्य में लिखा है- इह पुष्यमित्रं याजयामः। 
इससे प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र के अश्वमेध में पतंजलि भी उपस्थित थे | पुष्यमित्र के 
पुत्र का नाम अग्निमित्र था। यह अग्निमित्र कालिदास के मालविकारिनिमित्र नामक 
नाटक का प्रधान नायक है। अमरकोष के टीकाकार क्षीरस्वामी ने शूद्रक के पर्यायवाची 
शब्दों में लिखा है . | 
.... विक्रमादित्यः साइसाङ्क; शकान्तकः । 
शूद्रकस्त्वग्निमित्रो वा हालः स्यात्‌ सातवाहनः ॥। 
इससे यह माना जा सकता है कि अग्निमित्र ही शूद्रक था | अग्निमित्र शुंग- 
गोत्रीय* ब्राह्मण था । . शुंग गोत्रबालों का वेद साम है | इर्सालए, शूद्रक ने सामवेद भी 
पढ़ा था | दूसरे, मालविकारिनिमित्र में कालिदास लिखते हैं कि भास, सौमिलल एव कविपुत्र 
आदि कवियों के प्रबन्धों को छोड़कर कालिदासं की रचना के लिए जनता का इतना 
आदर क्यों है। 

, इससे प्रतीत होता है कि भास, सौमिल्ल एवं कविपुत्र, कालिदास के कुछ पूर्व- 
कालीन या समकालीन थे | भास और सौमिल्ल इन दोनों कवियों का. सम्बन्ध शूद्रक के 
साथ था | शूद्रक का मृच्छकटिक भास के 'दरिद्रचारुदत्तम! के आधार पर लिखा गया है | 
रामिल ओर सौमिल्ल नामक दो कवियों ने 'शुद्रक-कथा' नाम की रचना की थी, जो 


सम्भवतः शूद्रक का जीव॒न-चरित्र मालूम होता है | राजशेखर ने सूक्ति-मुक्तावली में 


लिखा है-- 
ततौ यूवरुकथाकारों वन्धौ रामिनसोमिनो । 
ययोट्ठयो: . काब्यमासीदर्द्धनारोश्वरोपसम ॥ 


अर्थात्‌, शूद्रक-कथा के रचयिता रामिल और सोमिल दोनों बन्दनीय हैं, जिन. 


दोनों का काव्य अधंनारीश्वर के समान था | अर्थात्‌, दोनों ने मिलकर उसे पूरा किया था। 
“१, गोत्र शुद्ध नहीं, प्रत्युतठेभरद्वाज है, जिसकी एक शाखा शुङ्ग है । मिला» 


म | किं बत 
र (अष्टा ४, १. ११७ )। ये गाजा भरद्दाजगोत्री शौङ्ग ब्राह्मण भे, अतएव 
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इससे प्रतीत होता है कि भास, रामिल और सोमिल शूद्रक के समय उपस्थित थे, 
जिसका कालिदास ने स्मरण किया है | इस सूत्र से मी यह अनुमान किया जाता है कि 
सम्भवतः कालिदास का अग्निभित्र ही शूद्रक हो | 
६९. शेष--काव्यपुरुष के अद्धारह शिष्या में एक, जिन्होंने शब्दश्लेष पर एक 
स्वतन्त्र अधिकरण का निर्माण किया | 
८ ७०. इयामदेब--काव्यमीमांसा में तीन बार इनका मत उद्धृत किया गया है | 
ऐसा लगता है कि ये राजशेखर के समकालीन और उन्हीं की गोष्ठी के विद्वान हों । इनका 
अन्थ या नाम राजशेखर के अतिरिक्त प्राचीन या अर्वाचीन अन्थों में नहीं देखा गया | 
“मुकुटता डितकम! नाटक के प्रणेता श्यामलक इनसे भिन्न हैं। काव्यादर्श की टीका 
'रल्लश्री' में श्यामबादी आचार्य का नाम आया है ( काव्या०, २-२ )। 
॥ ७१. श्रीकंठ--शिबजी का नाम है, जो काव्यविद्या के आदि प्रवत्तंक हें | 
सवप्रथम इन्होंने ही वेकुठ आदि चौसठ शिष्यों को इस विद्या का उपदेश किया | 
७२. श्रीशमंगुप्त--यह सम्राट, सुद्रुस का ज्येष्ठपुत्र एबं सम्राट चन्द्रगुस 
द्वितीय का ज्येष्ठ भाई था | इसका समय चोथी शताब्दी है | 


७३. सरस्वती--प्रजापति की पत्नी और काब्यपुरुष की माता | 


७४. सहरस्त्राक्ष- काव्यपुरुष के अष्टादश शिष्यों में एक | इन्होंने “कविरहस्य? 
नामक प्रथम अधिकरण की रचना की | कर रीप: 

७५, सातवाहन--यह संस्कृत-संसार का प्रसिद्ध कवि सातवाहन या शाल- 
वाहन-वंश में उत्पन्न 'हाल' नामक राजा था | इसे सातवाहन या शालवाहन कहते हैं | 
यह आनन्‍्श्र-भत्यवंश का १७वाँ राजा था | सातवोहन बंश का नाम था | कथा- 
सरित्सागर में सातवाहन के अर्थ के सम्बन्ध में लिखा है 

सातेन यस्मांदूढोऽभूत्तस्मा्े सातवाहनम । 

नास्ना चकार कालेन राज्ये चेनं न्यवेशयत्‌ ॥ 
अमिधानचिन्तामणिकोष की टीका में सातवाहन शब्द का अर्थ इस प्रकार 


किया है-- 
सातं दृत्तसुखं वाहनं यस्य सातवाहनः शालवाहनो5पि । 
(अभि० चि० ३. ३. ३७५) 
अमरकोष के टीकाकारः क्षीरस्वामी ने मौ- हालः स्थात्‌ सातवाहनः 
लिखा है | | 


सातवबाहन-हाल ने गाथाकोष या गाथासप्तशती नामक प्राइत' की प्रकीण गाथाओं 


का एक संग्रह लिखा है | यह महाराष्ट्री प्राइत में हैं। सातवाहन कुन्तल देश का राजा था, जो * | 
महाराष्ट्र के अन्तरगत है। कुछ लोगों के मत से इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तटपर . 


- स्थित प्रतिष्ठानपत्तन ( पैठन ) नगर माना जातां है। हाल की गाथाएँ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
और उच्च कोटि की हैं| ध्वन्यालोक; काब्यप्रकाश आदि आलंकारिक साहित्य-अन्थों में 


७. 
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ये गाथाएँ उद्धृत की गई हैं। इन्हीं गाथाओं के आधार पर आचार्य गोवद्ध न ने संस्कृत 
में आर्यासप्तशती लिखी है | 
सातवाहन ने अपने अन्तःपुर में प्राकृत-भाषा बोलने का नियम बना दिया था | 
सातवाहन स्वयं विद्वान्‌ एवं कवि होने के कारण कवियों का सत्कारकर्त्ता ओर कविगोष्टियों 
का प्रवर्तक था | भ्रीपालित नामक महाकवि उसके सभारत्न थे। यह अन्यान्य कवियों 
का आश्रयदाता था । इसका समय ईसा की प्रथम शताब्दी या उसके पूर्वं माना गया है | 
सातवाहन की गाथाससशती के सम्बन्ध में अनेक महाकवियों की प्रशस्तियाँ 
मिलती हे। महाकवि बाण ने हर्षचरित के प्रारम्भ में लिखा दै-- 
अबिनारिनमग्राम्यमकरोत्‌ सातवाहनः । 
विशुद्धजातिमिः कोषं रत्नैरिव सुमाषितेः ॥ 
अर्थात्‌, सातवाहन ने अविनाशी, उत्कृष्ट एवं विशुद्ध जाति के सूरक्तिरत्नों का 
संग्रह करके सुन्दर कोष का निर्माण किया था। 
इसी प्रकार, संस्कृत और प्राकृत के अनेक महान्‌ काव्यों मं सातवाहन और उसकी 
गाथाओं की चर्चा मिलती है | कामशास्त्र, हर्षचरित आदि में इनका नाम उद्धुत है | 
3 ७६ सारस्वतेय--ब्रह्मा के सरस्वती से उत्पन्न पुत्र काव्यपुत्र सारस्वतेय थे | 
बाणभट्ट ने हर्षचरित में दधीचि ऋषिद्दारा सरस्वती से उत्पन्न पुत्र का नाम सारस्वत 


रखा है। गायुपुराण, महाभारत आदि में सारस्वत ऋषि का नाम आता है; किन्तु 
राजशेखर की कल्पना इन सबसे भिन्न है |. 


७७ साहसाङ्क- इतिहास में साहसाङ्क विक्रमादित्य का नाम है | अमरकोष- 
टीकाकार क्षीरस्वामी ने विक्रमादित्य को साहसांक लिखा है। इतिहास-लेखकों की धारणा है 
कि विक्रमादित्य स्वतन्त्र राजा नहीं था । समुद्रगुस या उसके पुत्र चन्द्रगुस द्वितीय ने 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी | -बहुत लोगों का मत है कि उज्जयिनी का राजा 
विक्रमादित्य, परम वीर, प्रतापी और साहसी सम्राट था । उसने शको को पराजित करके 
अपना विक्रम-संवत्‌ प्रचलित किया था; किन्तु ईसा की प्रथम शताब्दी में लिखी गई 
सातवाहन की गाथासप्तशती में एक गाथा मिली है, जिसमें विक्रमादित्य का नाम 
आया है-- § ५ 
संवाहनसुखरप्रतोषितेन. ददता तव करे लक्षम। 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्तितं तस्थाः ॥ 
9 इस गाथा से यह प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य ने पेर दबानेवाले किसी 
सवक पर प्रसन्न होकर उसे एक लाख रुपयों का पुरस्कार दे दिया था। 
इससे यह सिद्ध है कि यह विक्रमादित्य सातवाहन 
कालीन था| यह संस्कृत-भाषा का अत्यन्त भक्त, विद्वानों का अनुरागी और स्वयं भी 


महाकवि था । राजशेखर ने लिखा है कि र 
: इस साहसाङ्क के अन्तःपुर में सं 
बोली जाती थी | सरस्वतीकण्ठाभरण में भोज ने (लखा है पुर में संस्कृत-भाषा ही 


या शालबाइन से पूर्व- 
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केञ्भूवन्नाब्यराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिणः | 
काले श्रीसाइशाङ्कस्प के न संस्कृतबादिनः ॥ 
( सरस्बतीकण्ठाभरण, २-१५, ) 
साहसाङ्क स्वयं कवि था। कवियों की गणना में साहसाङ्क का नाम भी 
आया है। 
भासो रामिजसौमिलं वररुचिः श्रीसाइसाइः कविः | 
सूक्तिमुक्तावली में भी साहसाङ्क के नाम पर लिखा है-- 
शूर: शाञ्विधेर्ञाता साइसाङ्कः स भूपतिः। 
सेव्यं सकललोकस्य विदधे गन्धमादनम्‌ ॥ 
(४.५७. १११ ) 
विक्रमादित्य या साहसाङ्क नाम तो एक ही है; किन्तु इसके सम्बन्ध में अनेक 
मत हैं। राजशेखर, सातवाहन आदि प्रामाणिक कवियों के अनुसार इसका अस्तित्व - 
ईसा कें पूव होना निश्चित दै | इसने गन्धमादन नामक ग्रन्थ लिखा था | 
७७. खाहित्य-विद्यावधू--यह राजशेखर के कल्पित आख्यान में पार्वती 
द्वारा उत्पन्न की गई काव्यपुरुष की पत्नी है | 
७८. खुरानन्द--राजशेखर के पूर्वज कवि | ये यायाबर-कुल में उत्पन्न हुए थे | 
विशेष जानकारी के लिए भूमिका देखिए | 
७९, सुवण नाभ--काव्यपुरुष के अ्टारह शिष्यां में एक | इन्होंने साम्प्रयोगिक 
अधिकरण का निर्माण किया था। कामसूत्र में भी इनका नाम आया है | 
८०. सूर-प्राचीन कवियों की परम्परा में इनका नाम मिलता है । ` इनका 
नाम आयंसूर भी है। ये बुद्ध-सम्प्रदाय के कबि हैं। इन्होंने वोद्धो के प्रसिद्ध मन्थ 
जातकमाला का निर्माण किया है। उसमें बुद्ध का चरित दन्तकथा के रूप में सुन्दरता से 
वणित है। सूर ने अश्वघोष का अनुकरण किया है। पालि के पिटक या जातक अम्थों 
की कथाओं को संस्कृत-काव्य का मनोहर रूप दिया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा है 
कि जातकमाला-काब्य बौद्धों को अत्यन्त प्रिय था। अजन्ता की शिलाओं पर इस 
काव्य के श्लोक और कथाचित्र खुदे हें। सन्‌ ४३४ ६० में इसका अनुवाद चीनी भाषा 
में भी हुआ था । अतः, यह कबि, विक्रम के दूसरे या तीसरे शतक से नीचे का नहों हो 
सकता | राजशेखर के उद्धृत पद्य में इनका नाम उअयिनी में परीक्षित कवियों की भेणी 
में आया है। एक प्राचीन पद्य में अनेक कवियों की विशेषताओं के साथ सूर फे सम्बन्ध 
में भी लिखा है- 
सुबन्धौ भक्तिः क इह रघुकारे न रमते 
इतिर्दादीपुत्रे इरति इरिचन्ब्रोऽपि हृदयम्‌ | 
विशुद्रोक्ति सूर प्रकृतिमधघुरा सारविगिर- 
स्तथाप्यन्तमोंदं कमपि सवसूतिबितजुते ॥ 
इस पद्य में सूर की उक्तियों के लिए “बिशुद्ध विशेषण दिया है | 
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८१. हरिचन्द्र-हरिचन्द्र भी सूर के समान प्राचीन कवि हैं | ये सम्मबतै: 
राजा थे और इन्होंने गद्यकाव्य लिखा था महाकवि बाणभट्ट ने अपने पूवज कवियों की 
प्रशस्ति लिखते हुए मट्टारहरिचन्द्र.के गद्य-प्रवन्ध की बहुत प्रशंसा की है | वे लिखते हैं-- 
पदबन्धोज्ज्वज्ञो हारि रम्यवर्णपदस्थितिः । 
मद्दारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नुपायते॥ 
- ( हृषं° च०, १--४ ) 
अर्थात्‌ ¦ पदबन्ध से उज्ज्वल, मनोहर एवं रमणीय बर्णों तथा पदों से सुसाजित 
भट्टारहरिचन्द्र का गद्मप्रबन्ध, समस्त गद्यप्रबन्धो में राजा के समान है। 
यहाँ भट्टार शब्द का अर्थ राजा है | उनका लिखा हुआ गद्यप्रवन्ध भी प्रबन्धराज 
' कहा गया है। भट्टारहरिचन्द्र का यह गद्यकाव्य अभी तक नहीं मिला | कहा जाता है कि 
इनके गद्यकाव्य का नाम साहसांकचरित था, जो नाम से साहसांक विक्रमादित्य का 
जीवनचरित प्रतीत होता है। इसी को आदशं मानकर बाणभट्ट ने हषंचरित की रचना 
की होगी | यदि यह ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय, तो साहसांक-विक्रमा दिल के जीवन पर पूर्ण 
प्रकाश पड़ सकता है| बाणमट्ट के समय यह काव्य उपलब्ध था | 
हरिचन्द्र की एक टीका चरकसंहिता पर भी उपलब्ध हुई हे | इसका कुछ 
अंश प्रकाशित हुआ था और.हमारे दृष्टिगोचर हुआ है। भट्टारहरिचन्द्र आयुर्वेद के भी 
बिद्वान्‌थे और वेद्यहरिचन्द्र के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनका समय विक्रम की. प्रथम 
शताब्दी के लगभग माना जा सकता है | 
, ८२. हर्षं ( ६०६-६४४ ६० ) -- वाणभट्ट का आश्रयदाता सम्राट हषवद्धन 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक सम्राट एवं विद्वान्‌ कवि था | इसकी राजसभा में प्रसिद्ध चीनी 
यात्री हुएनत्सांग भी कुछ दिनों तक था | इसका समय विक्रम की छुठी शताब्दी है । 
रत्नावली; प्रियदर्शिका और नागानन्द नामक तीन दृश्यकाव्य इन्होंने लिखे हैं। पहली 
दोनों नाटिकाएँ और तीसरा नाटक है |- 


SAR LEC “कका क. 
५ 
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काव्यमीमांसा के भिन्न भिन्न स्थानों, विशेषतः सच्रहव अध्याय के 


देशनिरूपण में उल्िखित प्राचीन जनपदों, पर्वतो, नदियों आदि की चत्त मान. 


स्थिति आदि का परिचय इस प्रकरण में दिया गया दै। 

५६ अंग--मागलपुर से मेंगेर तक फेले हुए भू-भाग का नाम अंगदेश है । 
अनुवंश के राजा बलि के पाँच पुत्र थे--अंग, वंग, कलिंग, सुझ और पुण्ड | इन 
वालेय राजकुमारों ने पूर्व-और पूर्व-दक्षिण दिशा के पाँच जनपदों में राज्य स्थापित किये 
( दे० वायुपुराण, ८५, ८६, ६६ अ० ) | अंगदेश की राजधानी . चम्पापुरी थी, जो 
भागलपुर से पश्चिम दो मील पर है। यह गंगातट पर स्थित है। दण्डी ने दशकुमार- 
चरित में लिखा है--'अङ्ग षु गङ्गातटे बहिइचस्पायाः | क्निघम ने मागलपुर से २४ मील 
दूर पत्थरघाटा पहाड़ी के पास चम्पानगर या चम्पापुर को अंग की राजधानी माना है। 
संस्कृत-काव्यों में मगध की राजधानी गिरिजज के पूवे और मिथिला से दक्षिण-पूर्व के 
भू-भाग को अंग माना है। रामायण-काल में अंगदेश का राजा रोमपाद था और 
महाभारत के समय कर्ण अंगराज कहा जाता था। हरिबंश के अनुसार अंगदेश की 

० राजधानी 'मालिती' थी ( दे० हरिवंश, ३२, ४६ अ० )॥ 
२. अन्तर्वेदी--उत्तर की ओर गंगा से और दक्षिण की ओर यसुना से घिरा 


. हुआ, पश्चिम में विनशन, अर्थात्‌ थालेश्वर तक और पूर्व में प्रयाग तक का देश मध्यदेश : 


या अन्तबंदी कहा जाता था | ५ 


३. आन्ध्र-उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदी के मध्य के भू-प्रदेश - 


का नाम आन्त्र है । इस देश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी, जिसे आजकल पेठन कहते हे |. 
वत्तेमान तेलंगाना आन्त्रदेश कहा जाता है। इसका अधिकांश हैदराबाद-राज्य के 
अन्तगंत था और आज भारत के १६ प्रदेशों में एक है। इसकी राजधानी हैदराबाद है | 
इसकी प्राचीन राजधानी 'बेंगी या 'वेगी' थी। तन्त्रशास्न में आन्भदेश की सीमा इस 
प्रकार कही गई है. 
| जगन्नाथादुभ्वेभागादर्वाक्‌ थोभ्रमरात्मकात्‌ | 
तावदन्ध्राभिधो | देशः बन | 

४. अयोभ्या--वत्तंमान उत्तरप्रदेश में सरयू के तट पर बसी हुई उत्तर कोशल 

की प्राचीनतम राजधानी अयोध्या प्रसिद्ध है। इसे साकेत भी कहा जाता था। 


७. अबंद--अरावली-पवंतमाला का प्रसिद्ध आबू पवत, जो राज़पुताने के 
१ च ° ७ च 
सिरोही-राज्य के अन्तर्गत था । राजशेखर ने अबुद पवत की उपलका में चारों ओर _ 


फैले हुए भू-भाग को 'अबुदप्रदेश' माना है । 


` ६. अबस्तिप्रदेश-- वत्त मान मालवा का वह भाग, जिसकी राजधानी उञ्जयिनी थी 
और जिसे विक्रमादित्य की राजधानी भी कहा जाता है। मत्स्यपुराण में इसका नाम के क 


ns 


२६६ कान्यमोमांसा 


` वीतिहोत्र कहा गया है। बाणभड्ट ने वेत्रवती या बेतवा नदी के तटपर स्थित विदिशा 
नगरी को अमन्तिदेश की राजधानी माना है। महाभारत-काल में नर्मदा के दक्षिण तट 
पर इसका अस्तित्व माना गया है, जो महानदी फे तट से पश्चिम है। मत्स्यपुराण के 
अनुसार कार्चवीर्याजुन के कुल में अवन्ति नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था, उसीके नाम 
पर इस देश का नामकरण भी हुआ। | 
७. अद्दमक--राजशेखर ने अश्मक देश की स्थिति दक्षिण भारत में मानी है | 
ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार भी यह देश दक्षिण दिशा में है। कूमंपुराण और बृहत्संहिता ने 
अश्मक को उत्तर भारत का एक अंग माना है, जो पंजाब के समीप था | दशकुमार- 
चरित, हर्षचरित ओर कौटिलीय अर्थशास्र फे टीकाकार भट्टस्प्रामी इसे महाराष्ट्र का एक 
प्रदेश मानते हैं। वास्तव में अश्मक देश गोदावरी ओर माहिष्मती नदी के मध्य का भू- 
भाग है, जो विदभेदेश का एक भाग था। रामायण में “तथाइमकाः एुलिन्दाइच 
कालिङ्गाइच विशेषतः के अनुसार कुछ लोग ट्रावनकोर को अश्मक मानते हैं। -यह 
सर्वथा विश्वसनीय नहीं है | अवन्ती तक यह प्रदेश फेला था | पाणिनि ने “अवन्त्यश्मकम्‌! 
समास बनाया है| कभी इसको राजधानी. “पोतन? थी | 
८. आनत्त -कुछ लोगों का मत है कि यह उत्तरी गुजरात से मिला हुआ 
मालवा का एक भाग है। इसकी राजधानी आनत्तंपुर या आनन्दपुर थी | इसका बर्तमान - 
नाम बड़नगर है | कुछ ऐतिहासिक इसे सोराष्ट्र या काठियावाड़ मानते हैं, जिसकी 
राजधानी द्वारका थी | बलभी नगरी और प्रभासतीथं भी इसी आनर्त-प्रदेश में माने 
जाते हैं। जूतागढ्‌ इसका प्राचीन दुगं था | अतः, सौराष्ट्र ही आनत्ते हो सकता है |. 
९. आर्यावत -- उत्तरी भारत का वह विशाल भाग, जो उत्तर में हिमालय 
से दक्षिण में विन्थ्यपबेत तक फेला हुआ है | मनुस्मृति ने इसकी सीमा इस प्रकार 
निर्धारित की है-- 
आसमुद्रात्तु वै पूर्वादाससुद्रात्तु परिचमात्‌ । 
[न्तरं गियोंरा्यावत्त विदुर्बधाः ॥ 
अर्थात्‌ , पूर्वे और पश्चिम में समुद्र तथा उत्तर और दक्षिण में क्रमशः हिमालय 
और विन्ध्याचल का मध्य भाग आर्यावत्ते कहा जाता है | 
बी पना इराचता--यहृ पंजाब की प्रसिद्ध इरावती या रावी नदी है) लाहौर 
ना हा ग अत मित की राती नदी को इरावती 
eo रत में हका अस्तित्व माना है | अतः, यह 
पतित का कि हिमालय के एक शिखर का है | कुछ लोगों के 
र १२. इन्द्रद्वीप--बृहत्तर भारत के नबड्वीपो में 
र Sa विद्वानों का मत है कि 
, जो कभी भारत का एक अंग था | 


एक | पुराणों में इसका विस्तृत 
भारत कें पू में स्थित बर्माद्दीप 
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१३. उज्ञयिनी--प्रसिद्ध वत्तमान उज्जैन का प्राचीन नाम है | यह अवन्तिः 
देश या मालवा की प्रसिद्ध राजधानी थी। यह नगरी शिप्रा नदी के तट पर है। इनमें 
प्रसिद्ध ज्योतिलिङ्ग महाकाल का मन्दिर है | 
१४. उत्कल-वत्त॑मान उड़ीसा-प्रदेश, जो कलिंग-दश का उत्तरीय माग है | 
येतरणी नदी इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण करती है | वाम्रलिसी ( तामलूक ) नदी के 
दक्षिण में कपिशा कोसिया ) नदी तक इस प्रदेश का . विस्तार था । कालिदास ने रघुबंश 
के चतुर्थ सगे में लिखा है-- 
स तीर्त्वा कपिशां सेन्येबेद्धद्विरदसेतुसिः । 
उत्कल्लादशितपथः कलिङ्गाभिसुखो ययो ॥ 
पुराणों में लिखा है-जगन्नाथप्रान्तभाग उत्कलः परिकीत्तितः | मुबनेश्वर 
इसी प्रान्त का शिवक्षेत्र है। पुराणों के अनुसार मनु की कन्या इला सुद्युम्न थी | उसका 
पुत्र उशन्न था। उसके नाम पर इस देश का नाम उत्कल हुआ | उत्कल को किसी 
समय कर्ण ने जीता था (दे० म० मा०, कर्णपवे, ४८ ) | 
१५. उत्तर कोशल--अवध-राज्य के दो भाग थे--उत्तर कोशल या दक्षिण 
कोशल | अयोध्या और कुशावती इनकी राजधानियाँ थो | इसे वर्तमान काल में अवधः 
प्रान्त कहा जाता है। अयोध्या, शरावती ( थावस्ती ), लक्ष्मणपुरी ( लखनऊ) आदि 
नगर इसो में थे। गोमती, सरयू और तमसा नदियाँ इसमें बहती हैं। श्रीरामचन्द्र ने 
शरावती ( भ्राजस्ती ) का राज्य, लव को ओर दक्षिण कोशल की कुशावती का राज्य कुश 
को दिया था | दक्षिण कोशल को कुछ विद्वान्‌ विदमं या महाकोशल भी कहते हैं| 
१६, उत्तर कुर--रामायण और महाभारत के अनुसार तिब्बत ओर पूर्वी 
तुर्किस्तान उत्तर कुरु के अन्तर्गत आते हैं। पुराणों के अनुसार शृङ्गवान्‌ परत के चारों 
ओर का भाग उत्तर कुरुवर्ष कहा जाता है | किसी समय यह भू-भाग भारत का अंग था | 
१७. उत्तरापथ - एथूदक का उत्तरी भाग उत्तरापथ कहलाता है | एथूदक का 
बत्तेमान नाम पिहोवा है, जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। पिहोवा, पूर्वी पंजाब 
का एक स्थान है, जो थानेश्वर से ४४ मील पश्चिम की ओर है | 
१८. उत्पलावती--दक्तिणी मारत के तिनीवेली जिले में वहनेवाली एक नदी हैः | 
जो ताम्रपर्णो में मिलती है | हि. 
१९. ऋक्षपवेत-- यह कुमारीद्वीप या भारत का एक कुलपवंत है, जो मई 
बिन्ध्य-पर्वतमाला का एक भाग है और नमंदा नदी का उद्गम स्थान है । इसका आधुनिक न: 
नाम सतपुड़ा है | विन्ध्यपवेत से दक्षिण ५० कोस की दूरी पर नमदा और तासी नदी के 
बीच यह बिस्तृत है । इसे बिन्ध्यपाद भी कहते हैं। इसकी ऊँचाई २०० फीट है । फा. 
9०, कच्छीय--यह कच्छ नाम से प्रसिद्ध है] बृहत्संहिता में इसे भर्कच्छ | 
कहा गया है। वत्तमान कच्छ की खाडी प्रसिद्ध है | कि 
२१. कपिशा यह चत्तमान उडीसा-प्रान्त के सिहभूमि जिले. की सुनणरेखा दे 
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या कसया नदी के नाम से विख्यात है। इसका उदगम ऋक्षपवंत से है। कालिदास ने 
उत्कल और कलिंग देशों के मध्य इसकी स्थिति का वर्णन किया है | 

२२. करकण्ठ--यह उत्तरापथ का एक. प्रदेश दै, जो कराकोरम-पवंत%णी की 
घाटी में है। वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार सिन्धुतट के जनपद में रन्प्रकरक 
देश का नाम आता है। निश्चयपूर्वक नहीं कहा जाता कि यह वही है या इससे एथक | 
कण्टकार अथवा रुद्धकरक भी इसके नामान्तर हैं | 

२३. करतोया--यह प्रसिद्ध करतोया नदी, बंगाल के पंगपुर, दीनाजपुर और 
बोगरा जिले में बहती हुई गंगा के डेल्टा के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है । 

२४. कर्णाट--यह प्रसिद्ध कर्णाट देश है, जिसमें मैसूर, बुर्ग आदि के जिले 
सम्मिलितः हैं। यह आन्भ्र के दक्षिण ओर पश्चिम का प्रान्त था| इसकी राजधानी 
भीरंगपत्तन और महिषपुर ( मेसूर ) है | 

२५, कलिग-कलिंग देश उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में आन्ध्र या 
गोदावरी के मुहाने तक समुद्रतट पर फेला हुआ है। राजशेखर ने दक्षिण और पूर्व के 
सम्मिलित भू-प्रदेश को कलिंग माना है। पुराणों में कलिंग के कई भाग लिखे हे-- ` 
'कलिज्ञाश्वेव सर्वशः? ( बायुपु० ४५, १२५) | प्राचीन शिलालेखों में त्रिकलिंग पाठ 
मिलता है | इसकी राजधानी का प्राचीन नाम 'दन्तकूर? मिलता है । महाभारत में इसका 
दन्तपुर नाम से उल्लेख है। कुछ ऐतिहासिक आधुनिक राजमहेन्द्री को. उसकी राजधानी 
मानते हैं | 

२६. कलिन्द्‌-हिमालय-पर्वतश्रेणी का एक भाग, जहाँ से यमुना का उद्गम 
होता है | इसे जमुनोत्तरी या यसुनोत्तरी कहते हें। यह गढ़वाल के पहाड़ों में प्रसिद्ध 
स्थान है। इसी कलिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना कालिंदी या कलिंदतनया 
कहलाती है | 
द २७. कशेरुमान्‌- जम्बूढीप या भारतवर्ष के नौ भागों में एक | पुराणों 
में ओर काव्यमीमांसा में इस विभाग का नाम आता है। कनिघम के अनुसार यह मलय- 


ल सिंगापुर है, जो किसी समय भारत का एक अंग था। सिंगापुर का कशेरू 
प्र ] ज्र 


२८, काश्ली--यह भारत को प्रसिद्ध और पुण्यनगरी है । आजकल इसे 


के तट पर बसी है, जो मद्रास से ४३ मील पर स्थित है | राजधानी पालार नदी 


२९. कामरूप--वत्तमान असम या आसाम-प्रदेश | 
पूर्वी भाग के एक पर्बत को कामरूप नाम से लिखा है। कामरूप जनपद नहीं है। 


ह ती कि थी] रघुवंश में कालिदास ने इसकी स्पष्ट चर्चा की है । 
लकूटगिरि या नीलगिरि का ही दूसरा नाम है। इसमें कामाच्षा 


देबी का मन्दिर है | अल परेत के कारण ही समस्त देश का SO 
` महाभारत के समय इसका राजा भगदत्त था और हपेवर्धन के समय उसका 


राजशेखर ने भारत के 
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. कोथर-पवतश्रेणी के आसपास का स्थान 


परिशिष्ट- २ २३९ 


मित्र भास्करवर्मा यहाँ का शासक था | यह करतोया नदी के तट पर अवस्थित है। पूर्व 
में चीन तक इसकी सीमा है | हुएनत्सांग और अलबेरुनी के लेखों से पता. चलता है कि 
कामरूप को चीन ओर वत्तमान चीन को महाचीन कहा जाता था | कौटिल्य ने अर्भशास्त्र 
में कामरूप के लिए चीन शब्द का प्रयोग किया है और कामरूप के 'सुवणंकुड्यः नामक ग्राम 
का उल्लेख भी किया है | इसके अतिरिक्त अशोकग्राम, आमेरू, जोंगक, पूर्णकद्दीप आदि 
ग्रामों के नाम मिलते हैं। महाभारत ( समापर्व ३४-४१ ) में चीन शब्द का प्रयोग इसी 
देश के लिए किया गया प्रतीत होता हे | प्राचीन कामरूप, अत्यन्त विस्तृत भारत का 
भू-माग था, जो चीन तक फेला हुआ था | 
_ ३०. कम्बोज--अफगानिस्तान या उसके आसपास का उत्तरी माग] 

राजशेखर ने कम्बोज की गणना उत्तरापथ के देशों में की है। यह देश हिमालय और 
वंछु ( सिन्धु) नदी के बीच का देश है | रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में इसका स्पष्टीकरण 
किया गया है। कालिदास ने कम्बोज में अखरोट के वृक्षो का होना मी लिखा है.। यह 
देश हिन्दुकुश पर्वत तक फेला हुआ है । कर्निघम और राय चौघुरी के मतानुसार बर्तमान 
रामपुर--राजौरी काम्ब्रोजोँ की राजधानी थी | महाभारत के अनुसार काम्बोज गणराज्य था | 
यहाँ के पुरुष योद्धा होते थे और मुंडितशिर रहते थे। वास्तब में यह पामीर देश है। 

३१, कात्तिकेयनगर--वत्त॑मान कुमाऊँ या कूर्माचल की पर्वतश्रेणी में बैजनाथ 
या वेद्यनाथ नामक स्थान कार्तिकेयनगर है.। यह अल्मोड़ा से ८० मील उत्तर-पश्चिम है | 

३२. कालप्रिय-कालप्रियनाथ नामक शिवजी का प्रसिद्ध स्थान कान्यकुब्ज 
या कन्नौज के दक्षिण की ओर है। भवभूति ने अपने नाटकों की रचना इन्हीं कालप्रियनाथ 
को यात्रा के प्रसंग में की है | भवभूति कन्नोज के राजा यशोवमां की समा के राजकबि थे। 
भवभूति के कुछ टीकाकारों ने उजयिनी के महाकालेश्वर को कालप्रियनाथ लिखा है, 
जो भ्रमपूर्ण है | ) 

३३, कावेर--कावेरी नदी के तट पर बसे हुए कुछ जिलों का भू-प्रदेश कावेर 
देश के नाम से कहा गया है | - 

३४. कावेरी -दक्षिण मारत की प्रसिद्ध नदी | यह कुर जिले के जह्मगिरि 
पर्वत के चन्द्रतीर्थ से निकलती है । सह्य पर्वत से पूर्व की और कुछ दूर बहकर पुनः 
दक्षिणाभिमुख होकर पूर्व की ओर बहती हुई हिन्दमहासागर में गिरती है | इसकी लम्बाई 
४७५, कोस है । 

३५, कइमीर-प्रसिद्ध कश्मीर देश | वन्त्रशास्न मे. इसकी सीमा इस प्रकार 


लिखी है-- 
शारदामठमारभ्य - कुडुमाद्रितटान्तकः । 
तावत्कश्मीरदेशः स्यात्‌ पञ्चाशद्योजनात्मकः॥ 
३६. कोर पंजाब का बेजनाथ या कौरप्राम | यह पश्चिमोत्तर-प्रदेश की | 
है। किन्तु, राजशेखर ने इसे उत्तरापथ के देशों में 


लिखा है | सम्भव है, यह देश कीयर-पव॑तभेणी के उत्तर अफगानिस्तान का उत्तरीय 
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व्ह काव्यमीमांसा 


भाग हो | प्राचीन इतिहास के विद्वानों का मत है कि कीरदेश के राजा “शाही? ने 
ईसा की नवौं और दसवीं शताब्दी में अफगानिस्तान भोर पंजाब का शासन किया था | 
'किसो-किसी ऐतिहासिक ने इसे कश्मीर का भाग माना हे । 

३७. कुन्तल -राजशेखर ने.कुन्तल को-दक्षिण दिशा का एक देश बताया है, 
जिसका शासक प्रसिद्ध राजा सातवाहन था | महाभारत में मध्यदेश और दक्षिण्देश, 
दोनों में कुन्तल-राज्य का वर्णन आता है | महामारत-युद्ध में कुन्तल की स्थिति थी 


( दे? भीष्मपर्व, ४७-१२ ) | राजशेखर-वर्णित कुन्ठल देश गोदावरी ओर कृष्णा के मध्य, . 


भाग में था। किसी समय इस देश द्वारा कर्णाट देश का कुछ भाग ओर सम्पूर्ण विदर्भ 
या बरार-प्रान्त शासित होता था। यह चोल देश के उत्तर भाग में था | कल्याण 
इसकी राजधानी थी। कुछ लोग प्रतिष्ठानपुर या पेठन को इसकी राजधानी मानते हैं। 
हैदराबाद की वायव्य दिशा का भू-भाग इसके अन्तर्गत था | 

३८. कुमारीद्वीप--यह भारतवपं के नौ खंडों में एक है। राजशेखर के मतानुसार 
समस्त भारतवर्ष का नाम कुमारोद्वीप था, जो हिमालय से कन्याकुमारी अन्तरीप तक फेला 
हुआ विस्तृत भूभाग है | इसमें विन्ध्य, पारियात्रक आदि सात कुलपबंतों का वर्णन है | 
कुमारीद्वीप के सम्बन्ध में राजशेखर का वर्णन सर्वथा वायुपुराण के आधार पर है | वायु- 
पुराण में लिखा है-इस भारतबर् में नो द्वीप हैं, जो समुद्र का व्यवधान होने के कारण 
परस्पर अगम्य हैं: इन्द्रद्वीप, कशेरुमान्‌, ताम्रप्ण, गभस्तिमान्‌ , नागद्वीप, सोमद्दीप, 
गन्धद्वीप ओर नवाँ कुमारीद्वीप | यह कुमारीद्वीप, हिमालय से कन्याकुमारी तक दक्षिण 
ओर उत्तर चार-सो कोस में है। इस तिरळे लम्बे द्वीप पर जो विजय प्रास करता है, उसे 
चक्रबत्तौ कहा जाता है। इस कुमारीद्वीप में सात कुलपवत हैं, जिनके नाम महेन्द्र, 
मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌ , ऋक्ष विन्ध्य ओर पारियात्र हैं (दे० बायुपु०, अ० ४५, ७४, ७६) | 

३०. कुमापुरम्‌-कन्याकुमारौ की राजधानी थी | 

आ कुलूत--यह उत्तरापथ का एक प्रसिद्ध देश है, जो निस्सन्देह वर्त्तमान 
कांगड़ा जिले की झुलू तहसील है | यह तहसील व्यास की उपरी धाटी पर स्थित है । 


हुएनत्सांग ने लिखा है कि कुलूत का राज्य जालंधर से २१७ मील है] इसकी राजधानी . 


स्थानपुर (सुलतानपुर) थी, जो -आज मी इसका प्रधान,नगर है। य | द 
पूव व्यास-नदी के दक्षिण तट पर स्थित है | हन 


७१, ऊँह--उत्तरापथ की प्रसिद्ध नदी | इसे काबुल नदी कहते हे बेदों मं 
इसे कुभा कहा गया है | ग्रीक लोग इसे 'कोफस' कहते हाय 
और कोहीबाबा पहाड़ के नीचे से निकलती है। म य 


४२. कृष्णवेणी या कृष्णा--य 
नाम कृष्णवेणी हो जाता है, जबकि यह वेणी ल की RR 0 i 


समीप समुद्र में गिरती है। इसमें वामपा 
से दुगमद्रा नदियाँ मिलती.हें | इसकी लम्बाई ७५० कोस है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बे से भीमरथी या भीमानदी तथा दक्षिण पाइ - 


परिरिष्ट-र , ३०१ 

४३. केकय--पंजाब के ब्यास और सतलज के मध्य का माग केकय कहा 
जाता है | यह सिन्ध देश की सीमा से मिलता है। दशरथ की पत्नी कैकयी इसी देश 
की कन्या थी | प्रसिद्ध पौराणिक विद्वान पाजिटर ने केकय की स्थिति मद्र के पास 
लिखी है । सम्भव है, पुरातन वणु केकय का एक भाग हो | वणु नद के कारण उस देश का 
नाम वन्नू है | बन्नू के समीप कक्की या केकई नामक ग्राम अब भी बिद्यमान है | केकय 
प्राचीनतम देश है। उपनिषदों में ब्रह्मवादी केकय-अश्वपति का नाम मिलता है | 

४४. केरल--दक्षिण का मालाबार-प्रान्त केरल कहा जाता है, जिसमें 
मालावार, कोचीन ओर ट्रावनकोर के जिले सम्मिलित हें | यह कोङ्कण के दक्षिण भाग 
में गोकणं-क्षेत्र से कन्याकुमारी तक का प्रदेश था । इसमें वेत्रवती, सरस्वती और काली 
नदी तीन प्रसिद्ध नदियाँ हैं। रघुवंश ( ४।५५ ) में वर्णित मुरला नाम की यही काली 
नदी है । 

४५. कोल्लगिरि--वत्तमान कुरे, जिसमें मेसूर भी सम्मिलित है। इसे 
कोलगिरि या कोइुगु कहते हैं। यहीँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है | 

४६, कोशल--अवध-राज्य का दक्षिणी भाग | इसकी राजधानी कुशावती है | 
यह विन्ध्य के भाग में है। ( देखिए, उत्तर कोशल ) इसका प्राचीन राजा ऋतुपण था | 
उसकी राजधानी शिफाली थी | 

४७. कोकण--यह देश आजकल परशुराम-चतत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
क्षेत्र की भूमि सह्याद्रि ( पश्चिमी घाट ) से अरब सागर तक फेली हुई है | रघुवंश के 
चतुर्थ सगं में कालिदास ने इसे अपरान्त देश कहा हैः अपरान्तमहीपालव्याजेन 
रघवे करम्‌। यह सूरत ( सूर्यपत्तन ) से रत्नागिरि तक फेला हुआ है। कल्याण, 
बम्बई आदि इसी देश के नगर हैं। यादवप्रकाशकोष में लिखा है-आपरान्तास्तु 
पाइचात्यास्ते च शूर्पारकाद्यः। अष्टांगहदय के टीकाकार अरुणदत्त ने लिखा है-- 
अपरान्ताः कोङ्कुणाः ॥ पुराणों में अपरान्त जनपदों के नाम दिये गये हँ, जिनमें 
ये सुर्य हे--शूर्पारक, कारस्कर, नासिक, मरुकच्छ; माहेय, सारस्वत, काच्छीय, आनत्ते, 
सुराष्ट्र, अबुद आदि | 

४८. क्रथकेंशिक-यह विदमे देश का प्रसिद्ध नाम है। कालिदास ने 
रघुदंश के पञ्चम सग में क्रधकेशिक का नाम विदम देश के लिए प्रयुक्त किया है) राज- 
शेखर ने दक्षिणापथ के देशों में क्रथकेशिक को विदर्भ से पथक माना है | सम्भव है, . 
राजशेखर के समय क्रथ-के शिक) विदे का ही एक माग, एथक राजा द्वारा शासित होता है | 
महाभारत के सभापर्व ( अध्याय २१२) में लिखा है कि विदर्भ देश के एक राजा ने इस 
राज्य को क्रथ और केशिक नामक दो बालकों के लिए दो भाग में विमक्त कर दिया था | 
इसीलिए, इस देश का नाम क्रथकेशिक पड़ा था | यह वत्तेमान विदमे का एक भाग है | 


४९. गंगा--भारत की प्रसिद्ध पुण्यनदी है। राजशेखर ने इसे भारत के उत्तर डं 
ओर पश्चिम दोनों ओर माना है। यह गढ़वाल जिले के गंगोत्री नामक स्थान से दो मील न 
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ऊपर बिन्दुसर से निकलती ३। इसी बिन्दुसर से कन्याकुमारी तक चक्रवर्ती क्षेत्र 


कहा जाता है । 4 a 
७०. गन्धर्वद्वीप --भारत के नौ खंडो में एक | कनिंघम आदि ऐतिहासिक 


दनो का मत है कि काबुल, गान्धार आदि देश गन्धर्वद्वीप हैं। कालिदास ने भी इसी 
देश को गन्धर्बदेश कहा है । निकर : द्‌ म 

५१. गभस्तिमान्‌- भारत के नो खडों में एक । कनिघम आदि विद्वानों के 
मतानुसार यह मारत के दक्षिण-पश्चिम प्रदेश का एक भाग है | 

५२. गांग--राजशेखर ने इसे दक्षिणापथ का एक देश कहा है | अनुमानतः, यह 
दक्षिण का कोँगु-प्रदेश प्रतीत होता है, जिसमें कोयम्बट्र और सलेम के जिले मी सम्मिलित हैं। 
इस देश का नाम गांग या कोंयु होने का कारण यह प्रतीत होता है कि ईंसाकी दूसरी 
शताब्दी से नवी शताब्दी तक इस देश पर पश्चिम के गांगवंश के राजाओं का 
शासन था | कोंगु शब्द इसी गांग शब्द का अपश्नश समझा जाता है। गांगवंश के 
राजाओं का शासन मैसूर के दक्षिण भाग, सलेम, कोयम्बटूर, नीलगिरि तथा मालाबार के 
कुछ भागों पर था | सम्भवतः, राजशेखर ने इसी देश को लक्ष्य करके दक्षिणापथ में इस 
राज्य के अस्तित्व का उल्लेख किया है | : 

५३. गाधिपुर--यह कान्यकुब्ज या कन्नौज का दूसरा नाम है। बाल- 
रामाग्रण नाटक के दशम अंक में गंगातटपर स्थित इस नगर का उल्लेख किया गया है | 
कोशों में भी महोदय, गाथिपुर आदि कान्यकुव्ज के पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं | 

०४, गिरिनगर--यह गुजरात के प्रसिद्ध पर्वत गिरिनार के आसपास का 
प्रदेश है] राजशेखर ने इसे पश्चिमी भारत का एक प्रदेश माना है | यह गिरिनार 
पबत है, जिसे पुराणों में रेबतक पर्वत कहा गया है | यह काठियावाड-प्रान्त के जूनागढ़ 
नगर के समीप है, महाकवि माघ ने अपने शिशुपालवध महाकाव्य में श्रीकृष्ण की सेनाओं 
का द्वारका से चलकर रेवतक पवत पर शिविर डालने के अतिरिक्त विविध क्रीडाओं का 
वर्णन किया है। भ्रीआपटे ने दक्षिणापथ के एक जिले का नाम गिरिनगर लिखा है | 

५५ गोदावरी--दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी । यह सह्यपवंत ( पश्चिमी 
घाट ) के पूर्वशखर व्यम्वकेश्वर नामक स्थान के पास ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलती है ] 
च्यम्बकेशवर का स्थान, बर्तमान नासिक नगर से १२ मील की दूरी पर है | यह नदी, 
राजमहेन्द्री के पास पूर्व॑समुद्र (बंगाल की खाड़ी) में गिरती है और ६०० मील लम्बी है। 

५६. गोवद्ध न--यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध पर्वत बृन्दावन के निकट मधुरा से 
१३ मील दूर मथुरा जिले में स्थित है। परन्तु, राजशेखर ने इस नाम के पर्वत का वणन पश्चिम 
मारत में किया है | सन है, यह खानदेश में या प्रमास-क्षेत्र के आसपास कहीं हो | 
नासिक के गुहालेख से प्रतीत होता है कि 'गोवर्धन नासिक के पास का पर्बत या 
स्थान है ( राधाकुम्रुद मुखर्जी : प्राचीन भारत ) | 
से नाकार मतानुसार बनारस से बंगाल तक फेले हुए भू-भाग 33 

१ [भा है | उन्होंने इस देश की खियो के वेश-बिन्यास की प्रशंसा की है | j &. 


£ 
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प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीनन्दूलाल दे के कथनानुसार समग्र बंगाल गौड देश कहा जाता है | 
पालवंश ओर सेनवंश के राजा गोड देश के राजा कहे जाते थे। इस देश की 
राजधानी का नाम गोड था | राजा लक्ष्मणसेन ने लक्ष्मणवती या लखनौती को गोड 
देश की राजधानी बनाया था | स्कन्दपुराण में गोड देश की सीमा इस प्रकार कही गई है: 
वङ्गदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे । गोडदेशः समाख्यातः | 

५८. चकोर-राजशेखर के मतानुसार यह पूर्वदेश का एक पर्वत है । इसे 
चरणाद्रि या चुनार समझा जाता है, जो मिर्जापुर जिले में है पालबंश के राजाओं ने इस 
पहाड़ी पर किला बनवाया था | 

५९. चक्रवत्तिक्षे राजशेखर ने दक्षिण के कन्याकुमारी-चषत्र सें उत्तर 
में हिमालय के विन्दु-सरोवर तक के एक सहस्त योजन ( ४०० कोस ) विस्तृत भू-भाग 
का नाम चन्रत्रत्ती-क्षेत्र कहा है । इस सारे क्षेत्र पर शासन करनेवाला राजा चक्रवत्तीं कहा 
जाता है । अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भो इसे ही चक्रवर्तिक्तत्र माना है | इसका दूसरा नाम 
कुमारीखण्ड भी दै, जो भारतवर्ष के नौ खण्डों में एक है। 

६०, चन्द्नगिरि--दक्षिण देश का प्रसिद्ध पर्वत मलयाचल चन्दर्नागरि के 
नाम से प्रसिद्ध है। राजशेखर ने बालरामायण के सातवें अंक में सेतु-बन्धन का प्रारम्भ 
मलय-पर्वंत के मूल से माना है | | 

६१, चन्द्रभागा---पंजाब की पाँच प्रसिद्ध नदियों में एक नदी चिनाव का 
नाम चद्रभागा है। ; भ 

६२. चन्द्राचल-हिमालय के एक शिखर-भाग का नाम चन्द्राचल है | यहाँ 
से चन्द्रभागा का उद्गम होता है । चन्द्र पवत से निकलने के कारण ही पुराणों में इसे 
चन्द्रभागा कहा गया है। जेनों का तोर्थस्थान चन्द्र पंत, इससे भिन्न और रंगपडम्‌ के 
पास दक्षिण-मारत में है। राजशेखर द्वारा उद्धत चन्द्रगिरि भी यही उत्तरापथ का _ 
चन्द्राचल या चन्द्रगिरि है । | 

६३. चोड या चोल--दक्षिण के चोड देश का विस्तार यद्यपि बहुत बड़ा था, 
क्रिन्तु राजशेखर के समय चोड-राज्य में तंजोर ओर दक्षिण आरकाट के जिले सम्मिलित थे | 
चोल देश के अन्य जिलों को राजशेखर ने कांची ओर कावेर नाम से पृथक लिखा है | 
टु ६७. जाह्ृवी- गंगानदी का ही दूसरा नाम है। | 

६५. टक्क--विपाशा ओर सिन्धु नदी के मध्य का भाग टक्क या वाहीक कहा 
जाता था। शाकल या स्यालकोट टक्कदेश की राजधानी थी, जिसमें मद्र ओर 
आरह्द देश भी सम्मिलित थे। *राजतरंगिणी ने टक्क देश की स्थिति को चन्द्रभागा या 
चिनाव के तट पर माना है। राजशेखर के मतानुसार टक्कदेशवासी अपश्रेश-माषा का 
प्रयोग करते थे | कुवलयमाला-कथा के अनुसार वाहीक या पंचनद देश टक्क कहा जाता था। 
महाराज हषेवर्धन के पश्चात्‌ टक्षबंशी राजाओं के अधिकार हो जाने से यह टक्क 
या टाँक कहलाने लगा था | 00 8525, TR 

` ६६, तंगण--राजशेखर ने इस जनपद का उल्लेख उत्तराषथ में क्या 
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प्रसिद्ध ऐतिहासिक भीनन्दूलाल दे के मतानुसार यह प्रदेश रामगंगा नदी से सरयू 
के ऊपरी माग तक फैला हुआ है। पाण्डुकेश्वर में प्रात उत्तर गुप् कालीन शिलालेखों में 
तंगण देश का नाम मिलता है । यह गढ़वाल के उत्तर का प्रदेश है। यहाँ नाटे कद के 
टाँगन घोड़े प्रसिद्ध हैं। 

६७. ताप्ती--गुजरात की प्रसिद्ध नदी तपती या तासी | यह ऋक्ष-पवत 
की सतपुड़ा श्रेणी से निकलकर सूरत नगर के पास समुद्र में गिरती है। इसकी लम्बाई 
४६० कोसहै। 

६८. तान्रपर्ण-भारतवर्षं के नौ खंडो में एक | यह सीलोन का प्रदेश है | 

६९ ताप्नपर्णी-यह दक्षिण की प्रसिद्ध नदी मलयाचल के अगस्तिकुण्ड से 
निकलकर मद्रास के तिनेवेली जिले में पूर्वाभिमुख होकर पूर्वससुद्र ( बंगाल की खाड़ी ) 
में गिरती है | 

७०. ताम्नलिप्तक -यह बंगाल का प्रसिद्ध स्थान तमलुक है। बंगाल के 
मिदनापुर जिले में रूपनारायण के पश्चिमी तट पर स्थित है। 

७१. तंगभद्रा - दक्षिण देश की प्रसिद्ध नदी, जो कृष्णा नदी की सहायक है | 

७२. तुरुष्क--पूर्वों तुकिस्तान। राजशेखर ने इसे उत्तरी भारत के जनपदों 
मं लिखा है। इसे चीनी तुर्किस्तान कहते हे | यहाँ उइगुर--तुक वसे थे, जो बौद्ध 
धर्मानुयायी और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे | इनके अनेक सांस्कृतिक भग्नावशेष चीनी 
तुर्किस्तान में मिले हैं। यह मारत का एक जनपद था और यह प्रदेश बहुत काल से 
भारतीय उपनिवेश था | 

७३. तुषार--राजशेखर ने इस जनपद को उत्तरी भारत के देशों में लिखा है। 
राजतरङ्गिणी के सम्पादक स्टाइन ने वंक्तु नदी के तटवत्ती देशों में बलख और 
` बदरूशान नामक अनपदों को तुषार या तुखार नाम से लिखा है (दे, रा त०, भा० १, 
hs ६, स्टार a )। सुप्रसिद्ध वंक्षु नदी तुषार, लम्पाक, पहव, पारद और 
शक देशों मे बहती है। कनिष्क आदि सम्राट्‌ इसी जाति के थे। इस जाति को तुषार 
या तुखार कहते ह। चीनी भाषा में इसे यूहेची कहते हैं। यूनानी लेखक टाल्मी ने 
इन्हें थगोरोई' लिखा है | सम्भव है. यह 'ठाकुर' शब्द का अपभ्रंश हो | 

७४. तुषारगिरि--हिमालय का एक शिखर, जो गंगोत्री 3 


_ ७.८. तु के समीप है | 
राजशेखर न इसी शिखर को सरस्वतीपुत्र सारस्वत र 

का और गौरी की पुत्र स्य- 
हक पुत्री साहित्य-विद्या 


००७ छः = छ 
यी न "यह कोशल ( अवध ) का दक्षिणी भाग है | धौली में प्रात 
कड रोप तोशली का नाम आया है, जो सम्भवतः तोषल की राजधानी थी | 
राजशखर ने भारत के पूवमाग में इसकी स्थिति का उल्लेख किया : | 


७६. त्रवण-यह पश्चिमी भारत का उ 
पा । का जनप श 
और त्रबण-देशबासियों की भाषा अपभ्रंश कही है | जनपद है। राजशेखर ने सुराष्ट्र 
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७७. दक्षिण देश--दक्षिण भारत, जिसके उत्तर में नमंदा और दक्षिण म॑ 
कन्याकुमारी अन्तरीप है। 

७८. दक्षिणापथ--दक्षिणदेश का ही नाम है | 

७९, दंडक--यह रामायण में वर्णित दण्डकारण्य या दण्डक वन नहीं हों 
सकता; क्यों कि राजशेखर ने उसे महाराष्ट्र के अन्तर्गत बताया है | कुछ विद्वानों का मत है 
कि यह चोल और कांची के मध्यवत्ती तोडे मंडल' या “इिंडीवनम्‌ का नाम हो | यह 
भी सम्भव है कि राजशेखर ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त उसी दण्डकारण्य को लक्ष्य करके 
लिखा हो, जो रामायण में प्रसिद्ध है। : 

८०. ददु र-कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में दक्षिण दिशा के मलय 
और ददुर नामक दो पबंतों का वर्णन ताम्रपणी नदी के समीप किया है | इस ददुर पर्वत 
के परिचय में भी कठिनाई है, किन्तु मद्रास प्रान्त के नीलगिरि पर्वत को ददुर मानकर 
ऐतिहासिक विद्वानों ने समस्या का समाधान किया है। राजशेखर ने इस ददुर नामक 
पर्वत की स्थिति पूर्वीय भारत में लिखी है। अनुमानतः, विन्ध्य पर्वत के पूर्वी भाग में 
अवस्थित देवगढ़ नामक शिखर को ददुर मानकर संगतिकरण हो सकता है। 


८१. दंशपुर--मालवा-प्रान्त का मन्दसौर नगर प्राचीन दशपुर है। यहाँ के 
ब्राह्मण आज भी दसोरी या दसौरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। दसौरा शब्द दशपुरका वश 
अपभ्रश है। कालिदास ने मेघदूत में दशपुर का वर्णन किया है । बुद्ध लोग चर्मण्वती 
नदी के तटपर स्थित धौलपुर को दशपुर मानते हैं। । 

८२. द्सेरक -अमिधानचिन्तार्माण ( ४. २३ ) में हेमचन्द्र ने लिखा है-- 
मरवस्तु दसेरकाः | अभिधानचिन्तामणि की टोका में, लिखा है कि मरु और साल्व, 
ये पश्चिम दिशा के देश हैं। राजशेखर ने भी इसे पश्चिम दिशा का प्रदेश लिखा है। 
दशेरक सिन्धु-मरु का भू-भाग है। इसमें ऊँटों को उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होती. ह 
इसीलिए ऊँट का नाम दासेरक है। वायुपुराण में इसका नास दशेरुक लिखा है। | 
महाभारत के भीष्मपव में दासेरक गणों के नाम हैं ( दे. ४६, ५२, = ) | ज 

८३. देवसभा--राजशेखर के मतानुसार देवसभा पश्चिमीय भारत का 
प्रदेश है। अनुमानतः, देवास रियासत या उदयपुर कें घेवार मील के प्रदेश को देवसभा | 


नामक चन्दन की चर्चा की है, जो सम्भवतः देवसभा पर्वों में उतपन्न होता है। 
शेखर ने देवसभा पर्वत और उसके उपत्यका-प्रदेश दोनों को एक ही नाम से छ 
किया है। राजशेखर भी देवसमा को चन्दन का उत्पादक पर्वत मानता है। , 
८9. देविका--उतर भारत दी एक दी । बढ बगान 'डीग 
प्राचीन नाम मालूम होता है। यह नदी रावी दो लग शो 


जन काव्यमीमांसा 


बहती है । यह जिला स्यालकोट से होती हुई और जिला गुजराँचाला का क र करती 
` हुई कालाशाह--काकू से आगे टपियाला ग्राम के पास से बहती है | इस नदी को आज 
भी द्योका कहते हैं। नीलतमपुराण में लिखा है-- 
येव देवी उमा सैव देविका प्रथिता भुवि। 
मुद्राणामबुकस्पार्थं  भवद्भिरवतारिता ॥ 

८७. द्रविड -द्रविड या द्रमिल दक्षिण भारतका साधारण नाम हैं] यह 
नाम किसी जनपद-विशेष का नहीं है। गौड देश के समान ही द्रविड देश भी 
साधारणतया दक्षिण देश का नाम है। कृष्णा ओर पोलार नदियों के मध्य भाग का 
देश द्रविड देश कहलाता है, जिसकी राजधानी किसी समय कांची थी | 

८६. द्रमिल -यह द्रविड देशका नाम है ( दे" द्रविड ) | 

८७. द्रोणाचल-यह कूर्माचल श्रेणी का एक पवत है, जिसे आजकल दूना- 
गिरि कहते हे | यह अल्मोड़ें जिले के रानीखेत से १६ मील की दूरी पर है | 

८८. नमैदा--राजशेखर ने इसे दक्षिण भारत की नदियों में लिखा है | येह 
विन्ध्य-पर्वतश्रेणी के अमरकंटक या मेकल नामक शिखर से निकलकर भरुकच्छ ( भडोच ) 
के पास अरब समुद्र में गिरती है | 

८९. नागद्वीप--भारत के नो खंडो में एक, जो पश्चिमी भारत में है | 

९०. नाशिक्य--प्रसिद्ध नाशिक पंचवटी है । यह गोदावरी के तट पर 
स्थित है | महाभाष्य में पतंजलि ने इसका नामोल्लेख किया है| इसके समीप त्रिरश्मि 
पर्वत पर पांइलेना गुफा है। यहाँ आंध्रों, त्रपो और आभीरो के शिलालेख अब भी 
मिलते हैं। कफ 

९.१. निषध -जम्बूद्वीप या एशिया के प्रसिद्ध पर्वतो में एक | इसके साथ 
रम्यक वर्ष का सम्बन्ध है । बिर 

९२. नोलगिरि--यह जम्बूढीप या एशिया के प्रसिद्ध पर्वतो में है | इसके 
साथ रम्यक वर्ष का सम्बन्ध है। यह नीलगिरि, महामेरु से उत्तर की ओर है | 

९३. नेपा्-राजशेखर ने नेपाल पर्वत और नेपाल देश दोनों को पूर्वीय 
भारत में सम्मिलित किया है। यह प्रसिद्ध है। 


२,४. पयोब्णी--दक्षिण भारत की एक नदी जिसे आजकल पूर्णा कहते हैं.। 
यह तासी की सहायक नदी है | : 


९.७. पदलव-दक्षिण भारत के कुछ भाग पर पल्लव-वंश का शासन पाँचवों 


शताब्दी से नबौं शताब्दी तक रहा है। काँची पल्लव-बंश की राजधानी थी । कांची.के | 


७०७ १ 
| | न्तु ह्लं 


२६. परेचादुदेश--राजशेखर ने पश्चिमी भारत को पश्चादुदेश कहा. है. 
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इसमें सिन्ध, पश्चिमी राजपूताना, कच्छ, गुजरात तथा नर्मदा तट का नीचे का भाग 
सम्मिलित था | इसकी पूर्वीय सीमा पर देवसभा नाम का पर्वत है | 
| ९७. पांचाल पांचाल नाम मध्यदेश का है | थानेसर से प्रयाग तक 
ओर हिमालय की उपत्यका से यमुना तक फेला हुआ यह प्रसिद्ध देश है, जो उत्तर 
और दक्षिण दो भागों में विभक्त है। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा और दक्षिण की | 
कांपिल्य थी । इन दोनों भागों को गंगा नदी पथक करती है | राजशेखर ने पांचाल 
को अन्तवँदी' नाम से भी लिखा है | राजशेखर के समय पांचाल की राजधानी, सभ्य 
और सुशिक्षित नगरे कान्यकुब्ज या कन्नौज थी। गंगा के उत्तरप्रदेश को उत्तर- 
पांचाल कहते हैं। इसकी राजधानी कांपिल्य से ३५ मील उत्तर अहिच्छत्रा थी | इसे 
आजकल 'अहिच्छत्ता? कहते हैं | 
९८. पाटलिपुत्र--मगघ की प्रसिद्ध राजधानी पटना नगर | 


- ९९. पाँड्य-मद्रास के वत्तेमान मदुरा और तिन्नीवेली लिलों का प्राचीन 
नाम पांड्य है | कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ सग में पांड्य की राजधानी का नाम उरयपुर 
लिखा है। यह वत्तंमान उरयूर स्थान है, जो त्रिचनापल्ली जिले में हे | उरयूर नाम 
उरगपुर का अपभ्रश॒ प्रतीत होता है | कुछ लोग उरगपुर का अर्थ नागपुर करते , हैं, जो 
इतिहास-विरुद्ध हे | कुछ लोग मद्रास से १६० मील दक्षिण की ओर स्थित नागपट्टम्‌ को 
कालिदास का नागपुर या उरगपुर मानते हें | दक्षिण का प्रसिद्ध रामेश्‍वर-मन्दिर मी 
पांड्यदेश के अन्तर्गत हे | आजकल के द्रविड प्रान्त में चेर, चोल और पांड्य तीनों 
सम्मिलित हैं | कर : 

१००, पारियात्र-यह कुमारीद्वीप या भारतवर्ष का एक कुलपर्वत हे | यह 
सम्भवतः मिन्ध्य-पर्वतमाला का एक माग हे, जो कच्छ की खाड़ी की ओर हे। कुछ | 
ऐतिहासिक विद्वानों के मत से यह हिमालय की शिवालक-पर्वतमाला का नाम हे । 

१०१. पाल--राजशेखर ने दक्षिणापथ में पालमंजर का उल्लेख किया है। 
यह संदिग्ध है कि यहाँ पाल ओर मंजर पृथक देश हैं या एक ही | डॉ० भंडारकर ने 
पाल को महाड़ के समीप माना है ( दे० डॉ० भंडारकर : हिस्ट्री ऑव डेक्कन क) | | 

९०२. पुण्द्र-यह पुण्ड्रवर्धन नाम से प्रसिद्ध है| यह पूर्व बंगाल के मालदा 
जिले में है |. कौटिल्य के अथशाल्न में भी इस देश का नाम आया है | वत्तंमान बोगरा 
जिले का महास्थानगढ़ नामक ग्राम पुण्ड्र-जनपद में था] इस आम में अशोक का एक 
शिलालेख मिला है। उसमें पुण्डूनगर के महामात्र के लिए आज्ञा दी गई है। कोडिल्य 
अर्थशास्त्र ( अ० ३२) में लिखा है कि पुण्ड्र देश का वस्न श्याम ओर मणि के समान 
स्निग्ध वणे का होता है| महाभारत ( सभापवे, ७८, ६३ ) में पुण्ड के राजाओं का डुकूल 


आदि लेकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित होना लिखा है | यादवप्रकाश | 


कोशकार के अनुसार पुषड्रास्तु वरेन्द्रा » पुण्ड्रलक्षणा:, अर्थात्‌ वरेन्द्र पुण्ड था। पूर्णिया | 
जिले का नाम भी पुष्ट में ही आता है। २४ 5 
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१०३, पूर्वदेश- पूर्वीय भारत | बनारस से आसाम ओर बर्मा तक का 
बृहत्‌ भू-भाग पूर्वदेश कहा जाता है। 

१०३. पृथूदक - पूर्वी पंजाब के कर्नाल जिले का प्रसिद्ध पिहोवा या प्रथूदक 
तीर्थ | यह सरस्वती नदी के तटपर वसा है | राजशेखर ने इसे उत्तरापथ का जनपद 
माना है | वर्तमान पिहोबा सरस्वती के उत्तरी भाग में है | यह थानेसर से पश्चिम ४० 
मील की दूरी पर है | 

१०५. प्रयाग--भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थान | जहाँ गंगा, यमुना और 
सरस्वती ( त्रिवेणी ) का संगम होता है | यह मध्यदेश की अन्तिम पूर्वीय सीमा है। | 

` १०६. प्राग्उयोतिष-आसाम प्रान्त की राजधानी कामरूप या कामाक्षा | 
कालिदास ने रघुबंश के चतुर्थ सग में कामरूप और प्राग्ज्योतिषपुर को एक ही माना है। 
राजशेखर ने पर्वत का नाम कामरूप लिखा है। इसी पर्वत के नाम से देश का नाम 
भी कामरूप हुआ | प्राग्ज्योतिष के नाम से यह प्रतीत होता है कि ज्योतिप नाम के दो 
नगर थे । प्राग्ज्योतिष पूव दिशा का कामाच्चा है और उत्तर ज्योतिष अमर पर्वत के 
समीप है। महाभारत ( सभापवे, ३५११ ) में इसका नाम आया है। रामायण 
( बालकांड, ३६॥६ ) में प्राग्ज्योतिष की स्थापना का उल्लेख है | 


१०७, बर्बर--राजशेखर ने इसे उत्तरी भारत के जनपदों में लिखा है। 
पुराणों के अनुमार भी यह देशु उत्तर या उत्तर पश्चिम माना गया है । कर्निघम के अनुसार 
यह सिन्धु नदी का तटवत्तीं 'गम्बूरा! नामक स्थान हे यह चन्दन का उत्पत्तस्थान है। 
प्राचीन अन्थों में बार्बरिक चन्दन का नाम आता हे | यह बर्बर देश सिन्धु नदी के पश्चिम 
तट, पर स्थित बबरीक, बवरी और बबंरीकम्‌ नाम से भारत की पश्चिमोत्तर दिशा में 
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स्थित हे | राजशेखर के मतानुसार यह देश उत्तर दिशा में है । ऐसी स्थिति मं यह 
बलूचिस्तान का उत्तरी भाग हो सकता हे | 


१०८, बाहृवय--राजशेखर ने उत्तर दिशा के जनपदों में इसकी गणना की है। 
भइ सम्भवतः सुल्तान के समीप का भाटिया नामक स्थान है। भारतीय और अरब 


> भाटिया को सुलतान के पास एक सुद्दढ किले के रूप में वर्णित किया है, 
सन्धु नदी क तटपर स्थित था | कर्निघम के मता 

र नुसार वाहिया या वहारिय 
और अरोर या अलोर के बीच था | oo क 


क १०९, ह पहन अन्‍्धों में बाह्णौक और वाहीक नामों में बहुत गड़बड़ी 
पश्चिम सीमा । हक पंगाव और पंचनद का भाग था तथा बाह्वीक मारढ की उत्तर- 
ल नची ऱ्य डा. । यह कस्वोज, लम्पाक आदि के पास था | वाह्लीक 

सर प्रसिद्ध हे । कोषों में होंग और केसर का नाम ही वाह्लीक है। 


ीक व थे ८ 

नस कप वतमान वद्छ्शा का एक भाग होना चाहिए | बाहीक. के 
युवद मं अत्यधिक वे 

बनल बाहीक था | सम्मान के साथ लिया जाता है| बर्तमान 
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११०. बिन्दुसर--यह हिमालय का एक गुप्त सरोवर है | यहाँ से गंगानदी 
का उद्‌गम होता है | यह प्रसिद्ध गंगोत्री के स्थान से दो मील दक्षिण की ओर है | यहाँ 
से चन्रवर्तती-क्षेत्र प्रारम्भ होता है | 
१११. इहदुग्रह--राजशखर ने इसे पूर्व दिशा के पर्वतों में लिखा है। यह 
हिमालय की पूर्वीय श्रेणी में गौरीशंकरशग ( एवरेस्ट माउण्ट ) का नाम है। यह कुछ 
ऐतिहासिको का मत है | 

११२. ब्रह्म -पूवदिशा का वह देश, जिसे वर्चमान अपर और लोअर बर्मा कहा 
जाता है। । 

११३. अह्मशिज्ञा--यह कान्यकुब्ज जनपद की पूर्वीय सीमा पर स्थित एक 
स्थान है | यह सम्भवतः गया की ब्रह्मशिला पहाड़ी दै । 

११४. ब्रह्मोत्तर--यह पूर्व दिशा का जनपद है, जो बर्मा का उत्तरीय भाग 
या अपर बर्मा है। 

११५. ब्राह्मणवाह--राजशेखर ने इसे उत्तरीय देश के जनपदों में लिखा हे | 
कर्निघम के मतानुसार ब्राह्मण नामक नगर अलेक्जेण्डर द्वारा आक्रान्त हुआ था | ग्रीक- 
लेखक हरभवालिया ने इसका उल्लेख किया हे | इसका संस्कृत नाम ब्राह्मणस्थल था | 
सुपलमानों ने इसका नाम ब्राह्मणाबाद रखा। इसका वास्तविक नाम ब्राह्मणवाह था.) 
यह सिन्धु नदी के पूर्वीय तट पर स्थित था | | 

११६. भादानक--भादानक देश मारत की किस दिशा मे हे, इसकी चर्चा 
राजशेखर ने नहीं की हे | भादानक, टक्क और मर--इन तीन देशों का नाम भाषाओं 
के प्रसंग में आया है कि किस देश के व्यक्ति किस भाषा का अधिक प्रयोग करते हें | इसी 
प्रसंग में अपश्रश-माषा बोलनेवाले देशों में इन तीन देशों के नाम आये हैं। इनमें मरु 
शब्द का प्रयोग तो राजस्थान या मारबाड़ के लिए किया गया हे, किन्तु मादानक देश 
के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विद्वानों का मतमेद है । $ 

पाली-भाषा की पुस्तकों में भादीय या भादी नगर का नाम आता हे | इस 
नगर की यात्रा जेनसम्प्रदाय के अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर ने की थी | अतः, नन्दूलाल 
दे का मत हे कि बिहार के भागलपुर नगर से आठ मील दक्षिण मादिया या मदरिया 
गांव भादानक था | किन्तु, राजशेखर का भादानक इससे मिन्न राजस्थान ओर टक्क 
देश के आसपास कहीं होना चाहिए, जो उत्तरीय भारत का एक देश होगा । महा- 
भारत ( सभापर्व, अध्याय ३२ ) में भाटधान या भादानक जनपद का नाम आता हे, जो 
उत्तर भारत में था। यह विनशन ( थानेसर) से सतलज के मध्य का माग होना 
चाहिए, जो भाषा की दृष्टि से राजस्थान से मिलता-जुलता है | भटिंडा, पेप्सू, अम्बाला 
आदि इसमें आ सकते हैं। यह भी सम्भव हे कि सुलतान के आसपास का स्थान या 
उससे उत्तर का प्रदेश हो, जहाँ 'माटी' लोगों का राज्य था। - 


११७. भ्रगुकच्छ --गुजरात का प्रसिद्ध भड़ोच या ब्रोच जनपद ही | ट र 


भगुकच्छ है । यूनानी लेखक 'टाल्मी' ने इसे वारिगज' लिखा है |. 
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३१० काव्यमीमांसा 
११८. भैमरथी-दक्षिण देश की प्रसिद्ध नदी। भीमा का जहाँ कृष्णा के 
साथ संगम होता है, वहाँ इसका नाम भेमरथी हो जाता है | 
११९. मगध--विहार .या दक्षिणी विहार | इसकी प्राचीन राजधानी 
गिरिब्रज थी, जिसे आजकल राजग्ह भो कहते हें ॥ यहाँ पाँच पवत हैं, जिनके कारण 
इसका नाम गिरित्रज कहा जाता है । ये पाँच पर्वत--विपुलगिरि, रत्नागिरि, उदयगिरि, 
शोणगिरि और वेभारगिरि या व्याहारगिरि हैं| इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र है। 
प्राचीन साहित्य में मगध का नाम कीकट भी लिखा है। महाभारत में मगध 
का नाम कीकट आया है | पुंड आदि देशों के समीप का मगध-प्रदेश शूद्र प्रकृति का 
हो गया था, अतः उसका नाम. कीकट रखा गया | राजगह आदि नगर कीकट में थे 
(वायुपु०, १-८, ७३)। निरुक्तकार यास्क ने कीकट को अनार्य-निवास या अनार्य- 
देश लिखा है ( दे० नि०, ६, ३२) | 
१२०. मंजर-देखिए, पालदेश का विवरण | 
RR मध्यदेशा -इस देश की सीमा इस प्रकार है-पश्चिम में सरस्वती 
( कुरुचेत्र ), पूव में प्रयाग, दक्षिण में विन्ध्य और उत्तर में हिमालय | अन्तबेंदी और 
पांचाल भी इसी देश के आन्तरिक भागों के नाम हैं | 
१२२. मरु--राजपूताना या मारवाड़ | 
१२३. मलद--शाहावाद या आरा जिले का एक भाग, जो विहार -प्रान्त में है। 
जशेखर ने इसे पूव भारत के जनपदों में लिखा है | कुछ लोग बंगाल-प्रदेश के मालदह 
जिले को मलद मानते हैं। 
र्‍या 0 _ जे र 
७ क मय दक्षिण देश की पव॑तश्रेणियों का वह प्रदेश, जो कावेरी के 
ने 2 प्न | मैसूर से ट्रावनकोर तक फेली हुई पर्वतमाला का नाम मलयशेणी है | 
दूर का दादाणपू्व सीमा के घाट का ही नाम सम्भवतः ददुर हो, जिसे कालिदास ने 
त्से भी गम र से सर्ग ४) । ददुर का बम्बई के 'दादर' 
केया जा सकता है। किन्तु, राजशेख द्‌ 
पु त दा १ र का ददुर पूर्वी मारत की 
पर्वतश्रणी है | दुर पूर | 
१२५. मल्लवर्चक--र पूर्वी दे च 5 
को दै। यह मालत्रा या मह्लदेश (004. रा भारत के जनों में इसकी गना | 
भारत का प्रदेश नहीं है। यह म किकी कहा जा सकता ; क्योकि यह पूर्वी | 
नाम से प्रसिद्ध था ८३ पि र सपास का प्रदेश है, जो मल्लपवेत के 
. मइ मल्लबत्तक पाश्वंनाथ हिल के नाम से प्रसिः है। अतः 
देश विहार के हजारीबाग और द्ध है। अतः, यह 
र्‌ मानभूमि जिलों का भू-भाग है 
दो मल्जराष्ट्र ये) दक्षिण मल्ल. « भूभाग है। महाभारत के अनुसार 
ल्ल भोगवान्‌ पर्वत के समीप था (दे ७ 
मीष्मपवे ( ६, ४४ ) में भी महराष्ट्र को नाम. आ ० सभापव, ३२, १२ )। 
और कुशीनगर इसकी राजधानी थे | शा (| स्यो के यवतार पाना 


१२६. महाराष्ट्र--इसे आजकल मराठा प्रदेश कहते हैं | - 


'यह महाराष्ट्र प्रदेश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट-२ “३११ 


गोदावरी के ऊपरी भाग से कृष्णा नदी तक का विस्तृत भू-माग है। इसे रामायण 
में दंडकारण्य कहा गया है ( दे० भंडारकर का दक्षिण का इतिहास, २) | 

१२७. मही -एक नदी, जो मालवा प्रदेश से निकलकर कच्छ की खाड़ी में 
गिरती है। मही ओर नमंदा के मध्य भाग का नाम माहेय है | 

१२८. महेन्द्र--राजशेखर ने महेन्द्र को दक्षिण दिशा का पर्बत लिखा है । 
कालिदास ने रघुवंश में इसे कलिंग देश का पर्वत माना हे। राजशेखर नें इसे दक्षिण 
पर्वतो में लिखा हे और कलिंग को पूर्व जनपदों में लिखा है। गंजाम जिले के पास 
'महेन्द्र पंत, कलिंग देश की ऊपरी सीमा बनता है | महानदी और गोदावरी के मध्य 
का पूर्वी घाट महेन्द्रमाला से व्यास है | 

१२९. महोदय--कान्यकुन्ज या कन्नौज का नाम इ | इसका नाम गाधिः 
नगर या गाधिपुर और महोदय भी है। राजशेखर के समय यह देश अतिसमृद्ध और 
सभ्य था | 4 

१३०, मालव--मालव या अवन्तिदेश | इसकी राजधानी उजयिनी थी | 
इसी का पूर्वी माग दशाण देश कहा जाता था | इसकी राजधानी विदिशा या मेलसा 
कही जाती थी। आजकल के उज्जयिनी, धोलपुर ( दशपुर ) ओर धरा ( धार ) मालव 
देश के अन्तर्गत थे। वात्स्यायन कामसूत्र-जयसंगला टीका के अनुसार उर्जायनी का उत्तरः 
पश्चिम देश अपर-मालव कहलाता था | महामारत में इसे प्रतीच्य-मालव कहा गया हे 
( दे० भीष्मपर्व, ११७, २३, ११६, ८५ ) | 

१३१. माल्यशिखर--पश्चिमी भारत का एक पर्वत | रामायण में वर्णित 
एक माल्यवान्‌ पर्वत प्रसिद्ध हे, जहाँ सुग्रीव की प्रार्थना पर श्रीरामचन्द्र ने वर्षाकाल व्यतीत 
किया था | परन्तु, यह माल्यवान्‌ दक्षिणापथ का पर्वत हे | राजशेखर का यह माल्य- 
शिखर मालवा के समीप-स्थित- विन्ध्य-पवंतमाला की एक चोटी प्रतीत होता हे | 

१३२. माहिषक्र--नर्सदा के निचले भांग का वह प्रदेश, जिसको राजधानी 
माहिष्मती नगरी थी | 

१३३- माहिष्मती--वत्तमान महेश्वर नामक स्थान माहिष्मती नगरी है, जो 
इन्दौर से ४० मील दक्षिण नर्मदा के तट पर अवस्थित है। राजशेखर ने इसे दक्षिणापथ के 


जनपदों में लिखा है । र क 


१३४. मुरल-कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ सग म॑ सह्य परवत और अपरान्त 
देश के निकट सुरला नाम को नदी का वर्णन किया है | केरल से अपरान्त तक सह्य पवत 


के आसपास फैले हुए भू-माग कां नाम सुरल है) यह सुरला नदी के तटपर वसा हुआ | 


एक जनपद है। सम्भवतः, यह मिरज देश है, जिसके भीतर बहती हुई सुलसुधा या मुरला 


नदी भीमा नदी के साथ संगम करती है। कुछ ऐतिहासिक केरल देश की काली नदी को आ 


सुरला मानते हैं। मवभूति ने भी उत्तररामचरित में इसका वर्णन किया है | 


१३५. मेकल मिन्ध्य-पर्वतश्रेणी का एक माग, जिसे अमरकंटक कहते हैं। ` जे 


4 
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यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसी अमरकंटक का नाम मेंकल है और इससे 
प्रसूत नर्मदा नदी का नाम मेकलकन्यका | र पक 

१३६. मेरु --इसे महामेरु कहते हैं। यह जम्बूद्वीप के मध्य में अवस्थित है | 
यह चारों ओर इलावृत्त बर्ष से घिरा हुआ है | 

१३७. यमुना-प्रसिद्ध यमुना नदी ( दे? कलिन्द ) । 

१३८. यवन- राजशेखर ने भारत के पश्चिमी माग में यवन देश का अस्तित्व 
माना है। यह या तो ईरान के लिए प्रयुक्त हुआ है या पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहनेवाले 
यूनानियो के उपनिवेश-त्षेन्न के लिए, जो इस राजशेखर के समय केल इतिहास की 
वस्तु रह गया था | १ 

` १३९. रत्नवतो--मलय-पबंतमाला की एक नगरी। इसका वणन एक 
कथानक में आया है । 

१४०. रमठ राजशेखर के मतानुसार उत्तरीय भाग में रमठ देश हे] 
कर्निघम कें अनुसार यह रोमक पर्वत का समीपवत्तां भू-भाग हैं। सिन्धु नद के उत्तर यह 
समबान्‌ या रौमक पर्वत है, जो साल्ट रेंज कहा जाता है। इसे नमक का पहाड़ कहते हैं । 
इसके समीप का देश रमठ कहा जाता है। रामठ नाम हींग का है। रमठ देश 
में उत्पन्न होने कें कारण ही इसका नाम रामठ है । अतः, यह निश्चय ही उसी दिशा में है | 

१३१. रावणगंगा--राजशेखर ने इसे दक्षिण दिशा की नदी माना है, किन्तु 
इसके सम्बन्ध में कुछ पता नहीं चलता कि यह वत्तमान समय में किस नाम से प्रसिद्ध है | 
१४२. लंका लंका के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विद्वानों का मतभेद है | 
बत्तेमान समय में सिंहलद्वीप या सीलोन को लंका माना जाता है। राजशेखर के मत से 
सिंहलद्वीप लंका से प्क माना गया है] बालरामायण नाटक के दशम अंक में लंका- 
विजय करके पुष्पकविमान द्वारा लोटते हुए श्रीरामचन्द्र को विभीषण कहता है कि 
पश्यस्यप्रे. जलधिपरिख मण्डले सिहलानाम्‌। अतः, यह लंका से. आगे और 
कुमारीद्वीप के पहले था। दूसरे, लंका का सीधा रास्ता रामेश्वरम्‌ से न होकर त्रावंकोर 
से ठीक पड़ता ह| अतः, मेडागास्कर नामक वत्तंमान द्वीप को लंका माना गया जज 
सोने की खाने भी मिलती हैं| इससे भी सिद्ध होता है कि सोने की लंका सम्भवतः 
यही हो। ऐसा भी ऐतिहासिकों का मत है | यह मत राजशेखर से मिलता है | 


१४३. लाट--यह देश दक्षिणी गुजरात और खानदेश को मिलाकर लाट कहा 


जाता था। माही ओर महोवा के निचले भू-भाग ल मं थे । 
शता १ स ( ट देश में थे। लाटदेश-वासी 
संस्कृत बोलने में मन्द और प्राकृत- पी यु 


भाषण में प्रोढ होते हें। राजशेखर ने दे 
t लाट दश का 
ह किया है | वत्तमान भडोच, बड़ौदा, अहमदाबाद और खेड़ा के जिले लाट 
र डु 


जाड यन क--राजशेखर ने लम्पाक जनपद का अस्तित्व उत्तरीय भारत मे. 
नगर औ नि गया "ताउुशार यह हुएनत्सांग का 'लोपो' नगर, टाल्मी का 'लम्बाहू' 
नगर अ नमान समय का लमगान' नामक नगर है] यह लम्पाक-जनपद काबुल नदी 
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क उत्तरीय तट पर अज्ञीनगर से पश्चिम कुनार नदी से पूर्व और स्नो-पर्वत से उत्तर है | 
यह पेशावर-काबुत्त के ब्रीच जलालाबाद ( नगरहार ) से उत्तर-पश्चिम की ओर पड़ता है | 
यत्र-तत्र लम्पाक नगरहार नाम भी मिलता है। लम्पाक नामक ज्यौतिष का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। कत्रियों के वर्णन में भी चन्द्रभागा के उपरी देशों में लम्पाक का होना प्रतीत 
होता है, जो उचित नहीं है| 
१४५. लोहितगिरि--यह पूर्व भारत का एक पर्वत है, जो हिमालय-पर्वत- 
माला की पूर्वी श्रेणी में है। यहीं लौहित्य प्रदेश है और एक लोहित नदी बहती है | 
यह असम प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित और आजकल “नेफा' या. पूर्वोत्तर सीमान्त 
प्रदेश का एक डिविजन “लोहित” नाम से प्रसिद्ध है | सन्‌ १६६२ ई० के अक्टूबर मास में 
जो चीनी आक्रमग हुआ, उसके कारण यह प्रदेश बहुत प्रसिद्ध हो गया | 
१३६. जो हित्य -ब्रह्मपुत्र नद का नाम है | यह लोहितगिरि या लोहितः 
सरोबर से निकलकर तिब्बत की सीमा पर पूर्व की ओर बहता हुआ और हिमालय की 
परिक्रमा करके दक्षिण की ओर आसाम से होता हुआ बंगाल में गंगा से मिलता है और 
सइस्नभुल होकर बंगाल को खाड़ी में गिरता दै। इसको लम्बाई १८०० कोस है| 
. १४७. वंग-वंगाल प्रदेश | इसे समतट देश भी कहते हैं। किसी समय 
टिपरा ओर गारो पर्वत तक इसकी सीमा थी | 
१४८- वंजुला--यह बंजुला या मंजुला गोदावरी की सहायक नदी है ] इसका 
उद्गम परि चमी घाट या सह्य-पादपर्वत से होता है। बंजुला नाम बेत का है| सम्भव डर 
इममे बेत उत्पन्न होने से वेत्रवती के समान इसका नाम वंजुला पड़ गया हो | 
१४९. वत्लग्रुल्म -यह विदर्भ प्रान्त का एक नगर हे | कपरमंजरी में इसकी 
चर्चा की गई हे | महाभारत के वनपर्व'मँ वंशगुल्म नामक स्थान का वर्णन है, जहाँ से 
नमंदा का खोत निकला हे | कामसूत्र में इसका नाम वत्सगुल्मक कहा गया हे | कामसूत्र 
की टोका जयमंगता' में लिखा हे --'दक्षिणापथ में वत्स और गुल्म नाम के दो सहोदर 
राजपुत्र थे। उनके द्वारा शासित देश का नाम वत्सगुल्म हे ।' वृहत्कथामंजरी में भी 
लिखा है-- * ४ 
अभूतां दाक्षिणात्यस्य द्विजातेः सोमशमण: । 
चत्सणुल्माभिधो पुत्रो? --- --- “न (बृ० क० सं०, १, ३; ४ ) 
१५०, वरुण -भारत के नो भागोंमें एक भाग का नाम। यह सम्भवतः 
बर्तमान वोर्नियो है। पुराणों में इसे बारुणद्वीप भी कहा हे। ' | 
१५१. वर्णा--राजशेखर ने दक्षिण भारत की नदियों मे इसका नाम लिखा हे | 
यह सह्य पर्वत से निकलती हे | 
१५२, वल्लार -यह दक्षिण भारत के वहलाल-वंश द्वारा शासित भू-भाग 
वल्ज्ञार कहा जाता हे | मद्रास प्रान्त में बंकटगि रि, चित्तूर ओर बेल्लौरी जिलों का यह 
सम्मिलित भू-भाग है | | रद), 
१५३. वल्हव -उत्तरीय भारत के देशों मे इसकी गगना की गई हे। यह ५ 
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सम्भवतः राजतरंगिणी में वर्णित बल्लपुर या वत्तंमान बल्लार हे | यह कश्मीर के दक्षिण- 
पूर्वं की ओर है । -, 
१५४. वानायुज -राजशेखर द्वारा यह उत्तर भारत में उल्लिखित किया 
गया है | यह अरव देश है | कालिदास ने वनायु देश के घोड़ों की चर्चा रघुवंश में की हे । 
कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में घोड़ों कें लिए इस देश को उत्कृष्ट माना है । 

१५५. वानवासक--यह उत्तर कनारा देश है। टाल्मी ने इस देश का 
नाम 'पनाउसी' लिखा हे | यह वरदा नदी के वायें तट पर वसा हे, जो बरदा तुंगभद्रा 
की. सहायक नदी है | वनवासी कदम्व-वंश के राजाओं की राजधानी थी। इसके 
प्रवत्तक राजा का नाम मयूरध्वज था। 3 

१५६. चामनस्वामी--वामनस्वामी का यह मन्दिर कन्नौज के पश्चिमी भाग 
मं हे.। पद्चपुराण के सृष्टिखंड में लिखा हे कि अयोध्या के राजा रामचन्द्र ने महोदय या 
कान्यकुब्ज नगर. मे विष्णु के अवतार वामनस्वामी का मन्दिर स्थापित किया था 
( दे० नन्दूलाल दे का भौगोलिक कोष, ४० ८६ )। 

१५७. वाराणसी--प्रसिद्ध नगरी काशी या बनारस | बनारस के समीप का 
भू-माग इसी नाम से प्रसिद्ध था। ; 

१०८, वात्त घ्री-राजशेखर ने पश्चिमी भारत की नदियों में इसका उल्लेख 
किया हे | वह सम्भवतः सावरमती की सहायक नदी वात्रक हे, जो खेड़ा के पास सावरमती 
से मिलती हे | ॥ 

१५९ वाहोक--यह व्यास और सतलज के मध्य का भूभाग हे, जो केकयदेश 
के उत्तर में है। त्रिकांडशेषकोष के अनुसार यह त्रिगत्त देशका नाम है | वाह्लीक, ' 
बाहीक या जत्तीक के नाम से यह देश प्रसिद्ध है महाभारत (कर्णपर्व, अ० ४४) में लिखा हे 
कि ये बाहीक बलख की ओर से भारत में आये और उन्होंने राबी के पश्चिम शाकल 
या स्यालकोट को अपनी राजधानी वनाया | कर्निघम ने अपने नोट (५० ६८३ ) में 
इसकी पुष्टि की है। केयट ने इन्हें बहिस लिखा है और इनसे गो की उपमा देते हुए . 
“गोर्वाहीकः? शब्द का प्रयोग किया हे | 

१६०. वाहीक--यह पंचनद देश .का नाम है) इसे. आरट्ट और टक्क भी 
कहते हैं| कुबलयमालाकथा में इसे टक्क देश लिखा है। राजशेखर ने भी. इसे टक्क 
लिखा है | ss टीकाकार नीलकंठ ने इस देश का परिचय :लिखा है-पश्चानां 
सिन्धुपष्ठाना नदीनां यत्र सङ्गमः। वाहीका नाम ते देशाः | महाभारत, महाभाष्य और 
sels उ र के अनेक नगरों और रामो के नाम आते हैं। केयट ने वाहीकों 

बाहीक । सरस्ततीकण्डामरण में इन्हें बाहरी कहा गया है : बहिर्भबो 
दी । न ना ह कि न ह दट म ना 
स० क०, १.७. ३,८ )। मरत-नाव्यशास्र के अनुसार 


वाहीकःलोग उदीच्य भाषा का प्रयोग करते थे | गको दु 
द्‌ 208. मध्यदेशवासी वाही ` अनार्य- 
वृत्ति का समभते थे। 2 ह्‌ टु) को प्रायः अनायः 
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१६१. वितस्ता --पंजाव की प्रसिद्ध झेलम नदी | ॒ 

१६२. विदर्भ--यह बरार और खानदेश के कुछ भाग को मिलाकर एक भू-माग 
का नाम था | कालिदास ने विद और क्रथके शिक दोनों देशों को एक ही लिखा है | यह 
भारत का प्राचीन और प्रसिद्ध राज्य है| समय-समय पर इसकी सीमाओं और राजधानियीं 
मं प्रायः परिवत्तन होता रहा है। कुन्तल देश के उत्तरीय भाग से और कृष्णा के तट सें 
नमंदा के मध्य का भाग विदर्भ था। वर्त्तमान समय में इसका ब्यापक नाम महाराष्ट्र है | 
वरदा नदी विदर्भ को दो भागों में विभक्त करती है | उत्तरी भाग का प्रधान स्थान : अमरा- 
वती और दक्षिण भाग का प्रतिष्ठान या पेठन है | 

१६३. विदेह--बिहार प्रान्त. का तिरहुत जनपद, जिसकी राजधानी 
मिथिला थी | यह देश मगध के उत्तर में है| यह उत्तर की ओर से नेपाल से सुरक्षित है | 
सीतामढ़ी, जनकपुर और सीताकुंड तिरहुत का उत्तरी भाग और चम्पारन का पश्चिमोत्तर 
भाग प्राचीन विदेह में था। यह भारत का अति प्राचीन और प्रसिद्ध प्रदेश है । इसका 
प्राचीन नाम तीरञ्जुक्ति मी है, जिसका अपभ्रश तिरहुत दै | यह नाम प्रायः युप्तों के समय 
मिला है | 

१६४. . विनशन--जहाँ सरस्वती नदी लुस हुई | यह स्थान थानेसर से पश्चिम 
की ओर है | A जल सन 

१६५. विन्ध्य-प्रसिद्ध विन्ध्य पर्वत या विन्ध्य-पबंतमाला की वह शाखा, 
जिसका नाम सतपुड़ा है। यह तासी और नमंदा का मध्य भाग है| 

१६६. विपाशा--पंजाव की एक प्रसिद्ध नदी । यह कुल्लू के ऊपर व्यासकूड से 
निकलकर पंजाव के मेदानों में आकर सतलज से मिलती हे | इसका प्रसिद्ध नाम व्यास है | 

१६७. विशाला--अवन्तिदेश की प्रधान नगरी का एक नाम, उजयिनी | 

१६८. देणा--कृष्णा नदी की एक सहायक नदी ( दे० वर्णा ) | 

१६९. बैद्श--भोपाल राज्य में वेत्रवती या बेतवा नदी के तटपर मिलसा के 
नाम से प्रसिद्ध विदिशा नगरी के आसपास का भू-माग वैदिश कहलाता है | यह विदिशा 
या भेलसा नगरी भोपाल से २६ मील दक्षिण-पूर्व है |. यह दशार्ण देश की राजधानी थी । 
सम्राट पुष्यमित्र का पुत्र अग्निसिन्र अपने पिता के समय इसी नगर में राज्यपाल ( गवनेर ) 
के रूप में निवास करता था। कालिदास के मालविका ग्निमित्र नाटक में इसकी चर्चा है। 
बाणमट्ट की कादम्बरी का प्रधान नायक शूद्रक विदिशा का राजा था| 

१७०. बोक्काण--यह हिन्दुकुश पर्वत का बदख्शान नगर है। कर्निघम ने 
इसे अफगानिस्तान माना है। यह मत प्रामाणिक मालूम होता है] बदख्शान सम्भवतः 
वाह्लीक देश का नाम था । 


१७१. शक - शक लोगों ने भारत में प्रवेश कर जहाँ सर्वप्रथम अपना स्थान . 


बनाया, उसे शकस्थान कहते हैं |... यह पंजाब का प्रसिद्ध नगर स्यालकोट है | मांत में | 
प्रथम आनेवाले ग्रीक राजा दमित्रस., मिहिरकूल ओर हूग सभी पहले-पहल इसी देश में आये 
तथा. यह परम्परा पाँचवीं शताब्दी तक प्रचलित रही | दरद देश से पश्चिम की ओर बलु 
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( आक्सस ) या चक्षु ( जिहुँ) नदी के तट पर शाकों का निवास था | पुराणों में इस देश 
को शकद्वीप कहा है। नन्दूलाल दे के भौगोलिक कोष म पुराणा क शकद्वीप को ना 
' के लेखक टाल्मी के सीथिया से अपूर्व तुलना की गई है । टाल्मी का वणन पुराण क संख स 
अत्यधिक मिलता है । यवन और काम्ब्रोजों के समान शक कभी आय थे। ब ब्र.हाण!दशन 
से म्हेच्छ हो गये। महाभाष्य में शकयदनम्‌ समास स आर्यावत्त से त दरी का 
ग्रहण है | चरकसंहिता में लिखा है कि शक लोग यवनों के समान मांस. गहू और माध्वीक 
थे 
ह कु शतदु--पजाव की प्रसिद्ध नदी है । यह सतलज के नाम से प्रसिद्ध है । 
१७३. शिप्रा-मालवा की प्रसिद्ध नदी, जिसके तट पर उर्जायनी नगरी वसी है । 
कालिदास ने अपने मेघदूत में शिप्रा का वर्णन किया है | मल 
१७४. शुक्तिमान:--यह हिमालय पर्वत की श्रेणी का एक भाग है; जो भारत 
के कुल पर्वतों में एक है। नेपाल की हिमालय स्थित शाखा का नाम शुक्तिमान्‌ है। ; 
१७७. शुरसेन--शरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी। राजशेखर ने इसे 
उत्तर दिशा के देशों में उल्लिखित किया है और शूरसेन के किसी कुविन्द नामक राजा की 
भी चर्चा की है। इसके अन्तःपुर में ट, 5, ड) ढ, ख और घं आदि. कठोर अक्षरों का 
उच्चारण वर्जित था। विविधतीर्थकल्प में लिखा है कि शूरसेन जनपद में पाँच स्थल 
और बारह वन थे | | 
१७६ श्टङ्गयानः-यह महामेरु के उत्तर की ओर तीसरा पवत है; जो उत्तर 
कुरुबर्ष का पवत है । ; 
१७७. शोण--पूर्वदेश का प्रसिद्ध नद शोण, जो गोंडवाना से निकलकर 
पटना से पश्चिम मनेर के समीप गंगा से मिलता है | 
१७८. श्रीपर्वत- राजशेखर ने दक्षिण भारत में इस पर्वत का उल्लेख किया है। 
यह प्रसिद्ध भीशेल भारत के विख्यात तीथों में है। इसमें द्वादश ज्योतिलिङ्गों में एक 
मल्लिकाजुन शिव का मन्दिर है : श्रीशेले मल्लिकाजनम्‌ । यह स्थान सेंट्रल रेलवे के 
कृष्णा स्टेशन से ५० मील दूर कुरुनुल नगर के समीप है* | 
._ १७९. इवम्रवती- यह गुजरात की प्रसिद्ध सावरमती नदी है। श्वश्नवंती 
का अपभ्रश साबरमती है | यह उत्तरी गुजरात से चलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है । 
व १८०. इवेतगिरि--यह महामेरु से उत्तर दूसरा पर्वत है, जिसपर हिरण्यवर्ष 
स्थित ३ | 


१८१. सरयू ` उत्तरप्रदेश की प्रसिद्ध नदी सरयू, जिसके तटपर अयोध्या 


स्थित है । यह नदी कमाऊँ की शेलमाला से निकलकर छपरा के पास गंगा से संगम 
करती हे | 
१, इसका वणन मवभूति ने 'मालतीमाधव' में किया हे। उस समय के साहित्य में यह तन्त्र-मन्त्र का 
प्रधान चत्र माना जाता था। नागार्जन ने वहीं सिद्धि प्राप्त कौ थो | प्रसिद्ध चौरासी सिड़ों के 
पदो में मौ इसका बर्णन भाता हे | 9 न अकः 
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१८९. सरस्थती--राजशेखर ने दो नदियों का नाम सरस्वती रखा है, उनमें 
एक उत्तर भारत को सरस्त्रटी है और दूमरी पश्चिम भारत की | उत्तर भारत की सरस्वती 
थानेसर और प्रथूदक ( पिहोवा ) के पास बहती हुईं विनशन में लुस हो जाती हे | पश्चिमी ज्ञ 
सरस्वती बड़ौदा के पइन के समीप बहती हे । इसकी एक छोटी शाखा कच्छ की ओरः न 
जाती हे । उदयपुर के पास घेवर झोल से इस सरस्वती का उद्गम होता हे | न 

१८३. सहुड--राजशेखर ने इसे उत्तरी भारत के जनपदों में लिखा है | यह 
पश्चिमी अफगानिस्तान का एक भाग हे । इसे वत्तमान समय में 'सफेदकोह' और 'सब्ज 
बाजार” नाम से कहा जाता है | । 


१८४. सह्य--दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पर्वतो में है, जो पश्चिमी घाट में 
स्थित हे । उसके दक्षिण की ओर कावेरी और उत्तर की ओर गोदावरी बहती हे | 
. १८५. सिन्धु-भारत के उत्तरी भाग में सिन्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसे 
अँगरेजी में इण्डस कहा जाता हे | इसकी शाखाएँ अनेक नामों से प्रसिद्ध हे | महाभारत- 
काल में सिन्धु नाम का महाजनपद था | इसके अन्तर्गत दस राष्ट्रऔरथे| दन 
१८६. सिंदल-प्रसिद्ध सौलोनद्वीप का नाम सिंहल है। राजशेखर के मत र 
से यह लंका के अतिरिक्त एक द्वीप है ( दे० लंका I र 


१८७.. सोराष्ट्र--भारत की पश्चिम दिशा का प्रसिद्ध काठियावाड जनपद 
ओर गुजरात प्रदेश का कुछ माग सोराष्ट्र के नाम से कहा जाता है। द्वारका नगरी इसी 
देश की राजधानी थी। इसे आनत्त देश भी कहते हैं | कुछ दिनों तक वलभी मी इसकी 
राजधानी थी | पय 

१८८. सुहा- राजशेखर ने पूर्वी भारत के जनपदों में इसकी गणना कीहै। . 
कालिदास ने रघुवंश के चतुर्थ सगं ( ३५, ३८ श्लोक ) में इस देश की चर्चा कपिशा 
नदी के समीप की है | यह वंग और उत्कल देश के मध्य में स्थित बंगाल की खाड़ी के 
समीप का देश है | इसकी राजधानी ताम्रलिस्ति या प्रसिद्ध तामलुक थी प्राचीन ग्रन्थों में 
इसके चार नाम पाये जाते हैं -ताम्रलिस, दामलिस, ताम्रलिसि या तमालिनी | यह वर्तमान 
तामलुक, कपिशा या कसया के दक्षिण तट पर अर्वास्थत है | प्राचीन समय में यह भा 
व्यापार का प्रसिद्ध बन्दरगाइ था। इसके निवासो सुम्हराद कहे जाते हैं, जो पश्चिम 
बंगाल के निवासी हैं। चत्त॑मान मिदनापुर) हुगली और वर्दवान आदि जिले सुझ में ये । | 


१८९, सूर्पारक (शूपारक)--राजशेखर के मतानुसार यह देश दुषण 
में है, जो थाना (ठाणा) जिले का सिदध सोपारा नामक जनपद है | यह बम्बई 
३७ मोल और वासिम से दक्षिण पूव ४ मील हे | प्राचीन समय में 


में लिखा है, कहाँ जमदग्नि का निवासस्थान है | महाभारत (आर 


वेदी शूर्पारके तांत जगदग्नेमेहात्मनः ह द दि 


३१८ काव्यमीमांसा 


१९०. सौस्य--्रथ्वी के नौ खंडो में एक | यह भारत के दक्षिण-पश्चिम 
की ओर हे | कडक द 

१९१. हँसमार्ग--इसे कालिदास ने मेघदूत में हंसद्वार या क्रॉचरन्म् 
लिखा है | पुराणों के अनुसार परशुराम ने अपने वाण से क्रौंच पवेत का भेदन किया था | 
अतः, कालिदास ने इसे भ्रुगुपतियशोवर्त्म लिखा है । यह कुमाऊँ से केलास के मार्ग में 
आनेवाला प्रसिद्ध नीतिदर्रा ह, जो भारत को तिब्बत से मिलाता हे | 

१९२. हारहरव (हारहूर)--राजशेखर ने इसकी गणना उत्तरप्रदेश के 
जनपदों में की है। यह सिन्धु नदी और केलम का मध्य भू-माग प्रतीत होता हे | यह 
गंडगढ़ पर्वत और नमक के पर्वेतों के आसपास का स्थान है | कर्निघम का भी यही मत हे | 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हारहौर सुरा का वर्णन हे। महाभारत के आरण्यक पर्ब 
( अ० ४८ ) में इसका नाम हारहूण हे-- 

पह्वान्‌ दरदान्‌ खर्वान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ । 

हारहुणांश्च चीनांश्च तुषारान्‌ सेन्धवाँस्तया । 

' जागुडान्‌ रमठान्‌ मुण्डान्‌ खीराज्यानथ तद्गुणान्‌ ॥ ( २०--२१ ) 
अन्यत्र हारपूरिक या हारहूरिक नाम मी मिलता हे | 

१९३. हस्तिनापुर--कुरु देश की प्रसिद्ध राजधानी, जिसे हास्तिन नाम के 
राजा ने वसाया था । यह गंगा के दक्षिण तट पर, मेरठ से २२ मील दूर उत्तर-पूर्व कोण में 
और दिल्ली से ५६ मील दक्षिण-पूर्व आज भी खंडहरों के रूप में विद्यमान दै | 

१९४. हिडिस्वा--राजशेखर ने हिडिम्बा नदी का उल्लेख पश्चिमी भारत की 
नदियों में किया हे । इसे विन्ध्य से निकलनेवाली चर्मण्वती या चम्बल नदी माना जा 
सकता है | "यह पश्चिम भारत में बहती हुई इटावा के पास एकचक्रा में यमुना से 
मिलती है। महाभारत के मतानुसार एकचक्रा नदी हिडम्व वन के समीप है। यहां 
भीमसेन ने हिडिम्ब को मारकर हिडिम्बा से विवाह किया था | यह चर्मण्वती नदी हिडिम्ब 
` बन के समीप बहती है | ` सम्भवतः, इसके नामकरण का यही कारण हो | 

१९५. हिमवान--भारत का प्रसिद्ध पवत हिमालय | 

१९६. हिमालय--भारत का प्रसिद्ध पवत | . 

१९७. हृण--राजशेखर ने इसे उत्तरी भारत का एक प्रदेश लिखा है। कालि- 
दास ने रघुदिग्विजय में से इस देश का नामोल्लेख उत्तर की ओर हौ किया है और 
उन्होंने पारसीक या पर्शिया. से इसके मार्ग का वर्णन किया है, जो बच्नु ( ऑक्सस ) 
नदी को पार करने पर प्राप्त होता है | 

ते र र पश्चिम से कश्मीर की घाटी की ओर गया, 

तब उसने 'हूसे-किया-लो' नगर में प्रवेश किया, जो हुष्कर ( हुष्कपुर ) कहा जाता था | 

गा कटाहो का कै सती इरा तर्न किया है. आला | 
इक्पुर या एष्कर' नामक गाँच स्थित है, जो राजशेखर कें 
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इंक जनपद का प्रतिनिधित्व करता हे | सम्भव हे, यह समूचे कश्मीर का नाम हो; 

क्योंकि उत्तरी के देशों में राजशेखर ने कश्मीर का नाम नहीं लिखा हे | | 
५ (६६. ट--वह एक वर्षपर्वत हे, जो महामेरु के 

दूसरा पर्वत हे । यह किंपुरुष वर्ष का प्रधान पर्बत हे | यह पर्वत पी 

तथा भारत क उत्तर की ओर स्थित हे | श्रीनन्दूलाल दे इसे नेपाल का पर्बत हा हें 

कुछ ऐतिहासिक विद्वानों के मत से यह तिब्बत कहा जा सकता है | 
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काव्यमीमांसा में उद्धृत ग्रन्थ और आचार्य 


काव्यमीमांसा में जिन ग्रन्थों से उदाहरण दिये गये हैं, उनके नामों का 
उल्लेख राजशेखर ने नहीं किया है; किन्तु जिनका पता लग सका है, उनके नाम 
यहाँ दिये जाते हैं-- 

१. अृभ्वेद, २. यजुर्वेद, ३० शतपथब्राह्मण, ४ ऐतरेय ब्राह्मण, ५ निरुक्त, 
६, पातंजल महाभाष्य, ७. रामायण, ८, महाभारत, ६, गीता, १०. रघुवंश, ११. कुमार- 
सम्मव, १२. विक्रमोबंशीय, १३. शाकुन्तल, १४. किराताजुनीय, १५. जानकीहरण) 
१६. कादम्त्ररी, १७, शिशुपालवध, १८. हयग्रीववध, १६. मालतीमाधव, २०. सूयंशतक, 
२१ वेणीसंहार, २२ महानाटक, २३ सहिम्नःस्तोत्र, २४, वालरामायण, २५. बालभारत 
एवं २६ विद्धशालभ ज्ञिका | 


राजशेखर ने जिन साहित्यकारों एवं आलंकारिक आजचायों के मत 
काव्यमीमांसा में उद्धृत किये हैं, उनके नाम ये हैं-- 


१. सुरानन्द, २. श्यामदेव, ३. वामन, ४, उद्भट, ५. आपराजिति, ६. द्रौ हिणि, 
७. रुद्रट। ८. कालिदास, ६. वाक्पतिराज, १०. अवन्तिसुन्दरी, ११. आनन्दवद्ध न, 
१२. बोद्ध आचाय पाल्यकीत्ते और १३. मंगल | 


इनमें बामन, उद्‌मट, आनन्दवद्ध न और स्द्रट प्रसिद्ध साहित्यकार हें। कुछ 
विद्वानों के मत उनकी रचनाओं के अनुकूल वाक्यों द्वारा तर्कित किये गये हैं। अलंकार- 
शास्र के प्रसिद्ध और सबंप्राचीन विद्वान्‌ भामह तथा दण्डी का नाम नहीं दिया गया है; 
यद्यपि उनके अनुयायियों के मत और भामह के अनेक विचारों पर स्पष्टरूपेण मीमांसा की 
गई है। अनेक विषयों के सूत्र उन्हें भामह द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। उनके मतों का उल्लेख 
आचार्याः” के रूप में प्रायः प्रास होता है | 

इसके अतिरिक्त वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, 


विष्णुधर्मोत्तरपुर 
लिये गये हें | पाल्यकीत्ति, मंगल आदि जैन बिद्ानों के ष्णु गण आदि के आधार 


उद्धरण भी दिये गये हॅ | 
भरत नाद्यशाल्र, वात््यायन-कामशासतर और कौरिलीय-अर्थशास्र वे 
द शेली ओर क 
पूरे वाक्य भी उद्धृत किये गये हैं। हों कहीं उन अन्थोँ के 
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परिशिष्ट-४ 
ऐतिहासिक प्रकाश 

राजशेखर को काव्यमीमांसा के अध्ययन से संस्कृतः -सम्बन्धी 
कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान होता है, जो बे दिनों से चाह 
सन्देह का स्थान बनी हुई थीं। यहाँ हम संत्तेपतः उनकी चर्चा कर देना आवश्यक 

सहाकचि भवभूति सं 
उतम र नव द ा 

| इन तीनों का अभिनय 

उन्होंने भगवान्‌ कालप्रियनाथ की यात्रा के अवसर पर कराया दै। अतः, ऐतिहासिक 
विद्वानों में यह सन्देह का विषय बन गया कि कालप्रियनाथ कोन हैं? इन नाटकों 
के कतिपय ठीकाकारों ने उज्जयिनी के महाकाल की ओर संकेत किया है । किसी ने विदभं 
देश के पद्मपुर नामक ग्राम के आसपास कालप्रियनाथ का अस्तित्व मान लिया है। इसका . 
कारण यह है कि भवभूति ने अपना निवासस्थान नहों लिखा है | दूसरे, ऐसे महाविद्वान्‌. 
का उज्जेन जेसे विद्यानगरी के किसी राजा का आश्रित होना आवश्यक है | इस कल्पना कें 
आधार पर मत्रभूति का उज्जयिनी के साथ आनुमानिक सम्बन्ध जोड़ा गया है। ऐसी 
स्थिति में कन्नौज के राजा यशोवर्मा के साथ भवभूति का या उनके नाटकों का सम्बन्ध 
जोड़ने में कोई तुक नहीं बेठता | अतः, ऐतिहासिकों के लिए यह एक समस्या थी | 

राजशेखर के एक प्रकरण से इस समस्या का सुन्दर और समीचीन समाधान 
होता है | राजशेखर भी भवभूति के एक-दो शतकों के अनन्तर कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल | 
के गुर रहे ओर उन्होंने भी अपनी नाट्य-रचनाएँ वहीं को] इतना ही नहीं; बे कन्नौज के - 
परम भक्त थे | उन्होंने यहाँ की ख्रियों के वेष-विन्यास को सारे भारत के लिए आदर्श 
माना है ओर यहाँ के काव्यपाठ की सबसे अधिक प्रशंसा की हैं। भौगोलिक वर्णन में उन्होंने 
प्रसंगानुसार कन्नौज की चौहद्दी का वर्णन करते हुए ब्रह्मशिला, वामनस्वामी, गाधिपुर . 
और काल प्रियनाथ की चर्चा की है। वामनस्वासी का मन्दिर प्राचीन पुराणों में वर्णित है 
और वह कन्नौज के पास है । इसी प्रकार कालप्रियनाथ मो कन्नोज के एक भाग में थे | यह 
सर्वथा सम्भव है कि शिवरात्रि आदि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता होगा और 
उसी को लक्ष्य करके मवभूति ने अभिनय प्रदशन कराया हो और उनके स्वामी यशोवर्मा का 
उत्सव में पूर्ण सहयोग हो | दु 

अतः भवभूति के द्वारा वर्णित कालप्रियनाथ उज्जेन या विदर्भ केकोई कल्पित 
कालप्रिय नहीं कन्नौज के कालप्रियनाथ हैं, यह निर्विवाद कहा जा सकता दै। इस प्रकार, 
मवभूति के नाठकों की रचना का यशोवर्मा के समय उसके राज्य में होना संगत हो 
जाता है | काव्यमीमांसा में इसी प्रकार अन्य अनेक विचारणीय ऐतिहासिक स्थल हैं, 
जिनपर विस्तृत विमर्श करने का अवसर है। विस्तार-भय से यहाँ उनका उल्लेख नही _ 
किया गया | | दु 
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छ जु आई 


अनुक्रमणिका 


न अनुक्रमणिका में (टि०) संकेत से टिप्पणी समझना चाहिए. ओर 
उल्लिखित पृष्ठ-संख्याओं की टिप्पणी में शब्द को ढुँढुना चाहिए । 


अ 
अंग १६, २३६, २९५ 
अंगदेश २६५ 
अंगराज--२६५ 
अंगिरा--२७६ 
अगस्तिकूड--३०४ 
अगस्त्य -२३२, २३५, २५७ 
अग्नि--२४० 
अग्निपुराण---8 ० टि० 
अग्निमित्र--२६०, २६१, ३१५ 
अचलपुर ( एलिचपुर )--२८४ 
अजन्ता--२६३ 
अतल--२३० टि» 
अत्रि--२२० 
अथवंवेद--६ 
अध्याय-- १२ 
अध्याह्ृताख्यात--५८, ६१ 
अनपेज्षितार्यात--५८, ६२ 
अनायंदेश -३१० 
अनार्य निवास-- ३१० 
अनिबद्ध -११७ टि० 
अनिरुद्ध--8५ टि० 
अनुक्त--१२ 
अनुप्रदान -८६ 
अनुवंश-२६५ 
अनुवृत्ताख्यात--५८, ६० 
अचुष्ट्प्‌- ८, २८० 
अनेकाख्यात-५८, ५९ 


अन्तबेंदी--२३६, २६४, २०७, ३१० 

अन्तव्याँज--२७७ 

अन्धकासुर--२२२ 

अन्यच्छायायोनि--१५६ टि०, २१८ टि» 

अन्ययोनि--१५६, १६२ 

अन्यापदेशी -- ४८ 

अपभ्रंश--१४, १२४, १२६ 

अपर मालब--३ ११ 

अपराजित--११३, ११३ टि०, २७६ 

अपरान्त--३० १, ३११ 

अफगानिस्तान--२६६, ३००, ३१५, ३१७ 

अभयचन्द्र---२८४ 

अभवन्मतयोग--४१ 

अभिज्ञानशाङुन्तल- २८, २८टि०, ३२टि०, 

६२ टि०, २८१ 

अभिधानचिन्तामणि--३०५ 

अभिधान चिन्तामणिकोघ- २६:१ 

अभ्यास-२७, १२३ 

अमर--१३७, २२६ टि० 

अमर (सिंह)--२०७ टि०, २४६ टि०, २७६ 

अमरकंटक--३०६, ३११, ३१२ 

अमरकोष--७८ टि", २५४ टि०, २७६, 
२६०, २६१, २६२ 

अमरपवत ३०८ 

अमरुकवि--११७९+, ११८ टि०, १६६८० 

अमरुशतक ११७ टि०, ११८ टि० 

अमोघदेव--२८४ 

अमोधवर्ष--२८४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका ३१३ 


अंमोघा--२८४ 

अम्त्राला—३०६ 

मरो १ टि०, २६५, २६७, ३१४, 
१६ 


अयोनि १५६ टि, १६० 

अरब--३ १४ 

अरावली (पर्वतमाला)-२६५ 

अरुणदत्त--३० १ 

अरोचकी - ३३ 

अरोर---३०८ 

अर्थेकवि --४२, ४४ 

अर्थव्याप्ति--१ ०५ 

अर्थशास्त्र--१०, २७ टि०, ८७, २३४ टि» 
२४९टि०, २८१, २६६, ३०३ 
३०५, ३०७, ३१४, ३१८ 

अर्थहरण--१४२, १५४, १७१, १७८, १६४ 

अर्थानुशासन---५ 

अर्थालंकारकवि--४५ 

अर्थोत्तत्ति-- १ ०४ 

अद्‌ इरण १३८ 

अवुद--२१, २३७, २६५, ३०१ 

अबुदप्रदेश--२६५ 

अलंकारकवि--४२, ४५ 

अलँकारचिन्तामणि- २२६ टि० 

अलंकारशाख्र- २८७ 

अलका--२४४ 

अलवेरुनी--२६६ 

अलीनगर --३१ ३ 

अलेक्जेण्डर - ३०६ 

अलोर--३०८ 

अलोकिक--१६०, १६१ 

अल्मोड़ा--२६६, ३०६ 

अवध--३०४ 

अवधप्रदेश -२६६ 

अवधप्रान्त---२६७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 


a 


अवधराज्य--२६७, ३०१ 
अवन्तिका--१२६ 
अवन्तिदेश-२१, २१ टि०, २२, २६६, 
२६७, ३११, ३१५ 
अवन्तिप्रदेश--२६५ 
अबन्तिवर्मा --२७६ 
बिका ११६, १४२, २७६, 
२० 
अवन्तिसुन्दरीकथा-- २८५ 
अबन्ती-२१, २६६ 
अवाचकत्व-४१ 
अवाची--२३६, २४२ 
अकिच्छेदी-४८, ४६ 
अविवेकी -३३ 
अशोक-३०४, ३०७ 
अशोकग्राम--२६६ 
अश्मक २३७, २६६ 
अश्वघोष--२६३ 
अश्वमेधयज्च--२६० 
अष्टांगहदय--३० १ 
अष्टाध्यायी-२८२, २८६, 
३१४ 
असतूक्रियागत निबन्धन--२०५. 
असत्‌ द्वव्य--२० २ 
असम (आसाम)--२६८, ३१३ 
असूर्यम्परय- १३०, १३२ 
अहमदाबाद- २१२ 
अहिच्छत्ता--२०७ 
अहिच्छत्रा-- २०७ 
अहोरात्र-- २४६ 


२६० रिऽ, 


आ 
आक्सस- ३१६, ३१८ 
आख्यातकवि--४३ - 
आश्यानकबान---११७, ११६, १२१ 
आगस्नेयी--२४० 


FINS Ee 


३२४ 


आचार्य--२७६ 
आच्छादक--- १४ ३ 
आथर्षण--६, ७ 
आदित्यमद्ट-२०१ टि० 


आनन्द-२७६ 

आनन्दपुर--२६६ 

आनन्दवद्धन--३८, ११७ टि० १३८ टि० 
१५० टि०, १५४ टि०, 
१५६ टि. 9 १६२ टि० १ २७६, 
३२० 

आनत्त--२३७, २६६, ३०१, २१७ 

आनत्तंपुर--२६६ 


आन्ध्र--२६५, २६८, ३०६ 
आन्भ्रमृत्य-वंश- २६ १ 
आन्चीक्षिकी-- १०, ११ 
आपटे-- ३०२ 
आपराजिति--२७६, ३२० 
 आपिशल (लि)--७, ८ 
आबू-२९५ 

आभीर-३०६ 

आभ्यासिक ३०, ३१ 
आयहोल-शिलालेख--२८५ 
आयुवंद--६, २४४ टि०, २८३, २६.४, ३०८ 
आरकाट (दक्षिण) - २०३ 
आरट्ट-२०३, ३१४ 
आरभटी---२१, २१ टि० 
आरा-३१० 

आच्ये--७० 

आर्यसूर--१३७, २६३ 
आर्यावत्ते--२३६, २६६, ३१६ 
आर्यासप्तशती-- २६२ 
आष-७२, ७३ 
आर्घिपुत्रक--७२, ७३ 
आर्घीक-- ७२, ७३ 
आइंत-६४ 


कान्यमीमांसा 


आलीढ १०२ 
आलेख्यप्रख्य--१५६, १५७, १६०, १६० 
टि०, १६२. १७१, १७१ 
टि०, १७२, १७३, १७४, 
१७५, १७६, १७७ 
आलोचक--३५, ३६, ३७, १२७ 
आवन्ती-२१, २१ टि० 
आवृत्ताख्यात - ५८, ५६, ६० 
आवेशिक--४८, ४६ 
आइवलायन-८ 
आसाम--३०८, ३१३ 
आस्तीक ११० 
आहाय॑बुद्धि--२४; २६, ४८, १३२ 
आहार्या--३०, ३६ टि० 
डू 
इटली--२८० टि० 
इटावा--३१८ 
इडा--८७ 
इण्डस-- ३१७ 
इतिहास--८, ६, ८७, ६१ 
इतिहास-वेद--६ 
इत्सिग- २६ ३ 
इन्दुमती--२९, ३०, १०२ 
इन्दौर--३११ 
इन्द्र ४, ५६, २४० 
इन्द्रकील-- २३८, २६६ 
इन्द्रद्दीप--२३३, २६६, ३०० 
इरावती- २३८, २६६ 
इला---८७ 
इलासुद्युम्न--२६७ 
इलावृत्त (ब्ष)--२३३, ३१२ 


इरान--३१२ 
ईशान-- २४० 
ईश्वर-- ७२, ७२ टि० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका 


र 


उड्गुर--३०४ 

उक्त--१२ 

उक्तिकवि--४२, ४४, ४६ टि० 

उंक्तिगर्भ--४, २७६ 

उक्थ-८८ 

उचितसंयोग--१० २ 

उच्चारण--७ 

उजयिनी--१२५, १२६, १२७, १६६ टि० 
२८१, २८४, २८७, २६२, 
२६३, २६४, २६७, २६६, 

ड ३११, ३१५, ३१६, ३२१ 

उज्जन- २६७, ३२१ 

उज्ज्वलदत्त- २८१ 

उज्ज्वलनीलमणि--२८८ 

- उणादिवृत्ति--२८१ 

उतथ्य-४, २७९ 

€त्कल--२२६, २६७, २९८, ३१७ 

उत्तंस--१७१, १७४ 

उत्तरकुरु (देश)--२३ ३, २६७ 

उत्तरकुरुवष--२९७ 

उत्तरकोशल--२९७, ३०१ 

उत्तरपक्ष--११ 

उत्तरपांचाल-- २३०७ 

उत्तररामचरित--३११, ३२१ 

उत्तरापथ--०५., २६७, २६८, २६६, ३००, 
३० ३, ३०८ 

उत्पलावती--२३७, २६७ 

उत्पादक १५३ 

उत्पाद्यसंयोग-१०३ 

उत्पाद्या--३६ टि० 

उत्साह-- १२३ 

उद्यगिरि--३१० 

उदयपुर- २०५, रे १७ 

उदयसुन्दरीकार--२५८ 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized bye 2६ 
अत आन A A आज या 7 22२५5 


३२५ 


उदीची--२३६, २४१ 
सदीच्य (भाषा)--३१४ 
छद्धर---५६ ६२ टि, १११ ठि०, १९६ 
टि०, २८०, २८६. ३२० 

उद्धटालंकार-- २८० 
उपमन्यु--४, २८० 
उपवषं--१३७, २८०, २८३ 
उपविद्या--१२, १३ 
उमयकवि--४१, ४२ 
उरगपुर---३०७ 
उरयूर--२०७ 
उवशी--८७, ८८ 
उल्लेखवान्‌--१४४ 
उशनस---२८० 
उशना - १६, १७ - 
उशना (मागंव)--१०, २८० 
उष्कर--रे १८ 

घम 
जक ४, ७, ६४ 
ऋृच्त- २३४, ३०० 
ऋत्षपवंत--२६७, २९८, ३०४ 
ऋरेद--६, १५ टि०, ७०, 

२६०, ३२० ४ 

ऋतु-अनुवृत्ति--२७०, २७१ 
ऋतुप्ण--३०१ 
ऋतुप्रोढि--२७० 
ऋतुशेशव--२७० 
ऋतुसन्धि--२७० 
ऋषि--७२, ७२ टि० 
ऋषिपुत्न॒क--७२, ७२ टि०, ७३ 
ऋषीक--७२,७२ टि० 

फ़ 


७० टि०, 


एकचक्रा-३१८ 


एकपरिकाये-- १७१, १७६, १७६ दि 


एकाख्यात- १० 


३१६ 


एकाग्रता--२७ 
एकामिघेयाख्यात--९८, ६० 
एवरेस्ट माउण्ट--२०६ 
एशिया--३० ६ ४ 

ऐ 
ऐतरेय ब्राह्मण--६४ टि०, ८७, ३२० 
ऐन्द्री-२४० 
ऐशानी-२४० 
ऐश्वर--७२, ७३ 


ओज--१३३ 
ओषधिप्रस्थ १११ 


ओचित्यबिचारचचां-१५१.टि०, २६३ टि०, 

_ २८१ 
ओडूमागधी--१६, २०, २१ टि» 
औद्धट--२८० 
औपकायन--४, २८० 
ओपदेशिक--३०, ३१, ४८, १३१, १३२ 
औपदेशिकी--३०, ३६ टि० 
औपनिधदिक--४, १२, २७ 
ओऔमेयी--२्‌८० 
औशनस-- २८० 

क्‌ 
कक्की--३०१ 
कच्छु- २६७, ३०७, ३११, ३१६, ३१७ 
कच्छीय--२३७, २६७ 
कण्टकार--२६८ 
कथापुरुषव्यवहार--२६. 
कथा-विरचना--१०० 
कथासरित्सागर--२८०, २८३, २८८, 
२८९, २६१ 

कथोत्य--११७, ११८, १२०, १२१ 
कदम्व-वंश- ३१४ 
कनारा ३१४ 


काव्यमीमांसा 


\ 
कर्निघम--२६५, २६८, २६६, ३०२, ३०८ 
३०९, ३१२, ३१४) ३१५, ३१८ 
कनिष्क ३०४ 
कन्द १७८, १८६ 
कन्नोज--२३६, २३६ टि०, २८८, २६६, 
३०२, ३०७, ३११, ३१४, ३२१ 
कन्याकुमारी--३००, ३०१, ३०२, ३०३, 
३०५ 
कपित्थपाक ५२, ५२ टि» 
कपिल--१०६ 
कपिशा--२३७, २६७, ३१७ 
कपिशा (कसया, कोसिया)--२६.७, ३१७ 
कम्बोज--२६६, ३०८ 
करकण्ठ २३८, २६८ 
करण--७ 
करतोया--२३७, २६८, २६६ 
कराकोरम--२६८ 
ककमाष्य- २४१ टि० 
कर्कोटक--१०६ 
कणे--२८०, २९५, २९७ 
कर्णांट--२६८, ३०० 
कर्णांटदेश-- ८४ हे 
कर्णोदय- २२४ टि० 
कर्नाल--३०८ 
कपूरमंजरी --३१३ 
कममीमांसा- ६. 
कर्षक--१६०, १६० टि० 
कला --६५ टि०, २४६ 
कलाची-२७५ दिऽ 
कलिंग -२२, २३६, २९५,२६७, २६८,३११ 
कलिन्द--२३८ २६८, ३१२ 
ककिन्दतनया-- २६८ 
कर्‌प--७ 
कल्याण--३० ०, ३०१ 
कल्हण - -२८८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका 


कवि--५, १६, ३२, ३६, ४१, १२ 
कविचर्या--५, १२३, १२६. 
कवित्व --३८ 
कविपुत्र -२९६० - 
कविप्रिया (टीका) -- २८६ 
कविरहस्य--४, ५, २४ टि०, २१८, २१८ 
, टि०, २४८ टि०, २७८, २६१ 
कविराज-- ३१, ४८, ४६ 
कविशिक्षा--१६६ टि० 
क विसमय--५, १६६, १६६ टि०, १६७, 
२०४, २०८, २०६, २१०, २१८ 
२१८ 6०, २२६ 2०, २५१ 
कवीन्द्रवचनससुच्चय--२२२ टि» 
कश्मीर--२०, ८५, १४३ टि०, २३८ टि०, 
२७६, २८०, २८६, २८७, २८८, 
२८९, २६६, ३००, ३१३, ३१८, 
. ३१६ 
कसया (कसाई १)--२९८ ` 
कसे (शे)इमान्‌-_२३३, २९८, ३०० 
कांकायन -३०८ 
. काँगड़ा--३०० 
कांची--२३७, २४३, २८५, २९८, ३०३; 
३०५, ३०६ 
कांचीपुरम्‌--२६८ 
कांजीवरम्‌--२६८ 
काकु ७७, ७८, ७८ टि०, ७६, ८०, 
८१, ८१ टि» ८२, रद्द 
काकुप्रकार--७२ 
काच्छीय-- ३०१ 
काठियावाइ--२६६, ३०२, ३१७ 
काण्ववंश-- २८६ 
कात्यायन->5, १६, २८ 
कात्यायनसूत्र--२४१ टि 


कादम्बरी--१६१ टि०, २४४ टि०, २१९, 


३९० 


* (०-0, Mumukshu Bha 


कान्यकुब्ज-२३६, २६६, ३०२, ३०७, 
३०९, ३११, ३१४ 
काबुल ३०२, ३१२, ३१३ 
काबुल (नदी)--३०० 
कामदेव--४, २३, २८० . 
कामरूप-२१० टि०, २३७, २६८, २६९, 
३०८ 
कामशास्र-८७, २८१, २६२, ३२० > 
कामसूच--१०, ६७, ६७ टि०, २८२, २८३, 
२९३, ३११, ३१३ 
कामाचा-३०८ 
कामाच्ञादेबी- २६८ 
काम्पिल्य--३०७ 
काम्बौज- २३८, २६६, ३१६ 
कायमान--२६७, २६७ टि० 
कारयित्री--३०, ३२, ३७ 
कारस्कार--३० १ 
कारिका--१२ 
कात्तंबीर्याजुन--२६६ 
कार्तिकेय--७३ 
कार्तिकेयनगर--२९९ 
कादमी--२७२ 
कार्शानव--२५४, २५४ टि० 
काल--१, ८६, २२७, २४६ ` 
कालप्रिय--२३६, २३६ टि०; २६६, 
कालप्रियनाथ--२६६; ३२१ 
कालाशाह (काकू)--२०६ 
कालिदास--२८, ३२, ३२, टि०, 
६२ रि» 
८६ टि०, १०१ 
१०२ टि०,. १ 
-१२० टि०, १२१ 


३२८ 


टि ०५ 
टि ०१ 


२८५, 


२१४ टि०, २१५ 
२१६ टि०, २०४ 
२५६ टि०,: २८१, 
२८६, २९०,- २९१, 
२९८, २६६, २०१, 
३०५, २०७, ३०८, 
३११, ३१४, २१५, 
- ३१७; ३१८, ३२० 

कालिन्दी-२६८ 

काली (नदी)--३०१, ३१:१ 

कावेर- २३७, २६६, ३०३ 

काने(वे)री--२३७, २६६,३०१,३१०,३१७ 

काव्य--१०, ६२ कड 

काव्यकवि--४१, ४२ ` 

काव्यपाक-र८, ४६,५० 

काव्यपुत्र--२६२ ` 

काव्यपुरुष--२, ५, १४, १७, - १८, १६ 
२०, २१, २१ टि०, २२, 


३१०; 
३१६, 


२३, २४, २७९, २८१, 
२८३, २८४, २८५, २६१, 
२६६ 


काव्यप्रकाश--४१ टि०, १६७ टि०, २७६, 


२८०, २६१ ब 
काव्यविद्या--३, ४; ५, ` १६, २५ टि०, 
, ` १२६, २८३, २८४, २६१ 
काब्यविद्यास्नातक--१९, २०, ४८ 
काव्यादश--४६ टि०, .-२०७ टि", 
» २८७ टि०, २६.१ 
काव्यानुशासन-¬११३ «टि०; २६७ टि०, 
- २७७ टि०, २७६ 
काव्याथंखोत-- ८७ 
काग्यालकार- २८ टि०, ३३ टि०, 
५२ दि०, : :७७ टि०, 
७८, (रि०,:2 5८७ टि०, 


१११ दिण, १४१ टि, 


- र ६७; र 
१०२, : 


काव्यमीर्मासा 


२२८ डि ०३ 
२७७ टि०, 


२२६ डि०, 
२६३. दि०, 
२८७, २८८ 
काव्यालंकारसूच--१५६ टि०१' रप 
का शिकावृत्ति--२८४ 
काशी --२१४ 
काष्ठा-- २४६; २४६ टि० 
किरात--३१८ 
किराताजनीय:-८१. टि» 
१७४ -टि०, २१४ टि» 
२८५, २२० . 
कीकट-- ३१०... 
कीर -- २३८, २६६, ३०० 
कीर्थर-पवतश्रेणी--२६६ 
कुकवि ३६ ५२ 
कुकूल--२४४, २५४ टि० 
कुचुमार--४, २८१ :. : - 
कुचुमारतन्त्र-२८१ 
कुटल २८१ टि० 
कुडुंग--१६६ 
कुडुंगेश्‍वर १६६ टि०, २८१ 
कुनार--३१ २ 
ऊुन्तल--२२, ६६, १२५, २३७, २६१, 
३००, ३१५ 


` कुन्तलेश--१५१-टि० 
` कुन्तलेश्वर- १५१-१५१. टि. 


कुबेर--४, २४०, २८१ 


कुभा--३०० 

फुमार- २६६, ३१६, ३१८ 

कुमापुरम्‌--३०० १ 

कुमार---४४ न] 

ऊुमारगुत--१ १८ -- 

ऊँमारदास---२८;५ २८ टि०, &० . टि० 
१८२ टि” २८१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१४४ टि ०, 


क 


अनुक्रमणिका 


कुमारभट्ट--२९८१ 

कुमारसम्भव--२६, २६ टि०, १०१ टि० 
१०२, १११ टि०, १२० टि० 
१२१, १२१ टि०, २०४टि०, 
२१२ टि०, २४२ टि», 

८०, २२० 

कुमारीखण्ड--३०३: 

कुमारीद्वीप--२३३, २३४, २६७, ३००, 
३०७, २१२ . 

कुम्मक--- १७८, १७८ टि० 

कुम्मोदर--२१४ 

कुद--३ १८ 

कुरुक्षेत्र--३१० 

कुरुनूल--२१६ 

कुरुषष--३ १६ 

कुगै--२६८, २६६, ३०१ 

कुलिक--१०६ "> 

कुलू--रे ०० 

कुलूत--२३८, ३०० 

कुल्लू---३ १५, 

कुवलयमालाकथा- ३०३, ३१४ 

कुविन्द-- १२५, २८१, २१६ 

कुशान-वंश--२८६. 

कुशावती--२६७, ३०१ 

कुशीनगर ३१० 

कुहू-- २३८, ३०० 

कूमपुराण--२६६९ 

कूर्मांचल--२६६, ३०६ 

कृदमिहितार्यात--२८, ६२ 

कृष्णवेणा(णी)--२१७, २०० 

कृष्णा--२६५, ३००; ३०२, ३०६, ३११, 

३१७, 

कृष्णा (२० स्ट०)--३१६ 

केकय--२३८, ३०१ 

केकय-अश्वपति-३९१ 


३२६ 
केरल--२२, २३७ ३०१, ३११ 
ककई--३०१ 

ककयदेश--३१४ 

केयट--२८२, ३१४ 

कलास--३ १८ 

कशिक--३०१ .. ४ 

कशिको--२१, २१ ठि०, २२ 


_ कोंकण--२३७, ३०१, ३१७ 
`. कोंगु--३०२ ८ 
` कोचीन--३० १ « 


कोडगु--३० १ 

कोफर्स--३०० ` 

कोयस्वह्र-- ३०२ 

कोलगिरि--३- १ 

कोल्लगिरि--२३७, ३०१ 

कोस(श)ल २३६, ३०१० 

कोहीबाबा--३०० र 

कोटल्य--२८१ टि० 

कोटिलीय अथंशासत्र--६६ टि०, २४६ टि०, 
ग २९६, १२० 

कौटिल्य--१०, २७ टि०, २३४ टि, 
२८१, २८१ टि०, २६६, ३०३, 
३०५, २०७, ३१४, ३१८ 

कोबेरी--२४० 

क्रथ---३० १ 

क्रथके शिक- २३७, ३०१, ३ १५, 

क्रमुकपाक-- ५१, ५२ 

क्रिया-- १६६ 

क्रौंचपवत--३ १८ 

क्रोचरन्भ- ३१८ 

क्त्रप-- १०६ ठे 

क्ञीरस्वामी--१६०, २६१, २६२ 

चेमेन्द्र-८७ टि०, १५१ टि», 


२८१, प 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कट बे हट 


३३० 
स 
खण्ड--१६२, १६३, १६४, १७२ टि» 
खण्डिता- १७५ टि० 
खव --३ १८ 
खशाधिपति-- २८२ 
खानदेश-- ३०२, ३१२, ३१५, 
खेड़ा--३१२, ३१४ 
ग. 

गंगा - २३७, २३८, २३६, २६५, २६८, 

३०१, ३०३, २०७, २०८, ३०६, 

. ३१३, ३१६; २१८ 

गंगोत्री--३०१, ३०४, ३०६ 
गंजाम--३११ 
गंडगढ़--३ १८ 
गढवाल-- २९८, ३०१, ३०३ 
गद्यप्रबन्ध--२६४ 
गन्धमादन-- २६ ३ 
गन्धवे - २३३ 
गन्धवेदेश--३०२ 
गन्धवेद्दीप--३००, ३०२ 
गमस्तिमान्‌--२३३. ३००, ३०२ 
गम्बूरा--३०८ 
गया--३०६ 
गांग--२३७, ३०२ 
` गांगवंश --३०२ 
गाथाकोष - २६१ 
गाथाससशती--१६५ टि०, २६१, २६२ 
गाधिनगर--३१ १ 
गाधिपुर--३०२, ३११, ३२१ 
गानवेद - ६ 
गान्धव--७४, ७५ 
गान्धवेवेद--६ 
गान्धार ३०२ 
गायत्री-८ . 
गारो--३१३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कोम्बंमीमांसाँ 


गिरनार--३० २ 
गिरिनगर- २३७; ३०२ 
गिरित्रज--२६०, २६५, ३१० 
गीता--३२० 
गुडूचीपाक--१४२ 
गुजराँवाला--३ ०६ 
गुजरात--२६६, ३०२, 
३१२, ३१६, 
गरुण--२०८, २०६ 
गुजेर--८५ 
गुल्म--३१३ 
गूवाक--२६६ 


३०४, 
३१७ 


२०७, 


« गॉडवाना--३१६ 


गोंडा--२८२, २८३ 
गोकर्णत्षेत्र--३० १ 
गोणिकापुत्न-- २८२ 
गोदावरी--२३७, २६१, २६५, २६६५- 


२६८, २००, २०२, ३०६, 
३११, ३१७ 
गोनदं--२८२ 
गोनदीय--६६, २८२, २८३ 
` गोमिल--८ 
गोमती--२६७ 


गोवद्धन--२३७, २६२, ३०२ 
गोडदेश--८४, १२६, ३०२, ३०३, ३०६ 
गोडवहो -- १४४ टि० » ९८८ 
गोडी--२० 

गोडीया--२०, २१ टि०, ७७ 
गोतमस्मृति--८६ टि. 
गोरी--२८२ 
गौरीशंकरश्र'ग--- ३०६ 
न्थिपणंक -- २३७ 
आमेरू--२६६ 


घ 
घटमान--४८ 


अनुक्रमणिका 


घण्टक --२२१ टि० 
घेवरकील--३१७ 
घोर--६४ टि० 
घोरतर--६४ टि० 
चर 
चकोर (पर्वत) -२३७, ३०३ 
चक्रवत्तिक्षेत्र--२३, २३४, 
३०२, ३०३, ३०८ 

चक्रवत्तिचिह--२३४ 
चक्रवत्ती--३००, ३०३ 
चल्नु (जिहु)--३१६ 
चटक २८८ 
चण्डीशतक--४१ टि० 
चतुःसम-२५५ टि० 
चन्दनगिरि-२४३, ३०३ 
चन्द्र----८ 
चन्द्रक-- १४३ टि०, २२२ टि० 
चन्द्रगुत--११८, १३७, २८२ 
चन्द्रगुस (द्वितीय)--११८ टि०, २८२, 

२८३, २९१, २६२ 
चन्द्रगुत मोय-- २८१ 
चन्द्रतीथें--२६६ 
चन्द्रपवंत--३०३ 
चन्द्रभागा-- २३८, ३०१, ३१३ 
चन्द्र वंश ८८ 
चन्द्राचल- २३८ ३०३ 
चम्पानगर--२६५ 
चम्पापुर २६५ 
चम्पापुरी -२६५ . 
चम्पारन-- ३१५ 
चस्बल- ३१८ 
चरकसं हिता--२६४, ३१६ 
चरणाद्रि-३०३ 
चर्मण्वती -- ३०५) ३१८ 
चार्वाक--६४, ६४ टि० 


२३४ टि०, 


३३१ 
चिचुर--३१३ 


चित्र--३ टि०, ४ टि०, ११७, १२० 
च्ित्रकाव्य--४ 
चित्रशिख--२८२ 
चित्रसुन्दरी--२८२ 
चित्रांगद--३ टि०, ४, ४ टि०, २७२ 
चिनाव--३०३ A र 
चिन्तामणि--१६०, १६१ 
चीन--२६६, ३१८ 
चुनार--३० ३ 
चुम्बक--१६०, १६० टि० | 
चूलिका--१७८, १८२, १८३ 
चेर--३०७ 
चोड--३०३ निक 
चोरकवि-- १२७ 
चोल--२३७, २६८, ३००, ३०३, ३०५, 

३०७ ड 
च्यवन--१४ टि० 

छ 
छन्दःशास्र-८ 
छन्दस ७ 
छन्दो विनिमय १६२, १६६ 
छपरा ३१६ 
ज 
जनकपुर--३ १५४ 
जनमेजय--११० 
जमद्रिन- २ १७ 
जसुनोत्तरी--२६८ 
जम्बूद्वीप--२३० टि०, २३३, २६८, ३०६, 
३१२ 

जयद्रथ--२२० 
जयमंगला (टीका)--३११, ३१३ 
जयादित्य- रच्य | 
जयापीड-- २८०, २८६ 
जत्तींक-- ३१४ 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG gotri न 


३३९ 

जलालाबाद (नगरहार)--३१३ 

जलप--१ १ 

जल्हण-- २८१ 

जागुड--३१८ 

जातक- २६२ 

जातकमाला---२६२ 

जाति--१६६ 

जानकीहरण--६ *टि ०, १८२ टि०, २८१, 
३२० 

जास्ववती विजय --२८३ 

जालन्धर--३०० 

जाहवी- ३०३ 

जिनसेन--२२६ टि० 

जीमूतवाहन--८६ टि० 

जीवंजीवक-- १८८, १९२, १६३ 

जुनागढ--२९६,. ३०२ 

जेमिनि--२८० 

जोंगक--२६६ 

शानयोनि--३ ३ 

ज्योतिलिंग--३१६ 

ज्योतिलिंग महाकाल--२६७ 

ज्योतिष (उत्तर)--३०८ 


ज्यौतिष--७ 
ज्वर--६५ टि० 
र 
मेलम--३१२, ३१८ 
र 


टक्क-३०३, ३०६, ३१४ 
टपियाला--३०६ 

टाँक--३०३ 

टालमी--३०४, ३०६, ३१ र्‌, २१४, ३१६ 
टिपरा--३१३ 

-- टीका--१२ 

ट्रावनकोर- २६६, ३०१, ३१० 


८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


केन्यमोमांसां 


ठाण--३१७ \ 
ड 
डिंडीवनम्‌--३०५ 
डीग--३०५ 
तंगण--२३८, ३०३, ३०४ 
तंजोर--३०३ 
तत्वाभिनिवेशी--३ ३, ३५ 
तद्गुण--३१८ 
तद्दिरोधी-- १८८, १६३ 
तपती-- ३०४ 
त.ता)मलुक--३०४, ३१७ 
तमसा-- २६७ 


तमालिनी--३ १७ 

तलातल--२३० टि० 

तापी--२३७ 

तासी--२६७, ३०४, ३०६, ३१५ 

ताम्रपण--२३३, ३००. ३०४ 

ताम्नपर्णी--२३५, २३७, ` २६.७, ३०४, ३०५ 

ताम्रलित--३१७ 

ताम्रलितक--२३६ टि०, २३७, ३०४ 

ताम्रलिपि (तामलुक)--३१७ 

ताम्रलिस्ती (तामलूक)--२६७ 

तिनी (त्री, ने)वेली--२६७, ३०४, ३०७ 

तिन्तिडीकपाक--५१ 

तिब्त्रत--२६७, ३१८, ३१६ 

तिरहुव--३१५ 

तीरसुक्ति--३१५ 

तुंगमद्रा--२३७, ३००, ३०४, ३१४ 

तुम्वुर-- १०५ 

तुरुष्क--२३८, ३०४ क 

तुर्किस्तान (पूर्वी) २६७, ३०४ न 

तुल्यदेहितुल्य-- १५६, १५८, १५८ टि, 
१६० टि०, १६२, १७८ 
१७६, १८१, १८६, १८७ | 


तुषा(खा)र--२३८, २०४, ३१८ = दण्डकारण्य--३०५, ३११ 


तुषारगिरि--३०४ | दण्डनी ति--१०, ११ 

तेत्तिरेय आरण्यक--८८,.८८ टि : .; दण्डपाद--४१ टि० हर 
तेलंगाना--२६५ 3 दण्डी--२१ टि०, ४६ टि०, १६६ टि 
तेलविन्दु-२१६, १६४, १६५, १७४ दि० २०७ टि०, २८७, २६५) ३२० 
तडँमंडल--३०५ . -- «« -. दृतावसर- १३०, १३१ 5; 
तोशली--३०४ ४०८ » 5 दधीचि--१४ टि०, २६२: २७८६-०5 ना 3 र 
तोस(ष)ल--२३६, ३०४ : :-: -.' दन्तकूर-२६८ 
त्रपुसपाक-५१, ५२ ५ - दन्तपुर--२६८ ३ Ness, et 
बी १०, ११ SP WEBER दमित्रस्‌--३१५ उ 4222 


घवण--८५, २३७३ ३०४ - "  : द्रद--२१५, ३१८ डे 
च्रावंकोर--३१२ :- . २, 5४5: दरिद्वचारुवत्त--२६० . => अक 
त्रिकाण्डशेषकोष-- २८७, ३१४ 7 : ` दढुर--२३७, ३०५, ३१० लपक 
त्रिगते-:३१४ . ७७४ | दशकुमारचरित-२६५, २२६ | 
त्रिचनापल्ली--३०७ : - ` दशपुर--१२६, २०५, ३११ -;. - + 
त्रिपुरासुर--२२२ `: - दशाण--१११, ३१४५ - > हाट? ६ 
त्रिररिम--३०६5 7४० "२७7०७. इशेसि)र क--२३७, २००. ::: 700 
निविक्रममह हु टि० ¬ दशेरुक--३०५ ~ क १ 
च्रिवेणी--३०८ STS)! दसौरा-३०५: ` . अ ७ 3 रा 


त्रिशंकु--२६१ टि ` . 7: 75-२३7 देसोरी--३०४ क... 
हड 225,४९३ ` दाक्षायण--२८६ ३५2 = कोर 
ce : > दाचिणात्या (प्रवृत्ति)--२१ टि०, रर 

“हम ` ५»: दाक्षी--२८३, २८६ १34२ 

-.- . :.. > दाच्चीपुत्र--२८३, २६३ | 
थगोरोई--३०४ ::: > दादर--३१० $ सर न्य 
थाना-- २३१७ `. २७ 5-5 दामलित--२१७ नोड हारी 
थानेश्वर--२६५, २६७ दामोव्र--रप 0 ४7 ध्व 
थानेसर--३०७, ३०८, ३०६, ३१५, ३१७ दासेरक- ३०५: - क 
द्‌ ४२4 छ दिक्पाल २४० 38 


दक्षिण का इतिहास--३११ . 
दक्षिणकोशल--२६७; [३०४ फरहान Bp दिल्ली 
दक्षिणदेश--२४७, ३००; ३०४, ३०५ 
दक्षिणापथ--२३७५ «३०१५ ३०२; - ३०५, 
३०७, ३११४ ३१३८: ` 
दुण्डक--२३७, ३०५ `` म कक 


३३४ 


दिव्यमानुष-- १०५ 
'दिव्यवचन-७४, ७६ 
दिव्येतिवृत्त--१०७ 
दीनाजपुर--२६८ 
दुरुक्त--१२ 
दुबुद्धि--२६ 
दूना गिरि--३०६ 
देवगढ़--२०९. 
देवभूति--२८८ 
देवयो नि--७४ 
देवसम--२३७ 
देवसमा (देवास)--२३७, २३८ टि०, ३०५. 
. देवसभा (पर्वत) --३०७ ` 
देवसमेय--३०५ 
देविका -र२३८, ३०५ . ` 
देवी चन्द्रगुप्त २८२ ` 
देवेश्वर--२२६ टि० 
देश--५, २२७ 
द्यावाएथिवी --२२७ टि०, २२८ टि० 
द्योका-३०६ 
द्रमिल--३०६ 
द्रविड (देश)--८१; २६८, ३०६, ३०७ 
द्रव्य---१६& 
द्राच्चापाक--१४२ 
द्रावक- १६०, १६० टि० 
द्रोण--२२० 
द्रोगाचल--२२०, ३०६ 
द्रोहिणि--६, १०५, २८२, ३२० 
इन्द्रविच्छित्त--१७८, १८० 
द्वारका--२६६, ३१७ 
द्वीपान्तरव्यवहार--२६ 
द्वेपायन--१८, १४४, २८३ 

ध 


भनुर्वेद-६, १०१, १०२ 


घरा-=३११ 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काव्यमीमांसा 


घातुवाद - १८८, १६०, १६१ 
धार-३११ ` 

धाराकदम्ब- २७१ 

धिषण —¥, १ ४, २८३ 

धूर्त- १२८, ११६, १६६ टि०, १६७ 
धूलिकदम्ब-२७१ 

घेवार-- ३०५ 

घौलपुर--३०५, ३११ 

धोली--३०४ 

श्रुवदेबी--२८२ 


` श्रूवस्वामिनी-- ११८, २८२, २८३ 


घ्वनिमतप्रतिष्ठापनाचाय-- २७६ 

ध्वन्यालोक--११७ टि०, १३८ टि०, 
१५० टि०, १५४ टि०, 
१५५ टि०, १५६ टि०, १७७ 
टि०, १८८ टि०, २७६,२६१. 


` घ्वन्यालोकलोचन--१४३ टि० 


न्‌ 9 
नगरहार--३१ ३ 


` नटनेपथ्य- १६२, १६४, १६६, १७१, 


१७५, १७६ टि० 
नन्‍द--र८४ _ 
नन्दिकेश्‍वर--४, २८३ 
नन्दिनीसुत-- २८७ 
नन्दी--२८३ 


नन्दूलाल दे- ३०३, ३०४, ३०६, ३१४) | 


डे १६, ३१६ ` 


` नमि(नेनसाधु)-२८७' 


नसुचि—२२४ 
नरकासुर २१+ टि० 
नरेन्द्र (विष्णुवद्ध न)--२८५. 
नमंदा--२३७, २५२ टि०, २६६, २६७, = 
३०४, ३०६, ३०७, ३११, ३१२, . . 
३१३, ३१४ ु अ 


नलकूबर-- १०५ 


अनुक्रमणिका 


नागद्वीप--२३३, ३००, ३०६ 

नागपट्टम्‌ ३०७ 

नागपुर--३०७ 

नागानन्द--२९४ 

नागाजुन--३१६ टि० 

नागीया--२४०, २४१ 

नाट्यवेद -- २८५ 

नाट्यशास्त्र --१४ टि०, १५ टि०, २१ टि०, 
३५, ४१ टि०, ७८ टि०, ८७ 
६६, २७६, २८२, 
३१४, ३२० 

नाइयसूच्र--२८० 

नामकवि--४३ 

नामलिगानुशासन --२७९ 

नामाख्यातकवि--४३, ४४ 

नारद--८& टि०, ६४ टि० 

नारायणस्वामी--२८५ 

नालिकेरपाक--५२ 

नाशिकपंचवटी--३०६ 

नाशिक्य--२३७, ३०६ 

नासिक-- ३०१, ३०२ 

नासिक्य--२३७ टि० 

निकुम्म---२१४ 

निघण्ठु-- २४ 

निबद्ध--११७ टि० 

निमेष--२४६ टि० 

नियोनि--+१४६ 

निरक्‍त--८, ४.४; ७० टि०, ३२० 

निऋति--२४० 

निर्व्याज--२७७ 

निषण्ण--१३०, १३१ 

निषध--२३३, ३०६ 

निह्ृतयोनि-- १५६, १५८, १६२ 

नीतिदरा- ३१८ 

नील--२३३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३५ 


नीलकंठ ३१४ 

नीलकूटगिरि-२६८ 

नीलगिरि--२९८, ३०२, ३०५, ३०६ 
नीलमतपुराण-३०६ 
नेपाल--२३६, २३५,३०६,२१५,३१६,३१६ 
नेफा--३१३ 


नैक्रति--२४० 

न्यायवेशेषिकशास्रीय- ६२ 
प 

पंगपुर--२९८ 


पंचनद- ३०३, ३०८, ३१४ 

पंचरात्रसिद्धान्त- ६५ टि० 

पंजाब--१२६ २६६, २६६, ३००, ३०१ 

३०२, ३०८ ३१५, ३१६ 

पंजिका- १२ 

पटना-- २१६ 

पट्टन- २१७ 

पतंजलि-- १७ टि०, ६५, ६६, ६७, 
१३७, २८१, २८२, २८३, २८८ 
२६०, ३०६ 

पत्थरघाटा पहाड़ी - २६५ 

पद--५, ५४ 

पदहरण-- १३८ 

पद्धति--१२ 

प्मपुर-- ३२१ 

प्मपुराण---३१४ 

पनाउसी--३१४ 

पयोष्णी--२३७, ३०६ 

परक्रिया--८, ६ 

परपुरप्रवेशसद्दश-- १५६, १५६, १६० टि०, 

१४२ 

परमेष्ठी--३, २८३ 

परशुराम- ३१८ 

परशुराम-क्षेत्र-- ३०१ 

प्ररापर--६५ दि? 


३२६ 


परिच्छेद- १२ 

परिणतारुयात--५८, ६० 

परिणाम--४६ 

परिणामाख्यात- ६० 

परिपाक---४६. 

परिवत्तक--१५३ 

परी च्षित--११० 

पर्शिया-- ३१८ 

पल्लव--२२७, २०६ 

पल्लव-वंश-- ३०६ 

पश्चाददेश--२०६ 

पश्चिमदेश--२३७ 

पश्पशा हिक--५६ टि०, ६६ टि० 

पहव--२८५, ३०४, ३०६, ३१८ 

पांचरात्र- ९०५, 

पांचाल--२०, २१, २१ टि०, २२, ८४, 

३०७, ३१० 

पाँचालमध्यमा--२०, २१ टि० 

पांचाली -२०, २१, २१ टि०, ७७ 

पांचाली (द्रोपदी)--२४६ 

पांडुकेश्‍वर--२०४ 

पांडुलेना--३०६ 

` पांडय - १०२, २३७, ३०७ 

पाकिस्तान--२८० टि» 

पार्टालपुत्र-१३७, २८०, २८३, २८४, 

२८८, २०७, २१० 

पाठ—५ 

पाठ-प्रतिष्ठा- ७२, ८२ 

पाणिनि--७, ८, १३७, २८०, २८३, २८४, 
२८४, २८७, २८८, २८६, २६६ 

पाणिनीय-२४०, २८४ 

पाक--५० 

पातंजल महामाष्य-६६ टि०, २८२, ३२० 

पाताल--२३० टि० 

पातालीय (कविसमय)--१०५, १०९, २२३ 


काव्यमीमांसा 


पादहरण- १३८ 

पामरी २७३, २७४ 
पामीर-२६६ 

पारद ३०४ 

पारमेश्वर--७ ३, ७७ 
पारसीक--३ १८ 

पाराशर--४, २८४ 
पारियात्र(क)- १२६) २२४, २००, ३०७ 
पाजिटर--३०१ 

पाश्वेचरित-- २८४ 

पाश्वनाथ हिल- ३१० 
पाल--२२, २३७, ३०७, ३१० 
पालमंजर--३०७ 

पालवंश-- ३०३ 
पाल्यकीत्ति-११५, ११६ , २८४, ३२० 
पावा-३१०. 

पिंगल १३७, २८४ 
पिंगलशाख्र-२८४ 
पिचुमन्दपाक--५१, ५२ 
पिटक- २६३ 

पिहोवा--२६७, ३०८, ३१७ 
पुण्ड्र--१६, २३६, २६५, २०७, ३१० 
पुण्ड्रनगर-- ३ ०७ 

पुण्ड्वद्ध न--३०७ 
पुराकल्प--८, ६ 

पुराण--८, ८७, ६१ 
पुरुषोत्तमदेव-- २८७ 
पुरूरवा--७६., ८७, ८८ 
पुलस्त्य--४, २८४ 

पुलिकेशी - २८५ 

पुलोम-- २२४ 
पुष्पदन्ताचायं--६३, ६३ टि० 
पुष्यमित्र-- २८३, २६०, ३१५ 
पूर्णकद्दीप--२६९ 

पूणा-३०६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका ३३५ 8 


पूर्णिया--३०७ प्रबन्धचिन्तामणि--१६६ टि०, २२१ ढि» 
पू्वदेश-२३६, २४७, ३०३, ३०८ ` २८१, २८४ 

पूर्वपक्ष -- ११ प्रन्धराज--२६४ 

पूर्वमीमांसा--२८० प्रवन्धदरण--१ ३८ 

पूर्वेसमुद्र--३०२, ३०४ ` प्रमाबाविभूतदिव्यमाव--१०८ 

पृथूदक-२३८ टि०, २९७, ३०८, ३१७ प्रभासक्षेत्र--३०२ « 
पेप्सू--३०६ प्रमासतीथ--२६६ 

पेशाकर--२८३, ३१३ ग्रमाणविद्या-८७ 

पेठन--२६५, ३००, ३१५ प्रयल--७, ८६ 

पैशाच -- १९. प्रयाग--२३६, २६५, ३०७, ३०८, ३१० 
पेशाची--१२६ प्रवत्ति--१६, २०, २३ 

पोतन--२६६ प्रहाद--२२४ 

पोलार(नदी)--२६८, ३०६ प्राकृत (अर्य)- ६७ 

प्रकरण--१२ प्राकृत (भाषा)--१५, ७४, ८२, १२२ 
प्रक्रियासंग्रह--२८४ । १२४, १२४, १३६ 25 
प्रचेता--३ टि०, ४, २८५ प्राकृतप्रकाश--२८८ 

प्रजापति--२६ १ प्राग्ज्योतिष-- २३६, ३०८ 

्ज्ञा--२५ प्ररज्यो तिषपुर--२६८, ३०८ 

प्रतिकंचुक--१८८, १८६ प्राची २३६, २४१ 


“प्राचीन मारत ३०२ 
प्राचेतस २८५, २८८ 
प्राचेतायन-३ टि०, २८२ 
प्रायोजनिक- १३०, १३१ 


प्रतिबिम्बकल्प-- १४६, १६०, १६० टि०, 
१६२, १६४, १६५, १६६, 
१६७, १६८, १६६, १७०, 
-१७१, १७१ टि०, १७३ 


टि०, १७४ टि० प्रियदर्शिका-- २६४ धी 

प्रतिमा--२८, ३०) २८३ ३९, ४० ४० टि०५ बुंगाल--३१३ ; 

४१, ६८, १२२ बड़नगर--२६६ र 
प्रतिष्ठान ३१५ _ बड़ौदा-३१२, ३१७ 
प्रतिष्ठानपत्तन (पैठन)-- २६१ | बद्रुशाँ--३०८ 
प्रतिष्ठानपुर्‌--२६५, ३०० बदख्शान- २३०४, ३१५ 
प्रतीची--२३६, २४१ बद्रपाक- ५१ किट 
प्रतीच्यमालव- ३९९ बनारस--२०२, ३०८, ३१४ ` 
प्रत्यापत्ति १७१, १७६ बन्नू-- ३०१ | 
प्रद्यूम्न-_९'. टि० बम्बई-- ३०१, २१०, ३१७ 


प्रबन्ध--११७, ११७ टि०, १२०, १२२ बरार--३००, ३१५ 


टः 
NS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Var, a 


३३८ 
बदंवान--३१७ 
बबेर-- २३८, ३०८ 
बबरी--३०८ 
बबेरीक--३०८ , 
बर्मा--३०८, ३०६. 
बर्माद्वदीप--२६९६ 
बल--२२४ 
बलख--३०४, ३०८, ३१४ 
बलभी--२९६ 
बलि--२६५ 
बली--२२४ 
बलूचिस्तान--३०८ 
वहिर्व्याज--२७७ 
वहिस--३१४ 
बहुव्याज --२७७ 
बहुभुतता --१२३ 
बाण (कवि)--१४ टि०, २६२ 
बाण (देत्य)--२४२ 
बाणभद्द--३४ टि०, ४१टि०, १५३ टि०, 
१६१ टि०, २२४ टि०, २६२, 
२९४, २९६, ३१५ 
बाणायुज--२३८ 
बाबेरिक--३०८ 
बाहंस्पत्य--२८५ 
वालभारत (नाटक)--१७८ टि०, ३२० 
बालरामायण--७६ टि०, ११४ टि०, २४३ 
टि०, २४४ टि०, २५२. टि० 
२७५ टि०, २८६, ३०२, 
0 
बासि र ३, ३१२, ३२७ 
' वाह्यान्तर््याज--२७७ 
बाहीक--२०, ३०८ | 
बाह्वेय--२०, ३०८ 
बिन्दुसर २३४, २३४ टि०, ३०२, ३०३ 
विन्दुसरोवर--३०३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फाच्यमीमांसां 


बुद्ध-संम्प्रदाय--- २६ ३ 

बुद्धि--२५ 

बुद्धिमान---२५, २६, ३१; ४८, ५२, ५३, 
८२, १३२ 


. बुध--व्ट 


बृहत्कथामंजरी--- २८०; २८३, ३१३ 

बृहत्संहिता---२६६, २६७ 

बृहद्गृह २३७, ३०६ 

बरृहस्पति--४, १४, ४२, ५६, ७०, ७२, 
१३४, २७६, २८२, २८५ 

वेतवा--२६६, ३१३ 

बेजनाथ (वेद्यनाथ)--२६६ 

बोक्काण--२२८, ३१५. 

बोगरा--२६८, ३०७ 

बोद्ध-६.३ 

बौघायन--८ 

ब्र १६, ६५ टि०, ३०६ 

ब्रह्मगिरि---२६६ , ३०२ 


_ब्रह्मदेव--३, १८, २४ 


ब्रह्मपुण्ड्र--१६ 
म्रह्मपुजर-- २९८, २१३ 
ब्रह्मपुराण--६५४ टि० 
ब्रह्ममीमांसा--६. 
ब्रझलोक- १८ 


' ब्रह्मविद्या-—६५ 


ब्रझशिला-२३६, २३६ टि०, 
ब्रहझसूज--२८०, २८३ 
ब्र्ा-१४ टि०, १८, ३५, ५८, ७२) ८४, 

२८२, २८३, २८५, २६२ 
ब्रह्माग्डपुराण--७२टि०, २६६, २६८, ३२० 
ब्रह्मोत्तर--२३७, ३०६ 
ब्राह्म (वचन)--७७ 
ब्राह्षण->६, २०६ ? 
नाझणवाह--२३७, ३०६ न र 
नाझणस्थल-३०६ 


३०६, ३२१ 


अनुक्रमणिका 


ब्राह्मणाबाद-२०६ 
ब्राह्मी-- २४०, २४१ 
ब्रोच-३०६ 

भ 
भक्ति १२३ 
भगदत्त-२६८ 
भगवद्गीता--६२ टि० 
भगवद्दत्त--२८४ ` 
भगीरथ--२३४ 
भठिडा--३०६ 
भट्ट इन्दुराज- २०० 
भट्ट उद्धट--रद६ 
भट्टनारायण--४७ टि०, ८० टि० 
भडदसुकुल--२८६ 
भट्टलोह्लट--११३, ११३ दि०, २७६ 
मइ्स्वामी--२६६ 
मट्टार२६४ 
भट्टार हरिचन्द्र--२६४ 
भड़ोच--३०६, ३१२ 
भण्डारकर-(डॉ०)--३०७, ३११ 
भदरिया--३०६ 
भरत--४, १५ टि०, २१ टि०, ७८ टि०, 

८७ टि०, २७६, २८२, २८५, २१४, 
३२० 

भरतवाक्य- २८४ 
मरद्वाज- २६० टि० 
मरुकच्छ (मड़ोच)-- २९७, २०१, २०६ 
मत मेण्ड - १२७, २२४ ठि० 
मत्तृहरि--२८& ` 


भवभूति--१२०टि०, १६० टि० २८६, रप, 
२६३, २६६, ३११, ३१६ टि०, 


३२१ 
भवानी--२८१ 
भागलपुर-- २६०, २०६ 
भागवत(पुराण)--२२६ टि» 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e 


£ 


३३६ 
भाटधान-३०६ 

भाटिया -- ३०८ 

भादी--३०६ 

भादानक--३०६ 

मादिया--३०६ 

भादी--३०६ 

भादीय--३०६ 


` भामह--१४ टि०, २१ टि०, ५१ टि०, 


५२ टि०, ८७ टि०, १११ टि०, 
११७ टि०, १६६ टि०, २२८ टि०, 


२७६, २८७, २८७ टि०, र८६, 
३२० 


भारत--२३३ 

भारतवर्ष का इतिहास'-- २८४ 

भारती (बृत्ति) १६, २०, २१ टि० 

भारवि-८१ टि०, १३७, १४४ टि०, १७४ 
टि०, २१४ टि०, २८५; २६३ 

भागव--१७, ७३ 

भावक--३ २, ३३, ३४, ३६, ३८ 

मावयित्री--३०, ३७ ु 

भावसुद्रा-- १८८, १९३, १६४ 

माष्य--१२ 

भास--१८० टि०, २६३ टि०, २८५, 
१६०, २६३ 

मास्करवर्मा--२६६ 

मिलसा--३ १५ 

भीम--२२० 


` भीमरथी--२३७, ३०० 


मीमसेन- २२० 

भीमा (नदी)--२००, ३१०, ३११ 
सुवनकोश--५, २४८, २४८ टि० 
सुवनेश्‍वर--२९७ | 
भूतमाषा--७४; ८२, १२६, १२७, १३५७. | 
भं गिरिटि--४४ हु 
भुगु-छर मलम 


३४० 


भुगुकच्छ --२१, २३७, ३०६ 
भृणुपुत्र-१७, २८० 
भेलसा--३१०, ३१५ 
भैमरथी--३१० 
भोज--४६ टि०, २९२ 
मोजप्रवन्ध--२८४ 
भोजराज--४३ टि०, ४४ टि०, ७० टि०, 
१६१ टि०, 
भोपाल --२ १५ 
भौगोलिक कोश--३१४, ३१६ 
मौम(असुर) -२१० टि० ` 
भोम(कविसमय)--२१८, २२३ 
भ्रामक--१६०, १६० टि? 


म 
मंख-- २८६, ३१७ 
मंगल--२७, ३३, २३ टि० ३६, ४६, २८६, 
३२० 


मंजर(जनपद)--२२, ३१० 

मंजर(पर्वत)--२३७, ३०७ 

मंजुला--३१३ 

मंगघ-०४, १२५, २३६, २६५ ३०७, 

३१०, ३१५ 

मछ्लीपइन्‌--१ ०० 

मति--२५ 

मत्सरी--३३, ३४ 

मत्स्यपुराण--२६५., २६६ 

मथुरा--१२५, २८१, ३०२, ३१६ 

मदुरा--३०७ , 

'मद्र-- २०१, ३०३ 

मद्रास-_ २९८, ३०४, ३ ०५, ३०७ 

मध्यदेश--२३८ टि० २४४, २४६, २६५, 
३००, ३०७, ३०८, ३१० 

मनु--१०, २६७. 

` भनुस्तृति--२३६ टि०, २३८ टि० 

मनेर--११६ ` पशरचय 


कोव्यमीमांसा 


मनोरथ--२८८ 

मन्द्राचल--२६ ६ 

मन्द्सौर--२०५. 

मम्मट(भट्ठ)--१६७ टि०, २८६ 

मयूर(कवि)--८८, ८६ टि० 9 ९२२, २४० 

टि०, २४१ टि० 

मयूरध्वज-- २१४ 

मराठाप्रदेश--३१० 

मरुू--३ ०४, २०६, ३१० 

मरुभूमि-१२६ 

मत्त्य-- १०८ हि 

मत्त्यंपातालीव--१०५, १०६ 

मलद्‌--२२७, ३१० 

मलय(जनपद)--२२ 

मलय(द्वी प)--२६ १ २६८ टु 

मलय(पर्वेत)--१००, ११४, २३४, २३५, 
२३६, २३७, ३००, ३०३, 

३ (0 रै 25, Re 

मलय-पवतमाला-३१२ 

मलयश्रेणी--३ १ ० 

मलयाचल--२८२, ३०४ 


. सल्लदेश--३१० 


मल्लपवंत--३१० 
मल्लराष्ट्र--३१० 
मल्लवत्तंक--२ ३७, ३१० 
मल्लिकाजुन--३१६ 
महाकवि--४७, ४८, २७८ 
महाकाल--३२१ 
महाकालमन्दिर--२१६ 
महाकालेश्वर--२६६ 
महाकोशल--२६७ 
महाचीन--२६६ 
मद्दाड--२०७ 
महातल--२२० टि० 
महानदी--२९६, ३११ ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनुक्रमणिका 


सहानाटक--३२० 
महानारायणोपनिषद्‌ -८८ टि० 
महावलेश्वर -३०० 
महाभारत--६, १४ टि०, १८, १६७ टि», 
२३० टि०, २६२, २६५, २६६, 
२६७, २६८, २६६, ३००, ३०१ 
३०५, ३०७, ३०८, ३०६; ३१०, 
३११, ३१२३, ३१४, ३१७, ३१८, 
३२० 
महाभारतसंहिता--२८२ 
महाभाष्य--१५टि०, ५६ टि०, २८१, २८२ 
२८३, २६०, २०६, ३१४, २१६ 
महाभूत--६४ 
महामात्र--३ ०७ 
महामेर-- ३०६, ३१२, ३१६, ३१६ 
महाराष्ट्र -२२, २३७, २६१, ३०५, ३१०, 
३१५ 
महावीर (तीर्थङ्कर) ३०६ 
महावीरचरित--३२१ 
महास्थानगढ़-३०७ 
म हिम्नःस्तोत्र- ३२० 
महिषपुर--२६८ 
मही(नदी)--२३७, ३११ 
महेन्द्र - २३४, २३७, २००, ३११ 
महेन्द्रपाल- ३२१ 
महेन्द्रमाला--१११ 
महेश्वर---२०३, ३११ 
महोदय--२३६टि०, ३११, ३१४ 
महो देवो - १५ 
महोबा--३१२ 
सागघी- १२४ 
माघ--६१, ६१ढि०, १०३टि०; १०६टि०, 
१४६टि०, २११ टि०, २१६ टि 
३०२ 
माणिक्यपुंज--१७८, १८४, १८६, १०७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हे 


३४१ 


मातृगुस- २८२ 

मानभूमि--३१० 

मानव -- २८६ 

मानुष(अर्थप्रकार)-- १०५. 

मानुष(वचन)--७७ 

मारवाइ--३०६, ३१० 

मार्गकवि--४२, ४७ 

मालतीमाधव--१२० टि०, १९० 2०, 

३१६ टि, ३२०, ३२१ 

मालदह--३१० 

मालदा-- ३०७ 

मालव-- २१, २११ 

मालवरुद्र--२६१ टि० 

मालवा---२६४, २६६, २६७, ३०५, ३१०; 
३११, ३१६८ 

मालविकारिनमित्र--२६०, ३१४ 

मालाबार- ३०१, ३०२ 

मालिती(नी)--२९५ 

माल्यवान्‌-- २११ 

माल्यशिखर--२२७, ३११ 

माह्ारजनांशुक- २६५ टि० 

माहिषक--२३७, २११ 

माहिष्मती--२३७, २३८ टि०, २६६, ३११ 

माही--३१२ ` 

माहेय--३०१, ३११ 

'मिन्नावरुण--२८५ 

मिथिला- २६५, ३१५ 

मिदनापुर-- २०४, २१७ 

मिरज- ३११ 

मिर्जापुर- २०२३ 

मिभ--१६१, १६२, १६२ टि० 

सिहिरकुल--३१४ 

सीमांसा--८ 

मुकुटताडितक--२६१ ळल 2 

सुक्तक--१२७) ११७टि०, ११८, ११६ | 


३४२ 


मुंगेर--२०६ 
मुण्ड--३ ६८ 
सुदूगर-- २२३६ 
मुरल--२३७, ३११ 
मुरला--२०१, ३११ 
मुलतान--३०८, ३०६, ३१० 
मुलमुधा--३११ 
मुष्टियोग-- २६७ टि० 
सुहूत्त -- २४६ 
मृगांकलेखाकथा- २८६ 
मृच्छुकटिक--२९० 
मृद्वीकापाक--५१, ५२ 
मेकल--२२, २३७, ३०६, ३११, ३१२ 
मेकलकन्यका--३१२ 
मेघदूत--१६८ टि०, २१६ टि २४३ टि, 
२४४ टि०, ३०५, ३१६, ३१८ 
मेडागास्कर--३१२ 
मेण्ठ (भत्ते मेण्ठ)-२८६ 
मेण्ठराज--२१० टि०, २८६, २८७ 
मेधाविरुद्र--२८) २८टि०, २८७, २८७टि° 
मेधावी २८७, २८७ टि० 
मेरठ ३१८ 
मेर--३१२ 
मेसर-२६८, ३०१, ३०२,, ३१० 
स्लेच्छुभाषा-- १४३ 
य 
यजुवेंद--६, ८, ७०, ८८, ३२० 
यजुवंदी--२६० टि० 
यजुष्‌ ६, ७, ६५, ८८ 
यम--३ टि०, ४, ४ टि०, २४० 
यमक २ टि०, ४, ४ टि० 
यञ्चुना “२२८ २३६, २९५, २६८, ३०७ 
३०८, ३१२, ३१८ 
. यसुनोत्तरी- २६८ 
यवन--३१६, ३१८ 


काव्यमीमांसा 


यवन(देश)--२३७, ३१२ 

यशोवर्मा २८८, २६६, ३२१ 

याज्ञवल्क्य ७, ८६ टि° 

याजिक--६ 

यादवप्रकाश - २८२ 

यादवप्रकाशकोश-- ३०१, ३०७ 

याम्या--२४० 

यायावर-कुल--५, २६३ 

यायावरीय(राजशेखर)--५, ७, ८, &, 
१०, २३, ३०, ३१, 
३२, ३४, ३८, ४०, 
४१, ४०, २६ १४, 
'६८, ७०, ७७, ८७, 


१०२, १०५, ११२, 
११३, ११६, १२५, 
१२६, १३८, १४३, 
१४६, १५२, १५३, 
१५५, १५६, २३२, 
२३२, २३६, , २८७; 
२८८ 

यास्क ३१० 

युधिष्ठिर मीमांसक-- २८४ 

यूहेची - ३०४ 

योक्तृसं योग- १०३ 

योगबृत्ति--२०, २२ 

योगशास्त्र-१०२ 


यो गिनीगत- ७४, ७६ 
योगेरवर ४४ टि० ` 
र्‌ 
रंगपट्टम्‌ ३०३ - 
रघुवंश--२६टि०, ३०टि०, ३२टि०, १०२ 
टि०, १७७, १७७ टि०, १६३ 
टि०, २१४टि०, २१४टि०, २८०, 


२६७, २६८, २६६, ३०१ 
३०५, ३०७, ३०८, ३११, ३१४ 
३१७, ३२० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टू 


अनुक्रमणिका ३४३ 


रचनाकवि--४२ रामिल--२६०, २९१, २६३ 
रलपरीक्षा--१० १ | रामेश्वरम--३ १२ 
रत्नमाला--१७८, १८०; १८१ रामेशवर-मन्दिर--३०७ 
रत्नवती-२८२, ३१२ रायचौधुरी--२६६ 
रलश्री --२६१ | रावणगंगा--२३७, ३१२ 

. रलभ्रीजञान--र८७ टि» : रावी--२६६, ३०५, ३१४ 
रत्नाकर--१८३ टि० रीति--२०, २१, २३, ४७ टि०, ७७ टि०, 
रत्नागिरि--३०१, ३१० ८४, १३३ 
रत्नावली--२९४ ` रद्धकरक-- २६८ | 
रन्ध्रकरक- २६८ सद्र--७३, २८७, २८७ टि०; ३१४ 
रमठ-२३८, ३१२, ३१८ . - _ रंद्रट--२८ टि०, ७७ टि०, ७८, ७८ टि० 
रम्यक २३३ ८७ टि०, १४१ टि०, २८७, २८८,३२० 
रम्यकवषं -३०६ रूप--४० टि० 
रल्लक--२९२ रूप (कवि) १३२७; २८६ 
रसकवि--४२, ४६ रूपगोस्वामी--२८८ 
रसातल--१३० टि० रूपनारायण- ३०४ 
रसाला--२६६ टि० रेवा--२५२, २४२ टि० 
रहस्यतन्त्र--४ रेवतक-३०२ 
राजणह-३१० रोदसी--२२८ टि० 
राजचर्या-५, १२३, १३४ रो(रौ)मक पर्वेत--३१२ 
राजतरंगिणी-१४३ टि०, २८० २८६, रोमपाद- २६५, 

२८८, ३०३) ३०४ रोमशा-७० ड 

राजपूताना--(परिचिमी) ३०७, ३१० रो हित-६४ 
राजमहेन्द्री २६८ ३०२ र ल्न 
राजसिद्धान्तत्रयी--८७ लंका--३१२, ३१७ 
राजस्थान-३०६ लक्ष्मणपुरी (लखनऊ)--२६७ 
राजौरी - २६४ लक्ष्मणसेन--३०३ 
रात्रि- २६१टि० लक्ष्मणावती--३०३ 

` राधाकुमुद मुखर्जी--३०२ लखनौती--३०३ 
रानीखेत -३०६ लमगान- ३१२ हक 
रासी--२६६ लम्पाक--३०४, १०८, २१२, ३१२ 
रामगंगा--२०४ लस्बाहू- ३१२ 
रामगुस्त-२८२) २८३ ललितादित्य 


लवणसञ्ुद्र-२३० डिश | 

रामपुर--२९६ | क 
रामायण -8, १८, १६७, २९५, २६६, लाट (देश) ८४० १२९, १६६ 
२६७, १०५, १०८ ३११, ३२० लारी-५० टि २७४ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 


३५४ 


लावण्य---४०, ४० टि०, २८६ 
लाहुर- २८२ 
लाहौर--२६६ 
लिम्पाक--२३८ 
लोपो--३१२ 
लोल्लट--११३ टि० 
लोहित (नदी)--३ १३ 
लोहितगिरि--२३७, ३१३ 
लोहितसरोवर - ३१३ 
लौकिक--१६ १ 
लौकिक अर्थवाद--६७ 
लौकायतिक--६४ 
लौहित्य--२३७, ३१३ 

च 
बंकटगिरि-३१३ 
बंछु (सिन्छु)--२६६, ३०४, ३१५, ३१८ 
वंग-- १९, २२, २३६, २९५, ३१३, ३१७ 
बंचिता- १७५ टि० 
यंजुरा-२३७ 
वंजुला-३१३ 
वशगुल्म--३१३ 
वक्कोक्तिजी वित--१६७ टि० 
वचन-- ७२, ७३, 8३ 
वत्स--३१३ 
बत्सगुल्म(क)--२३, ३१३ 
बनवासी---३१४ 
वनायु--३१४ 
बरदा-२१४, ३१५ | 
वररुचि--१३७, २८३, .२८८, २६३ 
वराह--३१८ 
वरुण--२४०, २४१ टि०, ११३ 
वरुणद्वीप--२३३ 
बरेन्द्र-३०७ 
वण विद्‌-८६ टि० 


८ ॥ वर्णा--३१२, ३१५ 


र हय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काव्यमीमांसा 


व्षे--१३७, २८८ 

वर्ष प्वंत-- २३३ 
वलभी-- ३१७ 
वल्लपुर--३१४ 
वल्लर---२३७ 
वल्लार--३१३, ३१४ 
बल्लाल-वंश -- ३१३ 
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वात्ती--१०,११ 
वात्ताकपाक--५१, ५२ 
वार््तांशा्र--१२ 
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